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दियमतः श्नीमते रस्ता 1 
अर्मपत्नी श्नी समहु कान्तिञ्रसांद जनं 


न 





समर्पण 


उस तपस्विनी पज्या 
स्व० मां (रामप्यारी वाई) को 
पुनीत स्मृति को 


जिनकी जिन्दगी के मगन मे 

सुख-दुव क ग-मिचोनी खेलते रहे, 

जहां दु ने सुख कौ अखि 

कु ज्यादा ही मीची, 

जिनका पल-क्षण जिजीविषा के 

सष मे वीता, परर जो अपने 

जीवन मूल्यो पर दृढ रही, 

चिन्ह दिवगत हूए 

(3 भप्रेल, रामनवमी 1970) 

एक युग से भी अधिक हो गया। 
देवेन्द्र कुमार जैन 


| अनुबादकौय 


महकमि ष्यद्त के 'महापुराण' का यह्‌ भो बण्ड, वस्तुत पूत सचना कै दूसरे षण्ड का एकं, 
भग्र है । सधि 68 मे 20 तङ 13 सियोके इष भाग करो स्वतन्त्र चौधे खण्डके स्पे प्रकाशित करे 
ना कारण यह है कि भाप पाठको को पदन द्र विरचित "रामायण काव्य, सतत स्प से समलन्ध हो 
जाए! 6वी रपि पे बोदवे तीथकर पुनिसत्रत नाय का चरिव है क्योकि इनी कै तीर्थकाल मे राम, लक्ष्मण 
शौर रादण जो क्रमश आठ नारायण, बासुदेव भौर परतिासुदेव हैः उतपन्न इए । 

रय फा अगला खण्ड पिरव होगा, जिम 22 तीर्थंकर मेमिनाथ भौर सौव नारायण वासुदेव 
ओर प्रिवासुदेव (बलराम, कृष्ण ओर कपत) क वर्णन ६ । 

प्राचीन भारतीय सहि, विशेषत प्रकृत ओर भपश्न ए के क्षेत्र मे भारतीय ज्ञानपीठ उपतव्य 
पाहि को व्यवस्थित करे बौर बनुपलन्ध साहित्य को फा मेलनिकीदिणमेजोकामकररहाह 
वहू सचमुच सराहनीय है! दस काम के लिए वह, तव तक सम्मान के साय जना भौर माना जाएगा 
जदतकं यह देश है भौर उसमे प्राशन भाषामो री सहित्य इततियो को जानने की उत्सुकता रखने वाते लोग 
रहैगे जो रही दही । 

व भवसर का उपयोग करते हुए, ओ ज्रानपीः ङे न्थासधारियो मौर खासकर उसके यष्यक्ष 
पपाजरल साहं प्रेमा अरराद जौ तथा प्रवधकं न्यास ध्री मोक जन से यह्‌ मपीत करना चाग (हालाकि 
मे उल दैदा नही है भौर न उनकी रंचियो की पुद् जानकारी दै) किं दे इसके जिए कछ अधिक धन की 
न्यस्या फर सरके तो भच्छा रै । व्यो, अधी अपश्रएके महकिवि स्वयम के "दिदुणेमिचरिर' का 
प्रकाशन नही हो सका है । मै दो साल पहले उसके एकं षण्ड (यादवकाण्ड) को परम्पादित करके दे चुका 
है। परन्तु शायद प्रका उजट की सीमामो के कारण हेर वपं उसका प्रकाशत ठक भाया करता है । 
िदुणेमिचरिड' डमचरिऽ' के बराबर महेत्वपूण, बल्कि फंड बातो मे उससे भरी अधिक मह्तपूर्णं है । 
ठस समग्र महाभारत की कवा है । (उमचरिऽ' का मूल परागं 1960 क भपप सपादित होकर 
उपतख्छ धा, जबकि दिट्ठणेमिचरिड' शपरी-अभी सपादत की प्रक्रिया मैहै। इतके दूसरे काण्ड भी 
सादित होकर तैयार है, तैकिन जबतक पता काण्ड नही एप जाता तवतक दूसरे काण्ड कौ प्रेस कापी 
तेथार फले मे कोई गौत्रित्य नहीं है। भलाका इसके कृन्दकृल्दाचाये के, ओ जैन की आध्यात्मिक 
विवारघारा के पुन प्रकतेकं मायो मे मत्त्वपूणे है, प्रन्पो का वैतानिकं सपादित सस्करण एकं दसा 
म उपस्ध नह है 1 भाषिक दृष्टि से उसका मध्यन्‌, माज तक नहौ हा, व्यूलत्ति मृतक शब्द कोश आदि 
वातं तो कहूत दूर कौ दं । वृन्दकुन्दाचायं को भाषा कती नही है, वह उस भषा मे लुह है जिस 
तयति पृणदन्त गौर धरपेणाचायं मे पटषदागम की रचना की है, मतः उसकी भाषा शा वातिक 
अध्ययन वसतत परे युग कौ भाषा का वैशानिक भध्ययन है । इसी प्रकार शेताम्बरो के आगमो की राहत 
फे भाषः ज्ञानक अध्ययन के निकरपो का प्रकाशन एकु एतिहासिक भावप्यकता है । उसके बाद घाती र 
शोरसेनी मोर महाराष्ट्री प्राकृतो की प्रवृत्तयो के वैशानिक अध्ययन की आवष्यदता । दस देणे 


सम्प्रदायो फे मिलन भौर विश्वं मानवत्तावाद की वाते वहत होती ई, परन्तु एसे महानुभाव किमे हैजो 
स दिशा मे गहरी रचि रवते ह? नो हँ उनमे से अधिकाश के पास साधनो का मभाव है। अत उन साधन- 
सम्पन्ने श्रीमान, सस्यापको से मेरा भनृरोध है कि भाषाकेखातेमे जो कुष्ठ उनके प्रस है उसे यदि पूरी 
प्रामाणिकं ग्यवस्या के साव वे उपलन्ध करा सके, तो यह्‌ उनका भविस्मरणीय श्रदेय होगा । ठता किमी 
पर कोई दवाव नही है, पफ भनुरोध ही कर सकता हुं 1 

स्तुत कृति के ्रकाश्न के लिए मै सदाकी तरह ज्ञानपीठ के निदेशक भारं सक्ष्मी चद््रजी, 
ग्रन्थमाला सपादक श्रद्धेय प० कंलाशचन््र जी भौर ० ज्योतिप्रस्रादजी के प्रति मपनी कृतज्ञता ज्ञापित 
करता हूं । जञानपीट के प्रकाशन अधिकारी डा० गुलवि चन्द्र जेन ने शीघ्र प्रकाशन के लिए जौ सपक प्रयास 
करिथा है उसके लिए वे साधरुवाद के सच्चे पात्रं । 
15 मगस्त, 1983 देवेन कुमार जेन 
114 उषा नगरः । 
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आलोचनात्मक मूल्यांकन 


हिन्दी साहित्य के प्रयम प्रामाणिकं इतिहासकार भवाय रामच शुक्ल प्रकृत की न्ति 
अपर श अवस्था से हिन्दी साहित्य का प्रारम्म पानते हए, उक्त अपश्च शं को प्राृताभास हिन्दी कहने के 
पक्ष मे चे । उनके घनुप्ार, तान्तिको भौर योगमा्गी बौद्रो हारा रित द्यो (दीहो) मे यही भाषा भरयुक्त 
है । इसके णलावा, इए अप्रप्र मौर पुरानी हिन्दी" का प्रचार बुद्ध साहित्य या काव्य-स्वनाभो मे भी 
1050 से 1375 तक (भोज से लेकर हम्भीरेव तक) पाया जाता है । दं प्रकार सवा तीन सौ वषं के व 
काल ते प्रथम डेढ सौ वर्षं के भीतर लिखित रघनामो की स्पष्ट प्रवृत्ति का .नि्वय करना कठिन है । उतः 
यह्‌ अनिर्दिष्ट लोकप्रवत्ति का काल है! उरक वाद मूसलमानो के गक्रेमण शुरू होते पर उतकी प्रतित्रिथा 
पे हिन्दी सित मे एकं प्रदत्ति उभरती है, जो काफी वेधी हुई है । रौति श्ुगार आदि के अलावा यष 
वृत्ति चारण या राजशध्ित कवियो द्वारा निवद़ अपने बाश्रयदाता राजामो कै परात्रमपुणं घरति या 
गाथा मे लक्षित होती है । पह प्रव्ध-काग्य परम्परा ही रासो-काव्य या वीराया कन्थ कूलां । कुतं 
मिलाकर 'वादिकाल' के दो भेद ह 1 अनिदिष्ट कल 2 बीर्गाथा या रासो काल भाषाकेवारेमे 
शुक्ल जी का कहना है किं इन काव्यो की भाषां परम्परागतं है, उष समय की बोलचालं कौ भाषा नही है । 
उसमे प्राकृते की रूदियां है । वह्‌ तत्कालीन वोलेचाल की भाषा से तगभग दो सौ वषं पुरानी भाषा है। 


आदिकाल के अन्तरगत शुक्ल जी, अपश्च ण (देवसेन, पुष्पदन्त, सिद्धौ की रचनाभो, हैमचन्धे दारा 
उद्धृत दोहो की भाषा) शौर देशी भाषा (रापो काव्यो की भाषा) का उल्लेव करते ह । भाचा्यं शुक्तं ने 
अपने उक्त विचार 1929 मे उस समय व्यक्त क्रि ये जव अप्र ण साहित्य प्रकण़मे वही माया था । 
प्रतु 1960 तकं बपभ्र श के स्वयम भौर पुष्पदन्त जसे शीं कवियो की रचना प्रकाशित हो चुकी थी । 
फिर भी ड° हजारी परसाद द्विवेदी ने उनका विचार इसतिए्‌ नही किया भयोकि यह्‌ साहित्य हिन्दी प्रदेश मे 
लिखा गया साह्य नही है । बडे विस्तार से उन्हेनि इय दात का विचार कियाहै किरेसा क्यो हुमा । 
उनक्रा कहना है कि गाहूढवार रानागो ने (वंदिक धर्म मानने फे कारण) देवथभाण के कथियों कौ बाध्य 
नही दिया, टूर, इत परदेश मे वजनशील ब्राह्मण समाज क प्रभाव वा । हो सकता है उनका कहना सही हो, 
परन्तु उससे उपलब्ध साहित्य के गष्ययन न करणे का भौषितय सिद नही होता । क्योकि भाषा मानसून की 
तरह, उपर हौ उपर उडकर नदरी निकल जाती, किनारे को षु फे लिए उपे पष्य भे पे गुजराना होता ३1 
मध्यदेश उसमे भूता नहीं रह्‌ सकता, वहे भूता रहा भी नही । सूर, तुम, कवीर, जायसी क स्वना 
दका सदृत ई । भाखर प्रज भौर बवधी एकदम पैदा नही हो गई 1 यदि डौ" द्विवेदी बध्ययन करते तो क्म 
ते कम उर इस निष्कं प्र नही पहंवना पडता कि हिन्दी प्राहितय का आदिकाल विरोधो मौर खवतौ वदत्तो 
व्याघातो का कात है ! या उन्हे यह्‌ नही लिना पडता छि शरस युग मे एक भोर श्रीहूषं जसे बडे-वरे कवि 
हए, जिन रचनाएं बलत कव्य-परम्परा कौ सीमा पर पहुंच गई थो । दूसरी गोर, षप शमे एसे कवि 
हए जो अन्त सरल भौर पक्षिप्त र्द पे अपे मनोभवो को प्रकट करो धे । यह वात शपकाव्य' 
परलोको भीर 'सिदध-हेमव्याकरणः मे बणे दोहो कौ तुलना पे स्ष्ट हो जाएगी ! 


12] महाकवि पुष्पदत कृते महापुराण 


मेरे विचार मे, इसमे अन्तविरोध कौ कोई बातत नही । श्रीहवं की भाषा की तुलना पुष्पदन्त की 
अपश्रशसे करे प्रर यह्‌ स्वत. स्ष्टहयो जाएमा। 


पुष्पदन्त के दो नमूने उद्षृत है-- 
“धीरं भ्रविहिप साय 


सीहं हयसर साये 
दूसिय सेत्तिय सामय 
विद्धितियं हिसामय" 


एक सरल नमूना- 


“पर उवयारि स नीव देतह 
दीण्णुद्धरणु विहसणं संतह्‌ । 
पविमल कित्ति भमिय महीमंडति 
हरिगुण कंहा हई महिडति ।" 
(महायुराण 85/17) 


इसमे विरोध कहा है ? विरोध पुलनीयो के गलत चेन मे है । 

आलोच्ययुगर मे दूसरा विरोधाभास यह्‌ है कि एकं भोर उसमे दिग्गजे भाचोयं हए तो दूसरी बोर 
निररं सन्त जिनके दाय नार्तं भचार के बीन वोए गए । परन्तु एेसा किस युग मे नही हमा ? क्रया भग देषा 
नही है ? वीस्तव मे यह बौज वौने का नही, फपल काटने का काल है । वृद्ध मौर महावीरने लोकभाषाओोमे 
उपदेश देकर ऊँचा तत्वज्ञान भाम जनेतता को सुलभ कराने फौ जो परम्परा उसी थी, यावीजवोयेयेवे इस 
युगे ङसि पर्लित होफर क्षाड्‌ बन चक धे । भौर फिर आत्मललान के लिए साक्षर या षढा लिखा होना 
हस देश मे कतई जरूरी नही रहा । पठे-लिकि भी मूर्खं हो मकते ह भौर निरक्षर भी भांतमज्ञानी । 


यह्‌ कितगी भजीग बातत है शि भचार द्विवेदी इस युग को अन्धकार करा युग मानें भौर लि, 
"अन्धकार के हस युग को प्रकाशिते करने वाली जो भी चिनगारी मिल जाए; उते जलाए रखना चाहिए क्योकि 
वह्‌ एक बहुत वडे आलोक को सभावना लेकर भई होती है । उनमे युगं के सपण मनुष्य को उद्धासित करने 
की क्षमता होती है । चिनगारी से द्विवेदी जीका मभिग्राय मध्यदेश मे लिखी गर्द छोटी-मोटी रचना सेहः 
मे धर की चिनगारी चेहिए, पड़ोस की धधकत्ती भग से कोर मतक्तब नही ।' आविर क्यो [क्या घर 
की चिनगारी ही पुणे मनुष्य को प्रकाशित कर सकती है, पडोत कौ भाग नही ? वास्तव मे ९ द्विवेदी चाहते 
ये किं हिन्दी वालि भवध्न श भीर जवहृट्ठ या देश्य मिधित भपश्र श के साहित्य का गहन मध्ययन करे परन्तु 
प्रन थाकि हिन्दी अनुवादक बिना वह्‌ करे कौन? भारतीय ज्ञानपीठ ने सचमुच दस दिशा मे बहुत वडा 
एतिहासिक कायं किया है । 


पुष्पदन्त कौ रामकथा 
मादिपुराण (महापुराण 1-37 सधियां) की रचना के बाद कवि पृष्यदतत का मन कई कारणो 


से सृजन से उचट जाता है । म्री भरत यदि हाथ जोडकर उनके सामने बैठकर धरना नही देते तो शायद 
ही कवि महापुराण का शेप भाग,लिखता । भरत जपने अनुरोध से कवि को मना लेते हँ गौर पुष्पदन्त वीस 


आलोचनात्मकं भृत्योकन [13 


तीयंकसो (अजितनाथ पे लेकर मुनिमुत्रत तक) शा वणेन करमै के वाद राभकाव्य की रचना करते ह । 
रामायण के सुजनं क्षणो मे पुणदन्त का मन मश ओर उत्साह पै फिर भर उठता है, क्योकि इसमे बलदेव 
(रम) मौर बासुदेव (सक्ष्मण) कै गुणो का कर्तन है। कवि अपनी द्धि के विस्तार ॐ अनुसार उनकी 
वर्णन करता है! यद्यपि यह्‌ कलिकाल की दुरवस्था से िन्न है, दुर्जनो के स्वभाव का वह भृक्तभोगी ह 
किर भी, भरत के अनुरोध पर सूजन के सपने कल्प को पूरा करने के लिए वहं तैयार ह! 
कविं एकं वार फिर वैदेनी लाचारौ की याद दिलाता हमा कहता है प्राचीनं कविथोकी 
पमिति ते होना तौ बहुत दूरं की वंत, मेरे पाष कोर सामग्री नही है। अपश्रशमे रामोयणके कर्ता कवि 
स्वयंभू महान्‌ ह, जो हजारो लौगो से सम्भानितं ई! इरे कवि है चतुमं व जिन्होने रामायण की स्वना की 
ह, जिनके चार मूख है मेरा तौ एक ही मुष है गौरं वह भी वदित, वहं भी दुष्टता भे भदा हमा : 
"हु एक्क तं पि मुहं खटियड - 
दिहिणा पेमुण्णड' मखियड' \ 
हो सकता है मेस कहा विदो कौ समा को भच्छा न लगे । फिर भी म उससे भ्पने ठीटपने की 
क्षमा मागते हुए, काव्य रना प्रारम्भ करता ह । मेरा विश्वास है कि रामकथा के कुछ प्रसंग विचक्षणो को 
कषित किए बिना मही रह्‌ सक्ते । ये है--राम का यश, लक्ष्मण का पुरुषार्थं मौर सीता का सतीत्वे ॥ 
कमि कटवा है कि जिव तरह जलविदु कमलप पर मोती की धोभा को धारण करता है, उसी 
तर्‌ उत्तम आश्रय पाकर काव्य शोभा पाता दै-- 


'जतबिद्‌ व पोभपत्ति यिय 

मूताहलवण्णु समुभ्वहूर 

आसंयगुणेण कषव्वु वि सहर !' 69/2 

लिन घटनारूत्रो की बनावट मे कवि राम के यश, सक्ष्मण के पुरपाथं गौर सीता के सतीत्व के रगो 

को उभारता है, वे है सीता का मपहरण, हनुमान्‌ का गृणविस्तार, केपरी सुग्रीव का मरण, तारापएति (सुग्रीव) 
का उद्धार, लवण समुद्र का सतरण बौर निशाचर करल का चाश । कवि सीता के अपहूरण कौ केन्र मे रब- 
कर ही उक्त भूत्रो को वनता है । पुष्पदन्त के रामायण-सृजन का दूषरा महत्ष्ुणं विन्दु है-भरत का भक्ति- 
भावे गौर नाना रसभावो पे युत राम-सवणं गृद्ध । 


6 9वीं सषि 


दूसरी जेन रामायणो की तरह, पृष्पदन्त भौ यपनी रामायण राजा श्रेणिक भौर गणधर भौतमके 
प्रवाद से प्रारम्भ करते है, यद्यपि, उनकी रामकथा गुणभद्राचा्यं की परपरा पर माधारित है, जो विमल- 
सुरि के पडमचगिय' का रामकथा से भिनत है। इधते स्पष्ट है कि समान स्नोत होने परर भी रामकथा रे 
वि विभिन्न घटनामो प्रभावो को ग्रहृण करते रहे है, या उनकी नई व्याछ्या करते रहे है । उनका स्वध 
श्रेणिके-मौतम सवाद से जोडना एके पौराणिक्र रूढि मात्र है 


गुणशद्राच ठ को रामकया भँ राम का सीता पे विब्राह जनक के पशुयन्ञ से जृडा हुमा 

मू । सगर 
का भाख्यान भी यत््कृति सेजुडा हुभा है, जो उदाहरणके खपे प्रस्तुतं रै । काव्य के ०५ प्रजो 
पात्र भति हया जो षटनाषं स्तुते कौ जाती दै, वे जेत दानिक विश्वास कै बनुषार पवंजत्म के नेप से - 


14] महाकवि पुष्पवंते कत महापुराण 


शुरू होती है । अपने तीसरे जन्म मे राम गौर लक्ष्मण, विजय भौर चन्दरचूल के रूप भे मिव ये । रलपुर कै 
राजा प्रजापतिं का वेटा चन्द्रचुल था) मत्रीके पुत्रका नामं विजयथा। भर-जवानी मे उन्होने युवा सेठ 
श्रीदत्त की पत्नी कुवेरदत्ता का भहरण कर लिथा । प्रजा के विरोध करने पर रानामे दोनौ को जगल मे 
तेजाकर वध का आदेश दिया । मच्नियो भीर पौ रजनो के कहने पर मारने के बनाय, उन्हे गहन जग्रलमे ते 
जाया ग्रया 1 वरहा मधी ने जन महाभूनि महाव से दोनो कुमा सो का भविष्य पृष्ठा । मुनि ने कहा--दोनो दालक 
तीसरे भव मे वलराम ओर नारायण होगे । तव उन दोनो नै जैनदीक्षा, ग्रहण करली। एकवार तपकसते 
हए उन्होने मधुसूदन भौर पुरुषोत्तम का वैभव देश्रकर निदान किंथाकिजेनतपका यदि फो प्रभावो, तौ 
मुञ्चे भी भगले जन्म मे यह्‌ सव वैभव प्राप्त हो । विजय मरकर सनत्कुमार देव हर्भा, उसक्रा नाम स्वर्णनूल 
था। इधर चन्धघूलं मभिचूच चाम का देवता हुशा। स्वगे च्धुत हो$र उनमेमे मणिवूल काणी के 
राजा दशरथ की सुवला रानी का पत्र राम हमा । ओौर, स्वर्णचूल दूसरी रानी ककेयी से लक्ष्मण नाम का पुत्र 
हृभा । वडे होने पर उनकी धाक दरर-दूर फल चूक धी । गौरे भौर काते रगव्ति वे दोनो करूमार एसे लगते 
ये मानो राजा दशरथ पी गरुड क पवेत ओर केलि दो प हो । सष्यातीत काल वीतने पर दशरथ को काशी 
भे अयोध्या भने पडा था ! इसी वीच दशरथ के पुत्र भरत भर शत्रुघ्न भी उत्पन्न हए । 


राजा जनक नेयज्ञ कौ रक्षा भौर सीताके स्वयंवर'काजो निमत्रण भेजा उसमे रामभी 
आमत्रित ये । दशरथ के पास भी सिदित पत्र आया । उपमे लिखा धा करि जो इस परम छृत्य वलि यन्न की 
रक्षा करेगा, उसे मै अपनी सुकन्या सीता दुंया ¡ मत्री बद्धिविशारदने प्रका समर्थन करते हुए यज्ञकी 
रक्षा को परम कतेन्य वताया । दुसरे मत्री सतिशयमेति ने इसक्रा विरोध करते हुए राजा सगर का उदाहरण 
दिया 1 उसने कहा किं चारण नेगर के राजा सुयोधन की रानी मतिधि की सदर कन्या सुत्तसा के स्वयवर मे 
अयोध्या का राजा सगर पहुंचा । कन्था की मां अठियि उसे बपने भाई के दत्र मधुपिगल को देता चाहती थी। 
तव सगर फे पुरोहित मत्री ने शूठ सापद्रिक शासन वनाकर उसे धरती मे गडवा दिया । एक किसान को वह्‌ 
मिला । द्विजवरक रूप मे मत्री वहा पहुंचा गौर उमे मलग अथं किया किं जो मधुपिगल को विवाह मडप 
प्रवेष देगा उसकी कन्या विध्वा हो जाएगी । मधुषिगल लज्जा फे कारण वहां ते भाग गथा। वरदे सगरने 
कन्या से विवाह कर लिया । मधुभिगल ने जनदीक्षालेली। एक दिन नगरमे भिक्षा के लिए जव मधुपिगले 
धस रहा था वहाँ उपे सगर के कपटजाल का पता चला । उसने आक्रोश मे माकर यह निदान र्वाधा कि सगर 
मेरे हाथमे मरे यदि्जैनतप का कोई प्रभाव हौ। वहु मरकर भसुरंद्का वाहन प्रानी भा हुमा 
साठ हजार भसाभो का मधिपति। जिनवरके धमं को स्वीकार करते हुए भी वह क्षमाभाव के पिना दुर्गेति 
मे गया! उसे ज्ञातो गया कि किस प्रकार वहु सगरके द्वारा ठा गया । उसने मन-ही-मन फटा कि देष 
सयौध्या का राजा यह भव कँसे वचता है। वह प्रालकायण नाम क्रा वेदमतरोका उच्चारण करनेवाला 
बराह्मण वन गया, श्रेष्ठं मुनियो को दूषिते करनेवाला गौर हसक । 

इसी वीच, पवेतक की कथा शुरू होती है । विप्रवर क्षी रकदव क तीन शिष्य ये, एरु उक्षकाबरेटा 
पर्वतक जो पढने मे कमजोर था, दूसरा राजा वसु गौर तीसरानारद। एकं दिन वे वन मे यये  क्षीरकदव ते 
वह एकं जैनगूनि से उनका भविष्य पृछा । उन्होने कहा कि नारद सर्वाधेसिद्धि जाएगा, सौर वाकी दो 
नरक, यज्ञ के फल के कारण । क्षीरकदव की पल्नी राजा वशु को पीटने से बचाप्ती है ।' वह उसे वर देता है । 
माचार्याणी उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखत्ती है । वह्‌ पति से क्षगडा करती है कि वह नारद कौ विशेष 
पढाते है, सपने लडके को नही । क्षीरकदव वितिधं प्रयोगो द्वारा पलीकौ बताताहै कि नारदे जन्मसे 
प्रतिभाशाली है, जवकि पवैतक मदवुद्धि है । यन्त मे क्षीरकद्व नारद को परिवार सौपकर जन हो गया। वह 
मर कर स्वगं गया । वहत दिनो वाद नारद भौर पर्वतक मे भज" शब्द के अर्थं क्रो लेकर विवाद हो शया । नारदं 
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के अनुसार अज का अथे तीन साल का पुराना जौ था, जवक्रि पवंततकं के मनुसार बकरा । लोगो ने पवतकं 
करो नगर से निकाल दिया । पवैतक सालकायण का शिष्य हो गया । वे दोनो योध्या चरी पटे । पशुयज् 
का भचार कसते हुए तथा य मे होमे गए पशुमो को साक्षात्‌ देव वताते हुए, राजा सगर को उन दोनो ते 
धोखा दिया । उनके बहक मँ भाकर राजा ते अपनी पत्नी सुतस भी यञ मे होम दी । पती के वियोयसे 
षी होकर सगर मे एकं दिन जैन मुनि से पूछा, “क्या पशुमो का वध ध्रमं है !* न्दम कहा किं निश्चय 
ही महिस से धमं होता है भौर हिसा से बधमं । समर के पठते पर मुनिन चताया कि सातवे दिन उके 
उपर विजली शिरेगी ! सगर ने आकर पवैतकं से कहा । उसे जैनमूनि की निदा की । बसुरेन्ध ने राजा को 
तभ म मनि सूलसा देवी के दन करा दिए 1 सगर दुगुने उत्साह से यज्ञ मे लग गया । मन्त मे राजा सगर 
पर गाज गिरती है मौर वह्‌ मारा जाता है । सूरन ने एक वार फिर कपट भाव किया गौर राजा वसुको 
स्वगं के विमान मे स्थित वताया । 


सगर का मन्व मातदिप हुभा 1 उसने कहा कि मूर्खो ने यज्ञ की निदा कौ । उसने भी राजसूम 
मर्ञ किया, विचार दिनकर मे उमे माड हार्थो चिया भौर राजाके एकं मासकेहोम को नष्ट कर दिया। 
महाकाल के विस्तारको भी नष्ट करदिया। नारदेका भन मानदित हुमा ) षसूरेन् ने घोपणाकीकिं 
पर्वैतक तुम नाश को प्राप्त मत्र होमो ! सुम चारो तरफ जिनप्रतिमाएं स्थापित कर दो निरते विद्याधर 
विद्याद भरवेश च कर पाए । वै दोनो चरक गये । असुरेन्द्र ने लोगो से कहा फ उसने भपना बदला ते लिया । 


0 दी सधि 


सतिशययति सत्री के हित वचन सुनकर राजा दशरथ का मिथ्या दर्शन नष्टं हो गया । उसने जैन 
छम रहण कर लिया । राजा कँ भती महाबल ने पूत्रो का प्रताप देखने के लिए, उन्हे यत्न मे भेजने का प्रस्तात 
रखा । राजा दशरथ ज्योतिषी से राम लक्ष्मण कै भविष्य के वारे मे पठता ह । वंह वताता हैक वे दुनिया 
को सतानेवाले रावणं को मारकर दिजयी होगे । दशरथ भुवनविख्यात रावण के वारे मे पुता है । पुरोहित 
कहता है करि नागपुर मे राथा नरदेव था। उमरे दीक्षा ते सी । माकाश्च मे जाते हुए चपलवेय गौर विचित्र 
केतु विद्याधरो को देखकर उसने निदान वाधा कि तप के प्रभावसे मेरा इन विद्याधरो जसा रेष्वरय हो । 
वरिजयाधं पर्वत की दक्षिण शेम मे मेष शिखर मे सदन्तगीव नाम का राजा था । वहं क्षगडा करके वहाँ से 
त्रिकूट नगरमे आ गया । उसने लेका का निर्माण कराया । तीस हचार वेषं उक्षन उठ नगरी का पालनं किया ! 
शतग्रीव ते परच्चीस हंतरार वर्प । परचदशग्रीव बीस हजार वषं जीकर मर गया । पुलस्त्य प्रह हार्‌ वषं । 
उसकी पत्नौ मेषलक्षमी की कोड से राजा नरदेव रावण के कूप मे उत्पन्न हुमा । उसका कोई प्रतिमहल 
नही या । राजा मय ने मपनौ कन्या मन्दोदरी से उसका विवाह कर दिया ! एक दिन आकाशमा् से जाते 
हृए उसने ध्यान मे लीन मणिवती को देखा । रावण की मति चेवले हो गई । उसने कन्या को धयान से विच- 
सित करना चाहा । रु हौ मणिवत्ी ने यह्‌ निदान घा किं गते जन्म मे वह उसकी कत्था होकर उत्को हीः 
मौत का कारण वने । मभते जन्म मे वह मदोदरी की कन्या हई । ज्योतिषो कौ भविष्यवाणी सुनकर रावण 
ने उसे मारना चाहा 1 परन्तु मारीच ने मदोदरी को समज्ञाकर उसे मजृपा मे रखवाकर मिथिलानगर ऊँ 
उद्यान मे गडवा दिया । एक्‌ किसरान को बह मजूषा मिली जिसे उसते वनपाल को देदी } उसे वह राजा जनक 
को दी गह । जनकं ते उसे अपनी पत्नी को दे दिया । सीता जब वदी हो गई तो उसके स्वयतर कै ्िलसिले 
मे राजा दशरथने राम सक््मणको वह भेजा । राम ते उश विवह्‌ कर लिया । वे उसे विनीतपुरी 
(मयोष्ण) ते भाए) वसत के भाने प्र अयोध्या मर वसंत क्रीडा की धूम मवे ययी। रामनेपितामे 
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71 त्रीं सधि | 
कलट्प्रिय नारदं ने जाकर रावण से कहा, 'सीता जैसी मनिन्य सुन्दरी तुम्हारे योग्य है 


राबण सीता को समञ्चाने के लिए पहले भपनी वहन चद्रनघा को भेजता द ! लेकिन बह गसफत लौटती है 
भौर उत्टे रावण को ही समद्चपती है । रावण उसे मना कर, पुष्पक विमान मे जा बैरता है । 


72 घौ सचि 
रावण मारीच को लेकरवाराणसी गया । उस समय राम भोर सीता वसतक्रीड़ा के अनतर वृक्ष फे 
नीचे विश्राम कर रहै थे । रावण वहां पहुंचा । उसने केपटपूवेक उसके मपह्रण का निचय किया । मारीच 
सोते का मृग बनकर दोडता है, राम पीछे-पीषय दौडते है । बहुत दूर से जाकर मारीज्न सकैत करता है मौर 
दध र रावण सीता का अपहरण कर लेता है । वह्‌ उसे ले जाकर नदन वन मे रखता है मौर विद्याधरियोसे 
उसको समन्ञाने के विए कहता है । सीत्ता विलाप करती है 1 कहु रावण के प्रस्ताव को कराती है । 


73 ची सधि 

सीता के अपहरण से दुखी राम मृछिति हौ जाते है। दशरथ स्वप्न मे सीता के अप्रहरण की वात 
जानकर इसकी सूचना राम को देते है । विद्याधर सुग्रीवे भौर हनुमान्‌ राम से भेट करते है । सुप्रीव मपा 
परिचय देते हुए, भपनी समस्या उनके सामने रखता है किं उसके भाई वालि ने उते निकाल कर उसकी 
पत्नी ले ली है । हनुमार्‌ सीता का एता लगने का आइवासन देते हैँ । सम्मेदशिखर प्रर जाकर वे सिद्धकूट 
जिनालय कौ वेदना करते ह । हनुमान्‌ लेका के लिए कूच करते है । चह भ्रमर का हप धारण कर लका 
नगरी मे प्रवेश करते है। वहा वह राण को सहासन पर स्थित देखते है । 

इधर अनुचरो को सीता के शरीर का वस्व मिलता है 1 वर्ह सीता मे मासक्त रावण का फिसी 
भरी काम मे मन ही चगत्ता 1 वह्‌ सीता को समन्नाता है सीतां उसे मृहतोड उत्तर देती है } मदोदरी 
रावण को समञ्चाती है1 मदोदरी सीता को उसके पैरो के कुखेक विशेष चिह्लो से पहचान चेती ह । 


हनुमाच्‌ सीता से भेट करते हँ गौर प्रत्यभिज्ञान के साथ राम करा सदेश्देतेहं। वहं राम कै 
विथोगकी भी स्थिति के वरे मे बताते हँ । हनुमन्‌ सीता को आगवासन देते ह । राम का वृतान्त मिलने. 
प्र सीता मदोदरी के भनुरोध पर भोजन करती है ! हनुमान्‌ राम के पास सीता का सदेश लेकर पहुंचते हँ । 


†4 वीं सधि 

हनमान विस्तार से सीतताके वियोग का वणेन करते ह । रामं की पचागर्मत्रणा 1 राम एक बार 
क्रिर रावण के पास दूत भजते है । हनुमान्‌ दुबारा द्रुत बनकर जते है । राम विस्तार पे दूत को समन्ञाते 
है। हनुमान्‌ सका मे प्रवेश करते है । उनके स्गैदयं को देखकर लका की विद्याधरियों का मवं विचलित हौ 
उठता है । हनुमान्‌ रावण को समञ्ञाति है । रावण इसे रडा कहानी कहकर दूत की बात टल देता है । रावण 
के विभिन्न सामत सी अपनी-मपनी प्रतिक्रिया न्यक्त करते है । 


25 वीं सधि ध 

हनुमान्‌ लौटकर भाते है । इर लक्ष्मण वालि से गुदध करते दै । हतुम्‌ भपने दौत्य का प्रति- 
वेदन भरस्तुत करता है । राम से मिलने के लिए बालि का दूत भाता है! वह कहता है कि यदि -रामसुप्रीव 
को निकाल बाहर करं, तो बालि उतकी अधीनता स्वीकार करम केलिए तैयार है! बह सीता को 


आलोचनात्मकं मूर्थाकन [17 


वेए्स्ष ला पकता है । राम ने कहा यदि वह भपना हाषी देता है त्तौ वही इसत मित्रता का कारण हो सक्ता है। 
राम ने दूतत के साथ मपना आदमी भेजा । वालि के राजम॑त्री वे उससे कहा--राजा वालि हाथी चह, मसि- 
प्रहार देगा 1 दूत ने वापस माकर, कानो को कदु लगनेवाते वे शव्द राम ते कहे । राम स्वय को करित स्थिति 
मे पाते है, इः कभा उधर खाई ! लक्ष्मण गौर हनुमान्‌ उस पर चटाई करते ट । वालि-वघध । 


16 वीं सधि 
राम सका पर ढाई के लिए प्रस्थान करतेर्ह। विभीषण रावण को समक्ञाता है। सेना भौर 
युद्धं का वर्णन । 


77.78 वीं सधि । 

हनुमान्‌ के न लौटे प्र राम कौ चिन्ता । विधीषण उन्हे समाता है । युद का वन । रावण 
विभीषण को बुरा-भला कता है । बुद्ध का वर्णेन । तक्मणके हारा रावण करा वद । मदोदरी का विल्लाप। 
विभीषण भी प््चात्ताप करता है 1 उगके अनूप्ार रावण का एक ही दोष है कि उसने वैनधमं का आदेश न 
मान्ते हूए परस्त्री का मपहरण क्रिया । राम रावण का दाहु सस्कार करते ह । पुष्पदन्त का कयन है कि दूसरे 
की स्त्रे रागहौने पर सभी हृलके समक्षे जाते है। विभीपणको राजप्ट्‌ वाधा जाताहै) 


7१ धीं ति 


उसके वाद राम पृथ्वी का परिश्रमण करते हुए, कोटिशिला पहुंचे ह । लक्ष्मण कोटिशिला उठते 
ह। दोनो भाई मगा के किनारे-करिनारे चलते हँ भौर उसके उद्गम स्थान प्र पटुंचते ह । वहाँ उन्होने पटमडप 
ताने । लक्ष्मण नै समुदरप्न्त मपना रथ हका । दे मयथ देश आए । वह उनका धभिपेक किया गया । मौर भी 
कई कीमती वस्तु उपहार स्वेर्प प्राप्त हू । समूद $ किगारि-ङ्गिनरे जाकर वरतनु को, फिर को जीतकर 
भ्रमाय तीर्थं को जीता। फिर म्नेच्छ दिशा के समस्त शत्रुभो को जीता । विजया की दोनो श्रपिर्यो को जीत 
कर, हतमातगं विद्याधर की कन्याएं प्रहम की । देव दिशा के स्तेच्छ खड को जीतकर, भूमिमडल पर अपना 
राजदड घृमाकर वे योध्या लौट. माए । वहाँ राजा राम लक्ष्मण का अभिषेक हमा । वे दोनो इन्द की कीत 
करते हए स्ने नगे । उन्ही दिनो शिवगुप्त मुनि क्रा नदनवनं भे भागमन होता है । वे जैनघमं का उपदेण देते 
ह । जन दृष्टिकोण से वे संसारवक्र का विचार क्ते ६, दूरे दानिक के भतो का खडन भी । उपदेश सुन- 
कर राम श्रावकं व्रतधारणं कर तेते है । लक्ष्मण ने एकं भी त्रत ग्रहण गही कथा । दशरथ के मरने पर 
भरत शौर शत्रुघ्न संकेतं मे भधिष्ठित हुए 1 राम भौर लक्ष्मण वाराणसी गु { राम का पुत्र विजयराम हुमा, 
उने मरत पुत्र मौर हृषु । लक्ष्मण का पुत्र पृथ्वीचन था । उसके मौर भी पत्र हुए 1 बहत समय वीते प्र 
पृथ्वी पर अनिष्ट लक्षण प्रकट हुए । राम ते दान दिया ओर जिन पूजा की 1 वक्ष्मण की मृत्यु । राम मौर सीत्ता 
काशोक। रामने चार घाततियाकर्भोका नाश किया, देवतामो ते पष्प की वृष्टि की । राम को केवलक्नान 


रपत हुमा । परमार्थवादौ लोग यही कहते ह कि धन किसी के साथ वही जाता । धरनी रूपी राक्षपी ने किस- 
किस को तरी खाया ! 


रामकथा की पृष्ठभूमि 


ृष्पदन्त की रामकथा मे कया कम, काव्य-तत्त् धिक है ¡ कवि मनुष्य की भौतिक इच्छामो की 
निस्साग्ता, तप्याम मीर नैतिक मृत्यो का चित्रण तत्कालीन सामन्तदादी पृष्ठभूमि मे करता है ! जीव 
का पना कमं ही उसके सुख-दुख, चन्धन भौर मोक्ष कँ निए उत्तरदायी है) चकि के करा कता भौर 


18 | महाकवि पुष्पवत्‌ कृत महापुराण 


भोक्ता वह खुद है इसलिए वर्तमान मे वह जो है उ्तके लिए वह्‌ खुद जिम्मेदार है। जैन वशेन का यह्‌ सिद्धान्त 
कवि कै सुजन कं माधारभूत सिद्धान्त है जो उसके चरित्र-चित्रण मौर घटनाभो के वर्णन मे प्रतिविम्बित 
है'। यह होते हृए भी उनकी कविता के कुछ भौतिक मुत्य भी है जिन्हे रामकथा के पात्र जीते है भौर जिन 
के प्रति कवि का सवेदनशीलं लगाव है कवि के रामकाव्य के माध्यात्मिकं मत्यं परः्परासे प्राप्त है, 
पले से निर्धारित हैँ मौर जिनके अनुसार पात्र यपना जीवन जीने के लिए ब्य ह| जो घटित हौ चुका 
है उसे कलात्मक भभ्भिव्यवित देना ही कवि का उदृश्यहै। 


पुष्पदन्त ने जिस परम्परागत रामकथा को चुना है मौर उसे जिसरूपमें कव्यके सचिमे ढला 
है, उसमे सामन्तवाद के आदर्शो की स्पष्टे छाप है । उदाहरण के लिए, राम भौर वैक्ष्मण ने पूर्वकालीन 
तीसरे भवे मे, जन वे राजपुत्र मौर मत्री-पुच्र थे, युवा सेठ की पत्नी कुबेरदत्ता का अपहरण किया था । प्रजा 
कै विरोध करनै पर दोनो को फाँसी होती, परन्तु वृद्धजनो के बीच-वचाव के कारण वे बच गए, भौर जन 
तप करके वे वेलभद्र भीर वासुदेव हुए । उन्हे फी पर वही लटकाए जनि का दसरा कारण महादल मुनि का 
यह भविष्य-कथन रहा है किं दोनो तीसरे जन्म मे महापुशुष होने वाले है । प्रश्नं है किं यदि भविष्य कथनेमे 
यह्‌ बातत निकलती करि वे दोनो महान की जगह सामान्य पुरुष या बाम भादमी होने वलि ह तो क्या राज्य 
मृत्युदण्ड माफ कर देता? दूसरानिष््षं हेहै किंलोग सत्ताका दुरुपयोग करलेके निए ही सत्ता 
मे जति है । त्ता का सुख ठोस, जबरदस्त मौर सम्मोहूक है । चाहे वहु सामतवाद हो या प्रजातन्वः राज. 
पुरुष मौर उनके निकट के लोग सुरा-सुन्दरी मे लिप्त रहते रहे ह । लिप्त तो दूसरे भी ह । मर्यादित जतिप्त 
हना बहत बुरा भी नही है । परन्तु जिसके हाथ मे सत्ता होती है (चाहे धन को हो या राज्य की) उन्हे मनौ- 
रंजन के क्षेत्र भौर साधन गधिकर सहजता से सुलभ होते ह । ही सकता है राम-लक्ष्मण ने भपने तीसरे भव मे 
वह्‌ सव न करिया हौ जो कमं फल विश्वासी जैन कविथो ने उनके साय जोड दिया है, सतू्‌-मसत्‌ कमं का फत 
बताने के लिए । लेकिन जवं हुम राम के वतमाने जीवन मे उतार-चदढाव देखते है तो सोचते ह किं उसका 
कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा । ससार मे भचानकं कुछ भी घटित नही होदा, कारण कायं वनता है 
भौर कयं कारण। कारण-कार्य की इस म्णुवला कानाम ही समार है । परत्यक दर्शन इस शवला की व्याख्या 
अपने ढगसे करता है। जंन-दशंन ने भी'हगकी व्याश्या कर्म॑-सिद्धान्त के माधार प्रकी है । इसका उदृश्य 
यह्‌ बताना है कि व्यक्ति जो कुछ करता है उस्तका. फल उसे ही भोगना पडता है । उसमे किप की भागीदारी 
नही ही सकती । राम की तरह रतण का वततमाने जीवन भी उक पूवं करमो का फल है! रागद्ष की करिा- 
प्रतिक्रियाएं जन्म-जन्पान्तरो तक चलती है, 


पुष्पदन्त की रामकथा मे कंकेयी के वरदान, राम का वनवास, सीता की अग्नि परीक्षा, रामद्वाय 
सीता क निर्वान, राम लवणाकूश, जटायु, वनयात्रा भादि प्र्षग नही ह । एक महत्वपूणं विन्दु यह्‌ हैकि 
राजा दश्ररथ को स्वेप्त मे रावण द्वारा सीता के अपहूरण का आभास भित्तं जाता है जिपकी सूचना वे राम 
को भेज देते है। विभीषणको लका का राजा बनाकर राम लक्ष्मण भौर सीता के साथ दिग्विजय पर निक- 
लते है, जो लक्ष्मण के अरधचक्रवर्ती बनने के लिए जरूरी है । उसकी यह्‌ दिग्विजय, भरत चक्रवर्ती की दिग्वि- 
जय से भिलती-जुलती है । 


चरित्र-चित्रण 


दशरथ पुष्पदन्त के अनुसार, दशरथ जन्मत ननेही थे। प्रारम्भमेवे हिसकयज्ञो मे 
विश्वास रखते थे । मपने,मन्वी अतिशयमतति के, जो छैन था, समज्ञाने पर उन्होने जैन धमं स्वीकार क्रिया । 


भालोचनातमक मूह्थांकनं [19 


उनका महत्व यही है फि वे राम-सकषमण कर पिता है । सक्षमण कंकेयी से उलन्त है, इसिए भरत को राजपाट 
दिलाने के लिए बर मापने भौर उवते सम्बन्धित घटनाएं पुष्पदन्त की रामामण मनी मन्त्री के उपदेश 
से यद्यपि दशरथ का मिध्यादन दुर हो नाता है फिर भी मन्य महावल के गनुरोध प्रर वे रामलक्ष्मण को 
मिथिलां भज देते ह । परम्परा से प्राप्त काशी के छिन जाने प्र दशरथके मनमे कोई प्रतिक्रिया नही होती । 
राम के अनुरोध करे पर वे सीता सहित रामनक्षमण को ना राण्ती भेज देते ह । स्वप्न मे सीता के गपृहुरण 
का माभास शकर, वे इसकी सूचना राम को भेजकर भपने करतंव्य क इतिधी समन्त लेते ह । 


जनक.--जनक का चरित्र भौ स्पष्टषूप से उश्ररकर नही भता। सीता उतकी पालित कन्या 
है। वह्‌ मिथिला नगरी के राजा ह, जो यह्‌ सोचते हँ किं यज्ञ मे पशु वधे स्ये भिलताहै। यक्षकीरक्षा 
करना उनके लिए सम्भव नही है । इसलिए उन्होने दूरे राजाभो सहित दशर्य के पास यहं पन्त भेजा कि जो 
विद्याधरो से थक्ञ की रक्षा करणा उसे वे पृथ्वीपुत्रो पीता देगे । बहत से उपहारो मौर लेख के साय दूत दशरथ 
के पास आया। रामे णत्रुमोका विनाश करने पर जनक सीता का विवाहं राम सेकरदेतेहं। 


राम--जैन पराणो के मनुषार, राम मावे बलभद्र हँ । वे कौशल्या के नही, शवला के पुत्र हं । 
सदर शरीर होने से उन्हे राम कहा ग्या ! जिस समय राम का सबला से जत्म हुमा तभी केकेयी से लक्ष्मण 
का। कविने दोनो के शोय भौर सौन्दयें काचन एक साथफियाह) एकं हिममिरिके शिखर कं संमाति है 
तो दघरा अजन गिरि के शिखर की तरह । दोनो गमा सौर यभूना के प्रवाहो की तरह हँ । समके तीरो 
के प्रसार को देवकर दुश्मन काप जाते ह । शस्त्र मौर शास्र दोनो म उनका समान्‌ अध्यास दै । मत्री मह्यवल 
भौर चतुरगर सेना के साय राम जनकपुरी जाते है, विचाधरोसे यस्ते कोरक्षाके के साथ वे हसक यन्नेकीौ 
निन्दा केरते ह । जनक राम को सीता भप्रितकरदेते ह । राम के साथ सीता एसी भरतीते होती ह जसे धवल 
मेष के साथ बिजली! कुछ दिन राम भौर लक्ष्मण भिथिता मे सते है ! इस तीच पिता दशरथ कै दूत भेजने 
पर राम, वू के साय मयोष्या अति है । सबसे पहले वे जिन-प्रतिभा कौ पूजा करते है । प्रसन्ने होकर दशरथ 
सात दूसरी कन्याभो का रामर के साध विवाह केर देते ह । दी प्रकार सोत्तह्‌ कन्यागो से लक्ष्मण का विवाह 
किया गया 1 वसन्त क्रीडा फे बाद राम, दशरथे क्ूतेषट किपरम्परासे प्राप्त वाराणसी नेगरी अपने 
अधिक्रार मे कर सेना उचिते है! पिता के पामने वे राजनीति रास्तर का लम्बा-चोडा खान करते है । भन्तमे 
पिता की अनुभति पाकर राम लक्ष्मण एव तीता को स।थ ते वाराणसी पहुवते है । नगर की वनित्तामो पर उनके 
कामतुर्य सौन्दयं कौ तीवतर प्रतिक्रिया होती है ! धीरोदात्त कुलीन सामन्त राजाभो की तरह लक्ष्मण के साथ 
रामका नगरमे प्रवेश होताहै। दही, भक्षत गौर सनो स्वीकार करते हए दोनौ भाई राज्याल्य मे 
भविष्ट होते है । किसी को प्रियं वचत से, किसी को उपहार पे, किसी को रग के उद्भट शब्दं से, किसी को 
उपकारसे, क्रिसी को नोकरी देकर सभी को सतुष्ट करते ह । इस प्रकार दोनो भाई किसी को प्रेम से, ओर 
किसी को वाहूवबल से खपने षधौन करते है 1 कित्ति ही वनपालो गौर माण्डतीक राजामो को जीत तेते ६। 


नारद के उकसरनि पर रावण मारीच की सहायता से सीता के भपहरण की योजना क साय वारा- 
सौ के उदयान मे पर्वता है, जहां राम वसन्त-कीड़ा के अनन्तर वृक्ष की छाया मे सीता के प्राथ विशाम कर 
रहै थे 1 उन्हे देखकर रावण को लगता “विश्व मे एक मात्र राम कृताय ह कि जिनके पास सीता जंसी सुन्दर 
स्वरी है ।” राम मायावी स्वम यृ को पकडने के लिए दौडते ह भौर इधर रावण सीता को डाले जाताहै। 
लम्बा रास्ता चत्तने से थक हए राम जव लौटे ह तो णाम को ढलता हषा सूरज उन परदार (रावण) की 
तरह दिखाई देता दै । सक्ष्मण के यह्‌ कहने पर कि जव जाप मृग के पीचेगएयेगौरर्गसरोवरमेथा, तभी 
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से सीता वन मेँ नही है । यदि वह्‌ जीवित है (हिसक पशु यंदि उन्हे नही वा गया हो) तो यह्‌ आपका प्रबल 
पण्य मना जाएगा । राम भित होकर धरती पर गिर पडते ह । उपचारके वाद होशमे आने प्रर सीताके 
बिना उन्हे कुछ भी अच्छा मही लगता । वह्‌ चन्य प्राणियो भौर पेड-पौघो से सीता के वारे मे पृषते है । खोज 
करने वाले अनुचरो को वास प्रर टेंगा सीता का उत्तरीय मित्ता, जििज्ञाकरवे रामको देतह! राम उपे 
छाती से लगति है भौर अपनी मखे पीते है । दशरथ के स्वप्नदशंन से यह मालूम होने पर फि सीता का गप. 
हरण रावण ने किया दै, भरत्र ओर शत्र.ष्न भी उनकी सहायता ै लिए वहाँ पहुंचते है । 


राम का दूत बनकर गए हए हनुमान्‌ सीतासे रामक बारेमे कहते है पद्‌ तुम्हारे वियोग मे 
दुबले क्ये गए हँ । वे प्रतिदिन आपकी याद करते हं । चह न तो बोलते ह भौर न किसी चीज मे उतेका मन 
रमता है । वह किसी स्त्री को देखते तक नही । तुम्हारा ध्यात वेह उसी तरह करते ह जसे योगीए्वर शाश्वत 
सिद्धि का । हवुमान्‌ राम भौर सीता के मिलते की अतरग पहचान वताते है । उसते स्पष्ट है कि दोनो मे एक 
दूसरे के भ्रति प्रगाढ प्रम था । हनुमान्‌ जवे सीता की कशलवा्तां लेकर मति है तो देखते ह मि दुगं के भीतर 
राम "हा सीते, हा सीते" चिल्ला रहे है गौर अपनी छाती पीट रहे है- 


५ह्‌। सीय सीय सकलुणु कणतु 
णिय करयलेण ऊरु सिर हणतु" 


हनुमान्‌ को देखकर वह्‌ पृषते है “क्या मेरे विना, भूषित होकर त्यक्त प्राण वहं गिरी पडी है 
या मृत्यु को प्राप्त हो गई है? वह्‌ कशलवाता लाने वाले हनुमान्‌ का भ्रगाढ भालिगन करते है! परचाग-मव्रणा 
के बाद, राम एक वार फिर हनुमान्‌ को दूत बनाकर भेजते है । रानेण की ननीती .स्नीकार कर राम लका 
पर चढाई के विषए प्रस्थान करते ह) विभीषण के मिलने परर रामं कहते है कि यदि चित्त मे चित्त मिल जाय 
तो पराया भी भाई के समान हितकारी है । इसके विपरीत भाई यदि नित्य ैर वढताहै तो वह्‌ दुश्मन दै 
युद्ध मे रावण मायाके वेल से सीताके सिर को काटकर राम के सामने डालता) रमसीताको मरा हुमा 
जानकर मूखित हो जाते है । कठिताई से होश मे अति है । लक्ष्मणके हारा रावण के मारे जाने पर, मानन्दसे 
उद्वेलित्त राम रोमाधित हो उठते है। वे लोयो की मनोक्ामनाभो को पररा करते है । कवि कहता है कि राम 
के भमान कोई नही है जिन्होनि रावण की मृद्यु होने पर विभीषण को राज्य दिया भौर सुधि तथा सुभरो 
का प्रतिपालन किया । 


पष्पदन्त की रामायण मे सीता के भपहुरण या रावण के नन्दनवन मे रहने कै कारण लोक मे फोर 
सुरपुरी नदी उत्पन्न होती ! भौर, न स्वय राम के मन मे इस बात को लेकर उथल-ुथल है कि रावण ने सीता 
क्रा अपहरण किय । वत्कि राम के अदेश से अगद हनुमान्‌ भादि भशोकं वेन मे जाकर सीतद्देवी कौ प्रशसा, 
कर केशवं की विजेय की सुचना देते है गौर उन्हे ले भाते है) सीतारामसे मिलती ह । केवि उपमाएं है 


“भ्राणिय मिरलिय देवि बल्हुद्‌दड;, भभरतरमिगि भाई समुद्दहू। 
हैमसिद्धि, णावद रससिद्धछ, केवेलणाणरिद्धि ण बुद्धहु। 
दिव्वनाणि जाणिय परमत्थहु, वर-रदमडह ण पडियसत्थः । 
चित्तसुद्धि णं , चारमुणिदहु" ण ॒स्पुण्णफति  छणयदहं । 
णं वर्‌ मोपवलच्छि सरहद, बहुगुणसंपय ण गुणवत ! 78/27 
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--मानो गमा समुद्र से जा भिली हौ, स्वणेसिदवि रससिदि से मिल गई हो, मानो केवलज्ञान 
कौ ऋद्धि वुद्धसे, दिव्यवाणी परमाय से जा मिली हो, मानो पडत घमूह्‌ से श्रेष्ठ केविवृद्धि मित गई 
हो, भव्य मुतियो को चित्तशुद्धि मिल गई हो, या फिर पूणेचन््र फो सम्पूणं कान्ति । मानो बरहृन्त से श्रेष्ठ 
मुक्ति लक्ष्मी ज भिली हो, या गुणवान्‌ को मातो वहुभुण सपत्ति पित गई हे । 

राम रोत्ती हुई मदोदरी को समञ्चति है, शोक विहुल इन्द्रजीत को धीरज वधाते ६, रावण के 
समस्त भादयो को वलाकर, नागरिको की शका दूर कर, महामत्रियों से विचार-विमथं कर, विघ्नकारी त्च 
का उन्मूलन कर, जिनेन्द्र का अभिषेक कर, यज्ञ भौर विग्र दनि कर, शनू मौर मित्र के परति सध्यस्थ भाव 
धारण कर, सामन्तो को मपने पक्ष मे यथायोग्य निमव्रितत कर, गृहो मौर ब्राह्मणो आदि की पूजा कर धर्म का 
पालनं कर भौर मधम से डरकर, राम विभीषण को लका $ राज्य पर भारीन कर देते है, उम्हे राजपद्ट 
वाघ देते ह| राम के विजयाराम तया सात मौर पत्र हते है । पश्चात्‌ राम दुस्वप्न देखते है। वे शान्ति 
विष्ठान करते है । तक्ष्मण की मृल्ुसे राम शोक मग्न हो उठते हँ गौर मत्त मे शिवगुप्त मुमि से श्रावकं त्रत 
भौर फिर दीक्षा ग्रहृण केर मोक्ष प्राप्त करते है! 


राम्‌ फ भरनत्न्ध--नुमान्‌ मौर सुग्रीव को शरण देने के कारण, जव बालि बुद्ध फी वृनौती देता 
हैततो राम कौ स्थिति ^इप्र गोर कुमा भौर उस गोर खाई' वासी हौ जाती है । इधर वालि उधर रावण । 
एक तो सूं मौर फिर ग्रीष्म कान । एक तो तम गौर दूसरे मेषभाले 1 एक तो सश्व भौर फिर कवच सै 
पुव्त । एक ततो यम मौर फिर पूणेका् } एक तो साप भौर दुसरे विर्षशनी दष्ट । एक तो शनि गौर दूसरे 
ष्टि । एक तो दुर्धर दशमुख विष है, भौर दूसरे वालि कर है ।' “मित्र क्षीण ह मौर तर वेलवान है | 
(75/4) 
हनुमान सीता कौ कुशलवार्ता के प्रसग मे राम से कते है-- 
^“णव्तभकतहु , जेव वसतहू । 
सुश्ररह फोदल, धीरसे हुल । 
जिणगुण नाण, तिहे तुह जाणड । 
तुह सा राणी, संति समाणी। 
भव्वहु रस्त, खणु वि ण मृच्च । 
कुल हर जृत्ति व, घम्मपवित्ति व ॥" (74/1) 


--जिस तेरह नेमवन से सुन्दर वसत को कोयं याद करतौ है, उसी तरह वह्‌ तुम्हे पाद करती 
दै1 निस्‌ तरह जानक धीरता पे धरती भौर जिनगुण को जानती है वैदे ही पुमे जानती है तुम्हारी वहं 


रानी शाति के समान भव्यो को अच्छी लगती है। वह कृलधरकी एकक्षणकोभी पही छोडी जाती युक्ति 
ओर धमे की पविवता की तरह टै 


सीता--पूष्पदन्त के बनुस्ार सीता रावण कौ पृ्ी ह, पव॑भव की, विद्यासाधना मे रत मणिवती 
नाम फो । पूर्वभवे मे काम पीडित राव ने उसका ध्यान विचित्त करना चाहा था, तव तपस्विनी कन्या मे यह्‌ 
निदाने बधा धा किं वहं अगते जन्म मे इस कामान्ध कौ वैदी के रूप मे जन्मे गौर इसकी मौत का कारण 
वने । अनिष्ट कौ भाशका से रावण शरव अवस्था मे उसे मजूषा मे रखवाकर मारीच के भरिए जनेक्षपरी 
के उद्यान मे गडवा दता है! वनपाल लाकर उसे राजा जनक को देता है । जनक उरे येटी की तरह पासते £ 
सीता निन्द मुन्दरी है । उसकी भुन्दरता पर कवि सारे सौन्द्य-उपमान निष्ठादर कर देता ह । धनुप की 
भत्यचा चढा देते प्र, राम ते उसका पिवाहू हता है। 
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सीता का वास्तविकं चरित्रे तब शुरू होता है जव नारद मुनि के उकसाने पर रावण सीता के 
अपहरण की योजना वनात है । सवसे पहले चन्दना दूती बनकर सीता कै पास आती है । उसे देवकर वेह 
विद्याधरी कती है कि रूप मे सीता के सामने उवेणी गौर रभा भी कुष्ठ नही ह । चन््रनला राम को पण्यवानें 
मानती ह । पूछने प्र क्‌ स्वय को वनप्रास् की मां नताती है । ह जानना चाहती दै कि उन्होने पुवं जन्म मे 
कोन-सा त्रत किया जिससे दतनी सुन्दर हई, वह भी उस स्वाधीन यौवन को साघेगी । सीता उससे कहती ६ै- 
तुम ना रीत्व क्यो चाहती ह ? रजस्वला होने परर वहु चंडाल फ समान है । वहु अपने कुटुम्ब का स्वामित्व 
प्राप्त नही कर सकती } किसी कुलमे पैदा होती है गौर बडी होने पर किसी दरे कुल मे ले जाई जाती है । 
स्वजनो के वियोग पर रोती है, मू वहाती है! मत्रणा के समय किसी को मच्छी नही लगती । जव तक जीती 
है पराधीने जीती है दुर्भगः दुष्ट, दर्गध, दुराशय, भधा, वहरा, रोगी, गंगा, क्रोधी, निर्धन, कुटिल जसा भी 
पति मिलता दहै तारी को उसी को मानना हीता है! द्रे को पति कितना ही वडा हो, वहु पिता के समान 
है । विधवा होने पर मूढ मुंडा करर तप करना परडत्ता है । चचपनं मे पिता रक्षा कर्ता है, जवानी मे पत्ति रक्षा 
करता है, बुढापि मे वेटा रक्षा करता है, ताकि वहं कोई खोटाकाम ने करर्बठे। भोजन भौरसोनेमे उसे 
दुसरे के अधीन रहना पडता है । इसलिषएु तुम महिलापन को कयो माभतती हो ? यहे सुनकर चन्रनखा मपना- 
सा मृंह लेकर रावण के प्रासं जाकर कहती है-मीता भपने त्रत से नही टले सकती} भले ही धरती भषने 
स्थानसे डिगर जाए । रावण के भपहूरण करने पर सीता मूत हौ जाती है, स्वर्णपृत्तलिकरा की तरह "वहं 
धरती प्र पडी है 1 चुधीजनो की याद से उसकी वेदना दुगुनी वढ जाती है। सत्ता यद्यपि चिवेतन हो जकत्ती 
है फिर भी उसका वस्त्र नही इचता 1 जार की चचल दृष्टि भाखिर कहा ठहरेगी ? कवि केहता है कि सती 
भौर सुभट के मजबूती से वेधे हुए वस्व (परिकर) हाय से नही टुटते । मोत का अवसर भा जाने प्र भी दोनो 
का परिकर वन्ध तदी दृत्ता- 

""दइ णिवेप्षणु सदहि सुहड्हु कराति ण वियद ! 
मरणि समावडिईइ परियरिविहि विहि वि ण फिट 72/7 


रावण उसको सलिए नही छता क्योकि उसे बनी विद्या के चले जाने काडर है 1 


दूतियो द्वारा रावण की प्रशसा किये जने पर, सीता उन्हे मुखं षमक्चकर चुप रहती ह । रावण 
को चक्ररत्न की प्राप्ति होने पर भी सीत्ता डरती नही । राम की खबर मिलने तक वह्‌ भोजन छोड देती है । 
हनूमान्‌ जव उनसे राम का सन्देश कते ह तो वह्‌ समक्षती ६ कि उसे भोजन कराने के लिए शत्रु का यह 
कूट-कपटजाल है । लेकिन हनुमान्‌ के गृढ अभिज्ञान वचन सुनकर वद्‌ विश्वास कर लेती है कि यह्‌ रामदूत 
है, ओौर भोजन कर लेती है। वह मदोदरी से कत्री है कि उसके जीते-जी उसे राम के पास भेन दिया जाए्‌। 
अत्र मे तपश्चरण केर वह सोलहवे स्वर्गं जाती है । 


भरत श्रौर लक्ष्मण--यद्यपि पुग्पदन्त ने प्रस्तावना मे कहा है, किं इमे (उनकी रामकथा मे) 
राम का यश मौर लक्ष्मण का पौरष है ! परन्तु लक्ष्मण के चरित्र का पूर्णं विकाप्त गही हो सका है । इसी 
प्रकार कवि राम ओौर रावणके युद्ध को मनेक रसभाव का उत्पादक भौर भर्ति से भरे भरत के घरित् 
का कारण मानता है, परन्तु उसमे भरत का चरित्र कही नही दिखाई देता । फिर पुष्पदन्त हारा रामकथा 
मे राम का वनवासहैही च्ही। राम लक्ष्मण के साथ अपने पू्वैनो को पून अपने माधिपत्य मे लेने के लिए 
जति है, जहा नारद के कहने पर रावण सीता का अपहरण करता है । इसकी सूचना दशरथ राम को भेज 
देते ह । परपरात रामकथा के जिन प्रसशो को पुष्पदन्त ते विस्तार दिया ३, वे है--सीता मपहूरण, 
हनुमान्‌ के गणौ का विस्तार, कपटी सुपग्रीवराज का मरण, तारम का उद्धार, लवण-समुद्रका सत्तरण भौर 
रक्षस वशं का विनाश । । 


आतलोचनात्मक पृत्याकन [23 


शयु मार, ऋतु गौरं प्रकृति वणेन 

शतुभ के दमन मौर यज्ञ की भिवृत्ति के फलेस्पस्पम राजा जनक, सीता को रामकेलिए दे देते 
है। हतर सीता ठे ग्रहण करते है, मानो जलधर ने विजलौ को पकड क्षिया हो । मानो परमात्मा 
ते व्रिभवन सक्ष्मी को ग्रहण कियाहौ, मानो चन्द्रमा से कुमुममाला विकसित हुई हो । दशरथ दतत भेजकर 
राम को अयोध्या बलवाते ह । रामर खत्ता के साय अथोध्या माकर धी, दूध ओर धाराजलौ से जिनेश्वर 
प्रतिमा का अभिषेक करते है) राजा दध्ररथ सतुष्ट होकर सात दूसरी कन्याम से राम करा विवाह कर देते हँ 
तथा सकषमण का सोलह द्री कन्याम से ! इध पष्ठ भूमि मे वपत ऋदु का भगिभत होता है । कवि कहता 
है मानो वसन्त राम-लक्षषण के विबाहु देखने आया हो । 


वसन्त का यहु स्य देषिए--भिनव सहकार वृको से महकता हुमा, कलाली कौ तरह्‌ मधु 
छठारामो से बहता हमा, हेमत की प्रभूता को समाप्त करतरा हभ, दपतो दिशागो मे सपने चिह्धो को प्रपितत 
करता हुमा, नवाङ्घर से चमङता हमा, पल्तनो से हिता हृष, सुन्दर वावदियो के जलरूपी चीर को हटाता 
हुमा, नीते बाल तीर, सूर्यं के तीक्षण प्रताप भौर दिनो की नम्बाई को दिखाता हुमा, अशोक्र वृक्षो कौ 
पतर-ऋद्धि, मोक्ष (अर्जुन) वृक्षो की दुष्ट फागुन के द्वारा मोक्षसिदि (पत क्षरण) प्रकट करता हुमा, वार 
पर्षियो के णरीसे को छाया करता हुषा, घनतक्पी के लोघ्र रपी मामो को पोता हुमा, तिलक वृक्षो के 
पत्रो मे तिदफ विन्नात्त करना हुमा, सताकूपी कामनियो मे रस इत्यन करता हुमा, प्रियो के भभिलापा 
कवचं को घीरता हुमा, कतेर पुष्पो के पराग पे धूसरित करता हुम, मातिनियो के मानेगिरि को चूर कत्रा 
हमा, मेडराती हृ भ्रमरमाला से गुनगुनाता हुमा, उततुग वृक्षो. प्रर दिनो को गेवाता हमा, मन्दार कुमो के 
पराग से महुकता हुजा, रमण की अभिताप के विनि से धुमता हमा 


फवि कहता है कि जो अभी तकं वन मे चुपशराप विचरण कर रहा भा वह्‌ भुन्दर कोकिले भव मधु 

का सेवत कर रहा है भोर वार-यार मालाप कर रहा है 1 मतवालां कौन प्रलाप नही करता ? 
(10/4) 
वसत को उन्भादकता मे राम का सपनी प्रपि के साच कीड़ा करने का दुष्य मनोखा ही है- 


"वीणा वज रही है, आपानक पिया जा रहा है । प्रियजनों के वित्त साघे जा रहे है । पष् स्वरो 
मे मुर गागाजा र्हा है । निरन्तर गहरा पेम चड़ रहा है । पर।ग से प्रचुर मल्लिका पुष्यो की माना वाँ 
जा रही है । पूगधि द्रव्यो का छिडकाव किया गया है । नृपरो की सक्रार की तरह प्यूर नाच रहै ह! जहां 
भ्रमर भ्रमण कर रहै ईं एमे दमनके पुष्पो के घर फूलो की सेन पर सोया जा रहा है । कामदेव अपने पृष्प 
तीरो को साघ रहा है गौर तपस्यौ के बडप्पन को नष्ट कर रहा है। ष्ठी हर्दप्यारोको मनायाजा रहा 
है,उते काम की भुषदपीड़ादीगारहीदै। सरोवरकी जलक्रीडा शसैरोको परिचित किषाजा रहादहै, 
यत्रो से केशर मिभित जल छोडा जा है) दिवा पडने वाले भगो पे रस ददे र्दाहै। प्रणयितियोकेसूष्म 
कटिनस्वर गीते हो रह ह । नीम कमलो कौ मालामो के ताडनसे, सुन्दर दिते हृएु पलार वृक्षो से प्रज्वलित 
तथा जितम प्रियःग्रियतम।ठ भनी इच्छानुसार एक-द्रे को मना रहे है एसा वसन्त तेजी प्ते वड रहा 
है 1" 00/15) 


0 रावण कौ दूती ज्र वा राणसी पचत है, तो उसके निकट स्थित नदन वत इस प्रकार दिखा 
ता है 


“जिसमे धरती वृक्षो कौ जडो से बवरद है, आकाश पुष्प-पराग से धूसरित है । जही वृक्ष-धाखाभो 
प्र वन्दर्‌ क्रीडा कर रहे ह ताड गौर तमाल के वृक्ष मासभान को रहै हँ । जहां विल्व चिचा मौर पुष्य 
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वृक्षो के दल है, जिसमे हिरनो ने दातो से भकूरो को कतर उाचा है, जहूँ स्वच्छ सौर प्रकपितं जलकरण उत 
रहे है, भो अशूर मौर देवदार वृक्षो से मधन है, जिसमे वृक्षौ की रणड से आग निकल रही है, दिशानो कै 
मूख सुरभित्त धुएं को गन्ध से सुवित दै, अशोक वृभो के पत्ते हिल-इल रहै द, हवा से प्रेरित माधवी-लवा 
के पत्रे धरती पर उड रहै है, जहाँ कीर, कुरर, कारण्ड वाल-लताभोके धरो मे कलरव कर रट ह, मलको 
की तरह जहां ध्रमर सूद्‌ उड रहा है, जो विविधं केलिगृष् से विराट्‌ है, जहाँ मनुष्य केतकी के पराय से 
सुवासित हो उठे है, जिसमे विचाधर, यक्षेन्र भौर दानवेन की समातर क्रीडा हो रही है" (71/12) 
कवि रावण क्तौ दती के माध्यम से लक्ष्मण की प्रेम-कीडा का शन्दचित्रे इस स्प मे दीचता है-- 


“दोह एकं मयूर के साय हस्थ-पूर्वक नृत्य करती हद लोगों के नयनो को भाती है, मृणा के भत 
मे स्थित अमरो की पंख से अलकृत तथा दोनो पाश्वं भागो पर रा हुमा कमले एसी शोभा देवा है जते 
कामदेव का वाणं ह, जिते वहं देवो मौर भनुष्यके हृदय को विदारणकलेकेचिएद्षारहीदहै।हसके 
साथ जात्ती हई कोई मपनी गति का लीला-विलास् भी श्रूल जती है) भौराक्िसी के कतरल प्रर माकर 
केधा वैठ जाता है वह मुखं अपने को शतदल पर बैठा हुमा मान रहाहै 1 किसी के निकट मा लगा हुमा 
हरिन उससे दीघं कटाक्षकी माग करता है । किंमीने कमल को अपने काने परधारणकर त्तियाहैपर 
नेत्रो से विजित्त होने कै कारण वेचारा मुरज्ञा गया है । किसी ने नीलं कमलो की रिक्रिणियो से यक्त लता 
का कटिसूत्र वाधि रघा है । किसी एके ने जाकर जवदेस्ती राम को पकड़ तिया गीर उन्दँ पराग पिजिसिति 
(पीला) कर दिया मानो सध्या रागने चादको पीला करदिया हयो! या फ़िर शारदीय मेष लोभितहो 
उठा हो । किसी ने जही का एल उपहसिमे दिया । किती ते अपना सरसं मुख दिखाया । जाति कुसुम को 
जात्तिवाला क्यो कहा जात्ता है जबकि उशका अनन्द सैकंडो श्रमर उठते हैँ फिर भी भादरणीया वह उसे 
पने सिर परर वांधती ह ! अपना मतलव स्ने पर सभी लोग मोह मे पड जाते है । कोई धृतं भ्रमरी मोगरे 
के पुष्पं को छोडकर अपनी देहं हिलाकर गुनगुनाकर सर्वग सुरभित प्रिय मरूवक पर जा वैठती हं 1" (71/13) 


“कोई देण मे चमकते हए गपने दतिो कते साथ कूद पुष्पो को देखत हं । अपनी.देहगध से मौलश्री 
पष्प की यर बधे के सव से विम्व्राफल की परीता करती ह । कोई एूते हए सहकार वृक्ष को देती ह 
कोई वाला वासुदेव के साय वाहुभुद्ध चाहती ह । नवकलियो से मतवाला मौर वोलता हुभा निष्कपट शुक 
वियोगदुखको कुछ भी नही मानहा 1 मनं को कुपित कए्नेवाले उसे उसने कसकर पकड लिया, इमी से वह्‌ 
(णक) मुख मे (चोच मे) लाल रग का हयो गया । कोई शुम करनेवाली, हाच मे इकषुश्ड सिये हृए देसी भरतीत 
होती है, मानो विषम धनप को धारण श्रियि हृषए हो 1 को पुष्पमाला का इस प्रकार सचार करती ह, मानो 
कामदेव तीरो की पक्तियां दिखा रहा हो । कोई पलाश पुष्पो को इकट्ठा करती हँ, सौर लक्ष्मण के लिए 
उपहार मे देरी हं । स्मि लाल टिल भौर तीव वै देसे मालूम होते है, मानो वसत रूपी सिह के नख हो । 
कोई काली कोयल को देखती हं मौर पूछती ह । दूसरी हंसकर उत्तरदेती हं कि लोगो के विरहान्लके ष्वुए 
से काली यह्‌ स समय भी वोल रही ह । इसका मधुर मधुमे रत विष दोनो ही प्रवासियो के मानसर को 
गहत करता ह । यदि भाज मक्ष से लक्ष्मण रमण करता ह तो कोयल का यह प्रलाप मुस सुखं देता हं 1 


“सीता की अंजुलियो के पानी से सीचा गथा नील कमल पुण्य से पवित्र राम के उर पर देप्रा 
्रतीत्त होता है, मानौ दर्पणतल मे मृग से लाछित पूणे चन्द्र शोभित हौ । ष्याम नारायण (लक्ष्मण) ने किसी 
महासती को इष प्रकार सीच दिया, मानो मेष ने वनस्पती को सीच दिया ह्ये, मानो वह्‌ (नामि का) 
' रोमावली रूपी अकुर को छोड रदा हो, मानो वह मुखकमल से खिल गई हो । कोई सधन स्तन रूपी फल- 
सपदा को दिाती है । जैसे कामदेव की सुन्दर लता हो! वार-वार सीदे जाने पर वह्‌, जिसमे कुर क कण 
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उल रहै है, से कीलापूरवक हंसती है । प्रिय के हाथो से नहलाई गयी किसी कौ चोली का भूत्रजाल टूट जाता 
है, शिथिल गीला चस्व गिर जाता ह, वह्‌ लजा जाती ह, गौरे पानी मे भपना मग छिपाती हं । कोद लक्ष्मण 
के मूख करी कांति से स्याम रक्त कमले को काला देखती है, सियो को दिखाकर अपना विचार वत्ताती है। 
कोई कार्नो से लम. कर कंहती है, हे ललित 1 इसे सीचो यह्‌ पद्मावती है । जिससे यह सादरणीय निर्हिणी 
जीवित रह सके इते केशर कालेप दो) हे देव, इसे वक्षस्थल से पीडति करो 1 


यह्‌ सुनकर मानेश्ेष्ठ कमार ने एकं को वस्त्र के अचल से पकंड लिया तथा एक भौर दूसरी के 
स्तनो प्रर थोडा-थोडा मुसकाति हुए उसने जलयत् से जल छोडा दिया ।” (71/15-16) 


स्त्रियो के प्रकार 

सन्दर वरा वधू पाने की चाह मनोवैत्तातिक प्रवृत्ति है, जो मानव-मात्र मे पाई जाती है। 
भारत फी पितूप्रधाने सयुक्त परिवार प्रया मे (राजपरिवारो को छोडकर) वर-वघू के चयन का भधिकार परि- 
वारक प्रमूख को था । परिवार के स्तर भीर वर्-वधु के भानी सुद्धी जीवन की दुष्ट से सम्बन्ध तय करते 
समय जिन बातो पर विचार किरा जात्ता रहए है उनमे एक वात्र यहुभी धी कि सामृर्रिक शास्ते क सक्षणो 
के अनुसार वर बौर कन्या उपयुक्त हँ या तटी । कभी-कभी इसका दुरयोग भी होता था । दुरेपयोग करनै- 
वाले हरयुगमेरहे ह) राजा सगर क घटना दस वात का वड़ा दि्तचस्प उद.ह्रण है कि किस प्रकार 
चाटुकार मत्रियो दवारा सत्ताओ्रमुच उत्ू बनाए जाते रहे है ! राजा सगर चोरणयुगच नगर के राजा सुयोधन 
कौ कन्या भुला के स्वयवर मे जाता है कन्या की मां मत्तियि मपने भाईके पूर मधुर्षिगच से उसका विवाह 
करना चाहती है । इधर, सगर की दासी मदोदरी कन्या को वरगला तेती है । जव यह्‌ पता चलता है कि 
कन्या मघुपिमलकोही दी जाएगी, पो सगर करा मत्री एक चाल चलता ह । वह्‌ एक कपट-वाक्य ताडपज 
पर लिखकर चुपचाप मजुपा मे बन्दकर देन म गरडवा देता है । दूसरे शिन हल चलाते समय किसान को वहं 
भजूषा मिलती है 1 वह्‌ राजा सुयोधन को दिवार्ई जाती है । उसे भती-भांति पा जादा है । इतने मे भनी 
ब्राहमण के छद्म वेषा मे भाकर उत्यन्त मीठे राय मे राजा को समक्नात्ता है किं जोवर काना, वोना, पीला, 
अन्धा, गृण, लगड, निन, दुर्वच, बुद्धिहीन, विह्वल, मान ओौर लज्जा से रहित, रोग से पराजित, 
कोट के कारण नष्ट शरीर, कटे हाथ-पैर वाला, निम्न काम करेवाला, स्त्रियो भौर वच्चो दौ हत्या करै. 
वाला, कठोर, निर्दय, साधक की निन्दा करने वाला, जिसका अपयश् चढ रहा हो, खोटे कुले वाला, मालसी, 
वृद्ध सौर कुत्सित देह वासा तया दैन्य को प्राप्त हो रते लोगोकोतो कुल भौर धन से हीन कन्याभौ नही 
दी जानी चादिए 1 जो राजी पगले को विवाह के मडपमे जाने की अनुमति देता है बह मपी कन्या ङे लिए 
वैधव्य मौर दुख ही तायेगा 1" (69/20-21) 


उपरर खोटे वर कै जो लक्षण भिनाये गये है, उन्हँ देखकर सामान्य मादमी भी अपनी कल्या पैसे 
वर को नही देगा ¡ लेकिन यह कहना कि पिगल को कन्या देना उसके व॑धव्य को बुलानारै, मत्री का कपट 
कथने है । 


छुनकर मशु पिगल चुपचाप चल देता है बौर राजा सगर सुलसा से बिबाह कर तेता है। जैव `` 
र्दिण सीता पर भनुरक्त होता है तो मय उस्से कहताहै कि किसी स्द्री को भपते मधिकार मे करे के पहले 
यह देव तेना उरूरौ है किं वह्‌ भी यनुरक्त है या नही, भौर यह भी फि कामशास्व के अनुपार बह उपयुक्त ` 
हैया नही। कामला मे स्निमो की चार जािर्या बताई गई हँ भद्रा, मदा, लता गौर हसा । इनमे 
भद्रा सर्वाण सुन्दर होती है, जबकि मदा मोटी, भारी भौर वड़े स्तनोवाली । चता सम्बी, छरहरी, पत्तेकी ` 
रहं इवली होती दहै, जेवकरि हसा ठ्गिनी भौर मासल । । 
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इतिदिदटुं घुपमत्थु जह वेऽ परभत्यु । 
तई वमु फि णेय, जन्नाहि फुिवेय 1“ (69/32) 


वेद मूलत श्नान कौ कटृते ह, वह जिमग्रयमे दहो वह्‌ भौर कहा जातादह। चारद फा कहना है कि षेद 
हिसामूलक नही हो सक्ता । उनक। दूसरा तेकं यह टै कि यदि वेद पुश्पकृत नही है" तो प्रण उस्ताहैक्रि 
वर्णे (कणगधड नादि) भाकाशमे उत्यनन होते या मनुष्य के मदमे ? यदि भाकाण मे स्फुरित होते 
ह तो अक्षर कहां ? चिन्दु कहां 2 भयं कहाँ भौर छन्द कहू ? जितम मनने प्रवल क्ियाहै, एमे मनूष्य के 
मुख के विना उक्त चीजें (क्षर, त्रि्दुं मादि) ष॑दा नही हो स्रकेते । कां कायं मौर कहां कारण ? कहं ज्ञान 
मौर कहाँ सेय ? कही अकण म कमतं हो सक्ता ह? कही निप मे एन्दो शकता? भरेदसरोका 
मास निगलनेवाले द्विज (सभी नही) वेद मे हिमा कंसे ? 


“जई पोरितेमो वि, णड होह भणु तो वि। 
वण्णरनुणि गयणि किं रह णरपरयणि । 

प्रकर फटहि विद्र फ मत्य्‌, कि छु 

कथ मणपयत्तेण, चिण्‌, पुरिस्वत्तेण । 

कहि हैर कहि वेड, कहि णाणु फ णे । 

कटि रयणि श्ररविदरु णीरूचि हि सदु 1" (69 32) 


नारद का उक्त दकं वस्तुत पृष्यदन्त फा तकं है जो एक भाषा व्नानिक तकं है । धद उच्चरित 
था लिषिठ लान का नामहै जो वणौं (स्वरो गौर व्यजनो) वाला ै, वणं (ध्वनि) अक्रा मे नही, मनुष्य के 
मह मे ही स्फुटित होते है । दे भपने भाप नही होते, स्थान भौर प्रयत्न फे योग से ध्वनि की उत्पत्ति मानवमुष 
मे होती ६ । (पुरुषवत्रोण) । यनुप्यमृ हे ध्वनि फे उच्चारण पे पूवे मने प्रयल करता हे । भापा का भाधार 
ध्वनि &। ध्वनि कै उलसन्न होते की उक्त व्याव्या ध्वनि-उत्यतति की पुपदन्त कौ भाया व्या चे पूरी मेत 
खाती है-- 


“प्रात्मा वृद्धया समेत्यर्थान्‌, मनौ युट्‌.भते विवक्षया । 
मन फायाग्निम्हान्त स प्रेरयत्ति मारुतम्‌ ।।' 


अर्थात्‌ मामा वुद्धि से भ्यो को इकदटूढा करती दै थौर बोलने करी इच्छा से भनक प्रेरित 
करती है। मन कायाग्नि कौ उदुवुद्ध करता है, षह्‌ हवा (प्र णवायु) को पर प्तिकरता रै । उ्षमे स्वर पदा 
होता है । इसमे स्पष्ट है फर भरापा सभिन्पर्िति की मानसिकं प्रक्रिया है) पृष्परन्त कातकं है कि वेद चाह 
लिखित हौ या उच्चस्ति, अक्षरात्मक होने से वह पौष्पेय द ! कहने का अभिप्राय यह्‌ कि घम का निर्णायक 
तत्त्व मनुप्य का विधेक है । धरम का कराम धारण करना है । जो चेतना का सहार करलेघाला हो, वह्‌ धर्म 


नही हौ सकता) 


“होड घत्मू 
{हिस्‌ पाड णिरुत्तड 
(महापुराण 69/30) 
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मनुष्य की पवित्रता कौ कसौटी 


मनुष्य की पवित्रता उसके आचरण की परिव्ता है । “यदि गगा का जल पवित्र है तो वह मल्- 
मूत्र क्यो वनता है ? गगा का स्नान यदि पापो का हरण करनेवाला ह तो फिर मछलियो क्रो मोक्ष क्रयो नही 
होता ? यदि मिह देह मे लगाने से मधकार दुर होता है तो सुभरको स्वगं विमानमे होना चाहिए ? यदि 
मगचर्मं धर्मं से उज्जवल है तो मृग समूह को दुनिया मे श्रेष्ठ होना चाहिए ? इषलिए जो द्वि मास खाता है, 
बह्‌ ष्ठ नही हौ सकता । यदि द्व (दभ) से धमं होता है तो मृगकरल धरती मे क्यो भटकता फिरता है ? 
वह्‌ रात दिने घास चरता है, फिर इन्द्र के निमान मे क्यो नही प्रवेश करता ? शय या काकपख फे स्पशं से 
अथवा सोकर उठने पर धी दैखने भे यदि पाप नष्ट होते है गौर लोग प्रवर देदं/बड़े) बनते है तो वलो भौर 
कौमो को स्वं मे देव होना चाहिए ? निष्कं यहु कि मनुष्य की पवित्रता की कसौटी दिसक कर्मकाण्ड नही 
वतक दूसरे को अपने समान समञ्जन ई- 


"जो परं मप्पाणड समु गणड" 


दूती प्रसंग भौर तारी मूल्य 


मारीच के परामश पर, रावण अपनी वहनं चन्द्रनखा को सीता क पास दूती वनाकर भेजता है । 
वाराणसी के निकटं चिव्रकूटं वन मे सीतां को देखकर पहले तौ विद्यधारी चन्द्रनेखा सोचत्ती है कि सीता 
मनि को चूर-घूर करे वाली उर्वशी, गौरी, तिलोत्तमा गौर रभा से भी मधिके रूपवती है, बह कामकी 
मस्लिका है । यह्‌ विचारती हई वंह शोध्र वृदियः वने जती है मौर युवतियो का मनोरजन करने लग जाती 
है । एक रानी धृती है--^ुम कौन हो 1 किस लिए यहां आई? कम्रा देख रही हो ? भित्रलिखितर की 
तर करयो रह गई हो 1“ उत्तर मे इती कहती हैर यहा के वनपाल की माँ हु 1 यह्‌ बतामो कि पुर्वभव मे 
तुमने क्या त्रत किया था जिससे तुमह यहु रूपराशि भिली रमै उतत व्रतत को करना बाहूती हँ '' यह्‌ सुनकर 
सीता ते उसे डा, "तुम स्त्रीत्व क्यो चाहती हौ ? यहं तो ससे खराच दै । रजस्वल्ाकाल मे वह्‌ चडाल् कौ 
तरह है । उत कभौ मपने वश का स्वामित्वं नही मिलता 1 किसी एक कुल मे उत्पन्न होती है मौर बडी होने 
पर किसी दूसरे के दवारा ते जाई जाती है । स्वजन के निघन १२ आर-भाठ ओघ वहाती है ! जव धर मे को 
मघ्रणा कौ जाती है तो कोई उसमे नही पुता 1 ज तक वह्‌ जीती है वह परवश जीती है। फिर उसे जैसा 
भी पति (अभागा, दुष्ट, दुर्गन्ध, दु रायौ, अधा, बहरा, पागल, गुं, मसहिष्णु, निर्धन भौर कुटिल) 
मिले उसी को स्वीकारना पडता है । उधर चाहे चक्रवत्तीं हौ या इद्र, करुलगुणधारी स्री हकर उसे पिता- 
तुल्य मानना चाहिए 1 मपनी कुल मर्यादा का उल्लधन करना ठीक नही 1 इस नारी जीवन से क्या ? विध्वा 
पनमे सिर घुटामो ओर तपश्चरण षे स्वय को दप्हित करो । मूक बचपन मे पिता रक्षा करता है, जवानी 
मे परति रक्षाकरता है, उसी प्रकार बुढापे मे वेटा रक्षा करता है जिससे वहं कत्त मे कलक न लगाए । उसका 
धूमना-फिरना दरखरो के अघ्रीन है । धर यानी सोने मौर खाने के जेलखाति से महिला क मुत नही । वृढपि 
के समय वुदृढी होने पर जो महिलापन अत्यन्त अभागा होता है, उसमे आग लगे, वह तुमने क्यो मागर ?" 
सीता की यह प्रतिक्रिया सुनकर दूती क। मुख स्याह हो जात्रा है । वह्‌ समन्न जाती है कि सीताके चरिव्िका 
खडन सभव नही । इसके ट प्कत्पे फे सामने मेरी धूता नही चल सकती । बहुनौ दो ग्यारह हो जाती है। 
यह तो हुमा एक पक्ष । उक्त कयन का दूरा पक्ष यह्‌ है कि इसमे मध्ययुगीन भारतीय नारी (कुलीन) की 
स्थिति मौर पीडा की यथाथ मभिव्यक्ति तो है परन्तु उका समाधान भाष्यातिमक है । (महापुराण 72/22) 


1 
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रावण का सामतवादी दुष्टिकोण + 4 


 रमंप्रसम मे बहुन से बढकर विश्वसनीय दूती दूसरी नही हो सक्ती, हालाकि सप बहे दूतौ 
नही होती 1 रावण चन््नखा कौ बात भी नही मानता यद्यपि वह कहती है किं चह रागदेष जिनेन्द्र को नष्ट 
कर दे परन्तु तुम सीता जसी सती का उपभोग तदी कर स्कोगे 1“ रावण का उत्तर है “जो अच्छा सेगे उसे 
अव्य वश मे करना चाहिए! क्था सापके भथ ते नागमणि को छोड दिया जाए ? वहं सीता कै्तीत मे 
विश्वास नहीं करता । उकषश्रा तकं है किं संञ्जन कौ सज्जनता, पुरिष की प्रभुता, पहाड़ करौ हरियाली बौर 
सती का सतील, दुर त इदे हृए ही सुनने मे अच्छे लगते है । पास अने पर वे तारस्तार खण्डित दिशा 


“मसु वि दति किं्नई ज र्व, ` ' क 
कि विसय एणिमणि मुच्च नि 
अलषहू सिरिषरेण पवच्वह 1, ` `" 
सूहिप्तयणत्तणु पुरिसपहृत्तणु, । 
भिरिमसिगत्तणु घदहि सहततणु । श. 
` -- "= = वमु, 5“ 2, , , , 
` 7. ^ ` पाति जते विदरिसियभग्ड। ` ` ` + , 
(9 ग (महापुराण, 71121) “  . ` "४ 


८ 


सीता को देखकर रावण की प्रतिक्रिया हैकिनो एसे स्वीरत्न का भोगं नही.करता ऽते रार 
छोडकर मुति होकर वन मे चले जाना चाहिए । | 
"रावण नव सीता से कहता है “राम-सकष्मण की वात्र छोडो, दशरय भी मेरा दास था। जव 
सिर का चृढामणि उपलश्छ हो, तो पैरो के आभूषण का क्या करना ? नौकर कीस्तरीको,देह्‌ का क्यागौरव? 
बडा को मणिमण्डन से क्या ? मेरी दासी होते हए भी तु महादेवी हो सकती है 1 आती दई स्म को-दाय 
पत दे 1» तो इसमे नारी के प्रति उसके सामतवादी दृष्टिकोण -की स्पष्ट क्षलक मिचती है । 


कवि ओौर प्रकृति का आक्रोश 


स्वरणमृग दिखाकर रावण जन सीता का मपहरण करता है तो पष्पदतत का कबिहदय सीताके 
चरित्र की दढता की तुलना उस भुभटसे करता है जो लतिम क्षण तक अपने परिकर को नही शेहनत्ता 
-(72/7) 1 पति कै वियोग वे अस्तव्यस्त सीता बिधिवश, रावण के हाथ से दटूटकर पहाड़ी अदेश भे स्वलित 
हो जाती है, उस समय वह्‌ एेसी प्रतीत होती है, जसे स्वर्णनिमित पुतली ही-- 


“णं बाडहिलय कामघडिय 1" (72/7) 


फिर बेहोश होने पर भी उप्नका हाथ परिघान, से नही हटवा । जार (रावण) ~क चचत चुष्टि 
"वंस पर करै धूमसकवीदहै? . ` ६ | 3 
` एः" 4 


=+ 


| न्परिहाण्‌ णतोदिताहि दल, ` 
चल नार दिदिठ काहि परिषुलह 1“ 


॥ ॥ 
1 


॥ ^ ˆ \ 


५ 
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फिर भी भरस्ती का लोभौ वहं दुष्ट वहं भा धमक्ता है । मौव का कुत्ता कभी लम्निज 
होवा हं? (ह 
श्वे प्रकृति शी प्रतिक्रिया देखिपए . ( 
“गिरते हुए, भते लाल कोपलो से वृक्ष रो रहा है फि है रावण, तु दुसरे स्वरी क्यौ लाया ? 
न अपनी शाखाएं उठाकर कहं रहा है कि हाय नारीरलं का मरण मा हुवा ! भ्रमर काति कै पास गूत- , 
गना कर कहता है हे स्वामी, यह अनुचित है । रावण परसै फे सुख ए इच्छा करता है यह देखकर शुक " 
ठी नजर करके चला जाता दै । जेते बह भी राग ने इ्िन हौ { कोय पी विलाप करती हु कहती है-- । 
मादरणीय रावण, युद्ध सीता ते तभ रमण करतो यड तुम अपना भपयपर सुह जसा काल! चाहते हो । लोक- ` 
प्रिय हंसावति कहती दै- तुम्हारो कीति मेरे समान भरफेद ३ इष्स्तरी का उपभोग कर तुम उपे मैला मत 
करो गोर लकापुरी के देम को नष्ट मत करो । लाल-लाल कोपो चौ भाभ्नवृ्ष एेता मालूम हो रहा 
है, मानो राजा के मन्याषि की ज्वा प्ते भारक्त हौ उन हौ- नि 


"राकष्णे, ए भ्राणिय परजुबह 
तरं चुय॑तिष्ठुसुरहि श्वह्‌ । - 

षणु णां करई साहुद्रण्‌ 

हा पत्तड भारिरेयणमरणषु। 

अति कष्णासष्णउ रुणुरणद 

पह एठं जुत्‌, णां भण । 

एच्छह दसरसिर पररमणि सूह 

कणदुर्ल वकि पि जाई पह । 

णं सो वि णिवहू उष्वेहयर । 

कोदतु विलवतु ब मादथर। 

दुभ्जसु-मह्‌ स्हेणिहु हि लइ 

वदवेहि भडाय रहि ठर । ~ ~ ~ 
हसाषलि लबई उ लोयपिय 

भद भेही तेस कित्ति सि । 

मा भहसहि भाणिवि एह तिय 

मा णासहिं लका उरिहि सियः। 

मनउ लोहियपत्लवललिख 

णं शिव भण्णायसिहि जलिर। (१218) 


स्तपुस्प दारा नत्ति भूत्यां की ली अवमानना पर कपि केवत माक्रोश व्यक्त कर सकता} 
पा कभी-कभी उसकी छाया प्रकृति मे देता है, जैसा फ हिन्दी की नई कविता मे हो रा है। . 
सूत्या, लोकोक्तियां 


ग्यारह सन्धियो का काव्य होति हए भी पुष्पदन्त का यह्‌ रामायण काव्य (परोम चरित) भाया 


भौर शली करी दृष्टि मे षत्यन्त 
न कन मृद है । मे ूषितयौ गौर लोकोमितेयो की भरमार है 1 उदाहरण क लिए 


{ ५७ 
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प्रजापति राजा कहता है--जो व्यवित्त जज्ञानी मौर न्याय का विष्वश करतेवाला है, वह्‌ अपने 

को राज्यधर क्यो कहता है † 
९ >९ > 

अपनी प्रशसा करना गण करा दूषण ह । मिथ्यादशेन तप का दूषण है। नीरस प्रदर्शन नटका 
दूषण दहै । व्याकरण रहित कान्य कवि का दूषण दै । गण्डो भौर दुष्टो को पालना धन का दूषण है 1.हिविधा- 
मरण त्रत का दूषण है । जोर से बोलना युवती का दषण है । चुगली मौर विच्छि^न वुद्धि पडित का द्षण है । 
राजा का मृं मौर आलसी हता ल्मी का दुषण है। पाप करना ओर खोटे साशं मे"चज्तना जनत्ता का 
दुषण है । भकारण हसना गुरं का दूषण ह । वेटे का दुन्य्॑नी होना कुल का दूषण है । (69/)) 

>६ 


“भदरहसें किञरनह कन्नरई ` ॥ ~ 
जा सा णिदहदई ण कासु मइ !” (69/9) 


--जौ काय की गति अति शीघ्र की जानेर्वाली है, वह्‌ किमे दाह उत्पन्न नही करती ? 
९ ८ ‰ 
“गु चचह ए फिर फित्तड ' ॥ 
महू तिहुयण सरिसव जेत्तडड ।""(69/19) 
--मन्तरी फ़हूता है--गरह्‌ तौ कितना है, मेरे लिए तो यह्‌ त्रिभुवन सरसों क बरावर है। 
>६ 
"जाह केकु रायहृभ वे गणि 
एरंड फष्प सक्तु व भणि । 
जहिं गृणवतु वि दोतिहूल्त समृ 
ताहि ने विरयति वयणविरम्‌ ।" (72/11) 


जहाँ बगूते को राजहस मक्षा जाता हो भौर एरड को कत्पवृक्ष कहा जाता हो, जहाँ ¶ुणो 
को दोषवाला कहा जात्ता हो वहां जो चप रहते है, बे विद्वान है । 


५< > * >€ 
"वारिज्जेड दुक्की फेण णिथडई 1“ (73/19) 
--आाई ईं नियति को कौन टाल सकता है ? 
>९ >८ > 


“हा कटुटु-कद्द्‌ कणषए्‌ जि , 
माणिक्कु गमेन्फमन्कि पडिठ 1 (74/11) ` 


--सेद है कि काठ को सोने पे जड दिया गया । माणिक्य गन्दी जगह गिर गया । 


“क्रो मग्गड रय॑घमो एलिथाण इग ।' (74/12) 


--कौन पापान्ध (मात्मरक्नाके लिए) गाडरो का दुर्गे चाहेगा ? 
>८ , > ५: 
“को रडकहाणियाउ सृणड'' (74/12) 


--कौन राो की कहानियां सुनता है ? ८ 1. 


मालोचनात्मक मूल्यांकन [33 
“वृत्ति किज्जड कालड पंडरु 1“ (69/33) 


--धूर्तो द्वारा काला पीला किया जाता हे । 


कृरणति कचि 
रामायण का अन्त करुण गौर शोक्पुरणं है । रावण के निधनं पर, गनिधास ईन एन्दो मे भातनाद 


कर उठता है-- 


“हा भत्तार हीर मणरजण, 

हा भालयल-तिलतय णयणजन । 

हा करफसजणियरोमचुय, 
प्रालिगणकीलाभृसियसुय । 

पटं चिण्‌ जगि बरसा ज लिज्जड, 

त परडुक्ठसम्‌हु सर्हिज्जइ 1 

हए पिपयम भणतु सोयायर्‌, 

कदंड णिरयतेसु श्रतेउर ।" (78/22) 


विभीपण का शोक भला किसके हृदयं को प्रवीभूते नही कर देगा ! वह्‌ पनी छाती पीट- 
पीटकर रोता है- 

"हाय मैने यहं क्या भयकर काम किया । भव सरस्वत्ती शास्त की रचना नही कर सकती, अव 
कि दसो दिशामो मे नदी धूमेगी । विजयलक्ष्मी आज विष्वापन कौ प्राप्त हौ गई । शक्ति का प्रवर्तन भाज 
समाप्त हौ गया । मव इन्द्र डरकर नही चलेगा । उव चन्द्रं मषनी कांति कै साथ होगा । अव सुरज जाक्राण 
मे खद चमक्रेगा । आज कपी आराम से सोएगा !" (78/23) 


रामायण . कवि का प्रतिनिधि काव्य 

जंसाकि कठा जा चुका है "महापुराण" कई चरित-कान्यो का सकलन ग्रन्थ है 1 (नाभेय चरिख' 
ूष्पदतत का वृहद्‌ चरिति-काव्य है, उसमे उनकी प्रतिभा पूणे निखार पर है! परन्तु दूसरे चरित-काव्यो मे 
भी उनकी सृजनात्मकेता भौर उषएके तत्त्वो का समावेश है । 


जय पृष्पदन्त कते हँ कि "रामायण या पोमचरितत (पद्मचरित) को कते हए मँ घपनी बुद्धि के 
विस्तारमे कमी नही करगा मौर सत्री भरत के भभ्ययथित वचन का निर्वाह कर्मा" तो इतका भ्यं हैकि 
रामायण कर वर्णने मे वह्‌ अपनी प्रतिभा का सर्वोत्तम प्रयोग करेगे । एक वार फिर, कवि रामकथा के यवं 
कवियों का स्मरण करता है गौर आत्म-निनय एव दुर्जननिन्दा कै साथ विदठत्‌-सभा से क्षमायाचना पूवक 
'समकषा परारम्म करेता ह । वह्‌ यह्‌ भी कहत है किं जव सुकंवि (कपि भौर कवि) दवारा प्रकाशित्र मागे पर 
चलते हुए रावण भी क जाता है, तो राम ङे घम्मगुण (धमं ओौर धनुष के गुण) के शब्द को सुनकर, भमुख 
दजन कहा पटु सकता है 7 भगिमा ते कवि वत्रा रहा है कि वह्‌ एवे केवियो द्वारा प्रकाशित कान्य-मा्यं पर 
चलकर्‌ दी रामायण कौ स्वना कर रहा है । वह्‌ यह भी कहता है कि “पे तो जिनवर क चरण-कमलो का 
भ्रमर ह । मेरे द्रा रा गुनगुनाया यह यद्यपि निरेक है, फिर भी यह नने मे कोमन्त, कानो को सुख देनेवाला 
भौर मानिनी स्तरिवो जोर भिमो के मृखो को विकसित करनेवाला है 1" 
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रामायण की काव्य-शैली गलह्ृत शैली है ! प्रारम्भ मे ही रलपुर के राजा प्रजापति का 
वर्णन है-- 
“जं दडे जितत जमसकरणु 
जं सत्य जितत सरासइ वि 
जें बुद्धि जित्तड भेसई चि 1" (69/4) 


ध्यान देँ कि 'जिउ कौ जगहं 'जित्त' भूत कृदन्त (जित के "त' को अनावश्यक दत्व) का प्रयोग 
सवेत है ! धेन' का जं मौर ध्ृद्धया' का वुद्धिद' । अपश्रश मे एेसा कठोर नियम नही है किं मध्यम व्यजम 
का लोपौ ही । हिन्दी जीता का 'जित्तड से सीधा सम्बन्ध है । दोनो मे सामान्यभूत मे कृदन्त क्रिया का 
ही प्रयोग है वह्‌ भौ कमं वाच्यमे । करण कारक की नै" सस्करुत विभवति इन/एन का विकास है । जे.जि। 
येन से "जिसने" के विकास की कथा यह्‌ ह कि आगे चलकर सस्कृत के यस्य तस्थ)भस्थ के वे हुए रूप (जि) 
उस/स) मूल सर्वनाम की तरह प्रयुक्त होने लगे भौर उनमे विभक्तिं या परसग का प्रयोग जरूरी हो भया । 


इस प्रकार अलकृूत शैली मे होते हुए भो पुष्पदन्त की भाषा सरल है, छोरटे-छोे वाक्यो मे धारा- 
वाहिकता है । कवि की निरलकूत सरल शली का एक दूसरा नमूना देविए- 
“अत्थ तु णिव।रईइ को भिहिस 
को रक्लद भवततञ मरणु । 
जगि कासु ण दुक्कद जमकरणु 
करू वि अरण कु वि पच्छ भरद 
वहवस-दततरि पसर इ 11“ (69/8) 


ओर अव यमक गौर शतेष वाली शली देरखिए- 


"जाहि सालि रमण कीला हरदं, 

नह सालि षण्ण छत्ततरद । 

जहि सालि कमल छण्णड सरद, 

जहि सालिहियाई भक्वरईं ।' (69/11) 
तिडन्त क्रियामे भी तः सुरक्षित है-- 

“ते सत्थ, सुणति गुणति घणु, 

मरचेय सूयति ण व्रि सर 1” (69/13) 
इसी प्रकार कृदत क्रिया मे भी "त" सुरित है-- 

“सोहइ वसतु जगि पडसरतु 

भहिणव साहारदहिं महमहतु 1“ (70/14) 
ओर यह्‌ लयात्मक शची का उदाहरण भी देविए- 

'“वज्जडं बौणा पिस्नहइ षाण, 

पियमाणुप्त चित्त साहीण । 
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गिज्जई्‌ महुर सत्त सराल, 
दढ पेभ्म पसरइ भ्रसरलि ! (7015) 


सस्कृत के अजक्लतर' से विकसित अस्रराल' की तुलना केवीर कै भरयोग न सोदएु भसराल' से 
कीजिए, भौर देखिए- 


"'भणुणिज्ज सपति पियल्ली, 
दाविज्जद्र कदष्पसुरैरली 1" (70115) 


पुष्पक विमान के वर्णन की णली निराली है- 


“"तारयाऊसियायाससकास वचुन्जलुल्लोचयं 
हैमघटाविपटर तदकारसतासियासागय ।" (72/1) 


मौर, पुष्पदन्त की यह रली जो उन्हे स्वय भत्यन्त प्रिय रही है-- 


“वणु दीसंह णिम्भलभरिय सरं, 

सौयहि जोश्ध्णु निर भहुरसर । 

वणु दीपद सचरत फमलु, 

सोयहिं जोभ्वणु चरमुहकमल्‌ ।" (2/2) 
राम वनमे सीताके विषयमे पृष्ठ रहे है-- 

“सद्‌ काणणि टहुवई हिडमाणु, 

पुच्छदं वणि मिगई श्रयाणमाणु । 

रे हंस-हृस सा हसगमण 

पद्‌ दिद्ठो कत्य विडलरमण 1" (734) 


जिनभक्ति कौ सरस एेली, जिसमे क्रिया का प्रयोग नही है- 


“ण भोपएुमु कखा, ण णिद्धा ण भुषला 1 
ण त्तण्हा ण सोमो, ण रामो ण रोग्रो ।“*(73/9) 


जव कभी भारतीय भायंभाषा कै विकास के सन्दभं मे यह्‌ तकं दिया जाता है कि प्राकृत की तुलना 
मे सस्वृत कृत्रिम भापा थौ 1 इती प्रकार अपघ्र ष काव्य कौ भाषां थी, वोलचाल की नही । कोई भापानतो 
कृत्रिम होती है मौर कैवल काव्य की भाया होती है । सकृत की एुलना मे भराकृत कितनी ही सहल व्यापार 
वाली भाषाएं हो, उपस वचनः व्यापारो की भी अपनी भापागत व्यवस्था होती है) इसी प्रकार सस्कत कृतिम 
र नही है, परन्तु जो भाषा बोलचाल मे थी (वह फोन थी इसका विवेचन विद्वान्‌ अपने-अपने कोण से 
न 1 गा, यानी समयप्रवाह्‌ गौरः प्रयोग के कारण भनेवा्ती विर्भिननतामोमे 


(व १0, 1 


विषय-सृचौ 


श्रडसठवीं सधि 1.11 


वीस तीर्थकर मुनिमूतव्रत की वन्दना । हरि वर्मा का जिनदीक्षा तेना गौर मृत्यु 
उपरान्त प्राणत स्वगं मे जन्म लेना । इन्र द्वारा कुवेर को राजगृह मे नगरी के 
निर्माण का आदेश, नगरी का निर्माण । रानी सोमदेवी का सोलह्‌ स्वप्न देखना । 
प्राणत स्वगे कै देवको रानीके ग्भमे तीर्थकरके रूप मे भवतरित होना । पाचो 

केल्याणको का उल्लेड । वैराग्य । हाथी का पूर्वंभव-स्मरण ! मुनिसुव्रत का महार ग्रहण 
करना । इन्द्र ह्वा रा ज्ञान क प्राप्ति । केवलज्ञान की ्राम्ति) इन्द दारा समर्वेप्रण की 
रचना । चतुविध् सधं का वणेन । मुनिसुव्रत को निर्वाण की प्राप्ति । हरिषेणका 
चरिष । हेमाभ का चरित । मोक्ष की प्रास्ति | 


उनहत्तरवीं सधि 12-43 


राम कथा की प्रस्तावना । राजा श्रेणिक का गौतम स्वामी से प्रन प्ठना । गौतम 
गणधर का कथा प्रारभ केरना । मलय देण मौर रतनपुर का वणेन । राजा प्रजापति । 
चन्द्रचूल ओर विजय का जन्म 1 राजपुत्र मौर मन्तिपुत्र फे अत्याचार । राजाद्ारा 
दोनो का घर से निष्कासन, मृल्युदण्ड का अदेश । नीति कथन । मत्रियो द्वारा वीच- 
बचाव । जैन सूतिं का उपदेश 1 भविष्य वाणी । चन््रचूत्त भौर विजय का निदान 
बाधिना । दोनो का स्वर्गं मे देव होना । काशी देण का वर्णन । राजा दशरथ का वणेन । 
स्व्णचूल गोर भणिचूल देवो का क्रमश राम ओर लक्ष्मणके सपमे सुवलाभौर 
केकेयी के गभं मे मना । बलभद्र राम यौर नारायण लक्ष्मणका वर्णन | दशरथ का 
सयोध्या नगरी मे प्रवेश । भरत भौर शन्‌.भ्न का जन्म । मिथिला के राजा नवक 
दारा पशु-यज्ञ मौर सीता के स्वयवरमे सम्मिलित होने का निमन्वण । दूतो का उपहार 
लेकर आना । मन्त्री अतिश्यमति हारा यन्न का विरोध, राजा सगर का आख्यान । राजा 
सगर का चारण-युगल नगर के राजा सुयोधन की कन्या सूलस के स्वयतर मे जना । 

रास्ते मे धाय मन्दोदरी का विवाहं के लिए भडकाना । सुयोधन की पत्नी भतिथि 
का अपने भाई तुणपिग कै पुत्र मधू्पिगल से कन्या के विवाह केरे का प्रस्नावे। सगर 
के मन्त्री की कपट घाल । शूठ ज्योतिषशास्् बनाकर मधुिगलं को अपमानित होकर 
चले जाने फे लिए विवशं करना । उसका विरक्त होकर जिनदीक्षा ग्रहण कर लेना । 

निदान पूर्वक मरकर, उसका स्वर्गं मे असुर होना । राजा सगर कौ धृतेता जानकर 

उसके मन मे प्रतिशोध की भावना का उत्पन्न होना । उसका सालकायणे ब्राह्मण 


विषय-सुची [37 


वनकर वेद पढते हृए अयोध्या के घन मे पहंघना । क्षीरकदम्बे का वृत्तान्त । राजा 
वसु, पवतंक, मौ र नारदं का उनसे विदय ग्रहण करना । क्षौ रछदम्ब का वसु को पीटना । 
गुरु पतनी द्वारा उसे यचाना! वसु को सिहासन की प्राप्ति 1 पवतक का प्रायोगिकं 
परीक्षा मे भक्षफल रहना । पत्नी का पति को उलाहना देना । पति क्षीरकदम्ब का 
सपनी पल्ली को समश्चाना किं उसका बेटा जड मूर्खं है । अज" शब्द को ठेकर विवाद । 
पर्वतक्ष का निर्वासन \ उसका सालकायण का सहायक वन जाना । सालक्षायण बौर 
पर्वतकं का मिलकर राजा समर से बदला लेना । यज्ञ मे दोनोको होमदेना! नारद 
का अयोध्या जाकर यज्ञ का विरोध करना ) नीरद का यह्‌ तकं कि यज्ञ-कमं से शान्ति 
तही होती । 


सत्तरवीं सषि <> 


मन्त्री की अच्छी वाणी सुनकर राजा का मिथ्यादकशेन नष्ट होना । राजो दशरथ का 
पुरोहित से रावण का पूरवैभव पुष्ठना । सारसमुच्वय देश के नागपुर नगरके राजा 
नरदेव द्वारा दीक्षा लेकर तपश्चरण करना । विद्याधर चपलवेग को देखकर निदान. 
ूरवेकं मरना ओर स्वगं मे देव हीना । विजयाघं पर्वतं के मेध शिखर का राजा सह्ल- 
ग्रीवं का चिल्ल होकर त्रिकूट पर्वत पर भा वसना ! उसकी वश-परम्परा का अतिम 
राजा पुलस्त्य का शी पर व॑ठना ! उसकी पतनी मेषलक्ष्मी से रवेण का जन्म । रावण 
के प्रताप का वर्णेन ! एक वार पत्नी सहित उसका पुष्पक विमान मे विहार करना । 
विद्या सिद्ध करती हृई मणिवती प्रर आसक्त होना । विघ्नो से परेशान होकर मणिवती 
का इस सकृल्प के साथ मरा ^ पुत्री होकर इसकी मौत का कारण वेनुं 1" मन्दोदरी 
के गभ से रावण की पुत्री सीता के सूप मे उसकी उत्पत्ति) अपशकुन होने पर रावण 
दवारा उसे मजूषा मे रखकर भिधिन्ना नगरी के उद्यान मे गड़वा दिया जाना । किसान को 
हल चलाते हुए कन्या मिचना मौर राजा जनक के पास उसका पहुंचना । जनक द्वारा 
सीता का पालन-पोषण । सीता के सौन्दयं का वरणेन । राम से सीता का विवाह्‌। 
सयोध्या आगमनं । रामं का सात अन्य कन्यामो से विवाह । वसन्त का सागमन | 
वंसेन्तक्रीडा 1 काशी देश के चिषए प्रस्थान । काशी परर आधिपत्य 1 राम-तक्ष्मण कै 
सूप-सौन्दयं फो देखकर नगरवनितामो की प्रतिक्रियाएं मोर कामुक मनुभाव ] 


इकहसरवीं रथि 64-83 


नारद का वर्णेन । नारद का रावण को भडकाना । रावण की प्रशंसा 1 राम से सीतां 
के विवाह को नारद दवारा सूचना देना । रावण द्वारा क्रमणं की योजना वनानां । 
कलहभ्रिय नारद का प्रस्थान ¡ मारीच ओर विभीषण का रावण को समज्लाना । काम- 
शास्त्र के अनुपार स्थो के विविध प्रकारो का वर्णन । दूती फे खूप मे वहिन चन्द्रनखा 
को भेजना । काशी के निकट वित्र उद्यान का वर्णन । राम-लक््मण कौ अन्त पूरके 


साथ क्रीडा । जत-क्रीडा ! उधर एीता के अनिच्च सौन्दयं को देखकर चन्छवखा का 


मुग्च होना । वृद्धा वन कर सीता से बातचीत । सीता नारीविपयक विचार } 
चन्द्रमा की वापसी । विरोघ्रङ वाचजुद रावण का कृश्री के लिए प्रस्थान । 
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चहुततरवीं सधि 


पष्प विमान का घर्णन । चित्रकूट भोर सीता के यौवन का तुलनात्मक वर्णेन । राम की 
प्रशसा । स्वणमृग की चेष्टाए्‌ं । राम का उसका पीश्ठा करना । रावण का रामके हप 
मे छल से सीता का भपह्रण । लका के लिए प्रस्थान ! सीतादेवी की प्रतिक्रिया 1 वन्थ- 
प्राणियो भौर प्रकृति की प्रतिक्रिया । विद्याधरियो का सीतादेवी को फुसलाना । सीता 
का कडा उत्तर । सीता कौ प्रतिज्ञा कि लेखपन्न ते प्रिय की खवर मिलने पर ही वह्‌ 
भोजेन ग्रहण करेगी } लक्ष्मण को चक्र की प्रप्ति। 


तिहृत्तरवीं संधि 


चहुत्तरवीं सधि 


पचहत्तरवीं पधि 


स्व्णमृम की खोज से राम की वापसी गौर सन्ध्या करा आगमन । सन्ध्या का वणन । 
सीता की खोज । बन-नन्तुमो गौर पौधों से सीता कि वारे मे धृषता । राम मो सीता 
का उत्तरीय मिलना । दशरथ द्वारा राम को सीतापहरण की भूचना । दो विचधरो 
का भाकर वाचि का वृतान्त कंहना । सिद्धकूट लिनालय मे जिनेन्रदेव की वन्दना । 
नारदे का भविष्य-कयन । राम द्वारा सुग्रीव को सहायता का वचन देना । हनुमान्‌ का 
दौत्य वर्णेन । समुद्र का वणेन । वरिकषूट पवेत का वर्णन । लका का वर्णते ! हासन प्र 
भाखूढ राचेण का वर्णेन । हुनुमान्‌ का भ्रमर वेनकर रवण को समन्नाना । विद्याधरियो 
भौर वन की शोभा करा वर्णन । वनश्री भौर सीता की कान्तिविहीन श्री कौ तुलना । 
हूमुमान्‌ का आक्रीश मौर प्रतिक्रिया । रावण कौ काम-अवस्था्भौ का चित्रण । रावण 
का सीता के सामने डीगे मारमा । रावेण को मदोदरी द्वारा समक्लाना । मदोदरीको 
वास्तविकता का पता चलना । सीता कौ प्रत्तिक्रिया । हनुभान्‌ की सीता से भेट 
भगूटी भीर तेख का समर्पण । हनुमान्‌ द्वारा जपना परिचय । अभिज्ञान फे प्रमाण देना । 


लका से हनूमान्‌ की वापसी भौर रामसे निवेदन । राम द्वारा हसुमान्‌ की प्रणस । 
आक्रमण की तयारी । पचा मन्य का विवार। फिरसे इत भेजे जाने का निश्चय | 
एन हनुमान्‌ को दत वेषाकर भेजा जनि । हनुमान्‌ को राम द्वारा समञ्चानाकि 
विभीपण से किस प्रकार भिलनेा है! हनुमान्‌ का लका मे प्रवेश । लका की वनित्तागो 
पर उसके रूप की प्रतिक्रिया । विभीषण से भेट । विभीषण द्वारा रावण से हनुमात्‌ 
की भेट कराना । रावण का हनुमान्‌ के साध .अरभद्र व्यवहार । हनुभान्‌ द्वारा सीताकी 
वापसी प्र जोर देना} राचिण कै भर्वति पूरणं कचन ¡ आवेगपुणं उत्तर्र्ुत्तर 1 
हुनुंमान्‌ की चगौती । 


हनुमान्‌ कौ वाषमी भौर दौत्य कायं की रपट राम के सामने प्रस्तुत करना । बालिके 
दूत का आगमन । रामको दुविधा) रामकावालिके पास दूते भेजना । वालिकासधि 
करने से इकार केर देना । वालि का हनुमान्‌ को फटकारना । घमासान लडाई । राम्‌ 
की जीत। किण्किधा चगरी मे प्रवेश । किष्किधा नगरी का वणेन । णरद्‌ ऋतुका 
भागमनं । राम हारा विद्याओो क्री सिद्धि। 
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शग्रेजी मे टिप्पणिर्यां मौर उनका दहि्दी रूपान्तर 


मेहाकड-पुप्फयंत-विरइयउ महापुराणु 


अटुसद्विमो संधि 


जो तित्थकई वीसमड वीस विसयविसवेयणिवारणि ॥ 
जोर्ईसरु जो्दहि णमिडः जो बोहित्थु भवण्णवतारणि ॥ घ्र वक ॥ 
1 


जो दिव्ववाणिगगापवाहु जो रोस हुयासणवारिवाहू । 
जो मोहुमहाधणगधवाहू जो मोक्खेणयरवहसत्थवाहुः । 
तणुगधे जो सनु चदेणासु पण्‌ जो तेए चदणासु | 5 
जो पणमिड* रामे लक्छणेण घम्मेण अदिसालक्ठणेण । 
जण्‌ जेण णिहि स्गगापवृमि जो सरिसचित्तु रिउिबधु बग्ि। 
जे« मिच्छतुच्छधीरगरत्त दपिटृढ दुटूढ तिद्‌खगरत्त । 
ञे धुम्मिरक्छः पीयास॒वेण जे वद्धा गुरकम्मसवेण । 
जे कयलालस मासासणेण जे विरहिय परहियसासणेणः। 10 
जे णारिहि वसः आया रएण ते मुक्क जासु भआयारएणः] 
सुद्धोयणि सुरगुरु कविल भीम वयणेण विणिञ्जिय जेण भीम । 
अडसस्वी सधि 


जो वीसवे तीर्थकर है, जो विषयरूपी चिषके वेग को दूर करने के लिए गरुड है ,जो 
योगीर्नर योगियो के हारा प्रणम्य है ओौर जो ससार रूपो समुद्र के सतरण के लिए जहाज है । 
(1) 
जो दिव्यवाणी रूपी गगा के प्रवाह है, जो क्रोध रूपी अभिनि के लिए मेष है, जो मोह्‌ ल्पी 
महामेघ के लिए पवनहै, जो मोक्ष रूपी नगर-पथ के लिए साथवाह है, जो शरीर की गन्धसे 
चन्दन के समानरहै, जो अपने तेज से चन्रमा का तिरस्कार करने वालेहै, जो राम गौर 
लक्ष्मण के द्वारा प्रणम्य है, जिसने अहिसा लक्षणवाले घर्म के दारा लोगो को स्वगं भौर मोक्षमे 
स्थापित किया है, जो शतरूबगं ओौर भित्रवगे मे समान चित्त है, (एसे भी लोग हैँ) जो मिथ्या 
गौर ओद्धी (सासारिक) बुद्धि के राग मे अनुरक्त दै, गर्वीलि, दुष्ट ओर तृष्णा रूपी विष. से युक्त 
हैः मद्य पीने के कारण जिनकी अखि घूम रही है, जो भारी कर्मो के आव से वैधे हए है जो 
लालसा केरमे वाले है, जिसमे एक माह्‌ मे आहार ग्रहण किया जाता है, एेसे तथा दूसरो का 
कत्याण करते वाले जिन शासन से, जो रहित है, जो राग से नारियो के क्चनो के अधीन है, वे 
भी उन मुनिसुव्रत तीर्थकर के आचार के अनुष्ठान से मुष्त हुए है । जिन्होने अपने भयकर शब्दो 
से गौत्तम कपिल ओर भीम को जीत लिया है। एसे मृनिसुत्रत के समान दूसरा कोई नही है। 
(1) 1 ए णविड । 2, ^ “वहे सत्थ'1 3 ^ पणविड ! 4, ^ जो । 5 4? ुम्मिरच्छि । 


6 ¢? 200 श्नि पण जे विरहिय (? रहिय) सया चि भायारएण 1. 7. ^ वसुं जाया। 
8. ¢. जे गुक्क ! 9, ^? १ शीलः ४" तेलोडयसुद्धायारएण । 
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तिहुयणिं ण कोई दीसइ समाणु सण्णाणु जायु आयासमाणु । 

णिच्चल परिपालिय युब्वयायु पणवेपििणु तहु"° मुणिसुच्नयासु । 

धत्ता- तहु जि कतरे वज्जरमि जेण विमुच्वमि दुग्गददुक्वहु ॥ 15 

अद्र वि कम्मदं गिटूविवि देहु मुएप्पिणु गच्छमि मोक्छहू ॥1॥ 
2 

एत्थेव थ कयकूरारिकंप भरहंगदेसि पुरि अत्थि चप । 
तहि भसिजलधारई हरियछाउ जगु जेण कियडः हरिवम्मराउः। 
सो एक्कहि दिणि उज्जाणु पत्त दिद्रुर अणतवीरिउ विरत । 


अणगार णाणि परमत्थसवण्‌ वेदेप्पिणु णिसूुणिवि धम्मसवणु। 

सत्तंगसंगु सुड णिहि रज्जु अप्पणु पुणु कियडं परलोयकज्जु । 5 
तत्तउं तउ सहु बहुपत्थिबेहि गिगगंथमगगपत्थियसिवेदि। 

होदवि एयारटमगधारि अरहतपुण्णपन्भारकारि 1 

तणुचाएः मुख हु प्राणददु" हसिवम्मु सकतिदई जित्तचदु । 

तहु जड वीससायरइ तेत्थु तणु भणु विहत्थि पुणु तिखण्‌ हत्थु । 

सियलेसु चित्तपडिवारवतु अवहीई गियद पचमधरतु। 10 
णीससद देउ दहमासएहि पुणु वीसहि वरिससहसगएिः! 


जिनका सम्यग्ददौन आकाश के समान अनंत है, जिन्ोन निरिचित रूप से सूत्रतो का परिः 
पालन किया है, एेसे उन मुनिसुव्रत को प्रणाम कर- 

धत्ता--उन्ही फे कथातर को कहता हं, जिससे गै दुगंति के दु.ख से विमुक्त हौ सक, भागे 
कर्मो कानाश कर भौर शरीर का त्याग कर मोक्ष पा सक्‌ ।।1॥। 


(2) 
इसी भरत क्षेत्र के अगदेशमे चपा नाम की नगरी है। उसमे क्रूर शत्रुभों को कमनं 
उन्न करते वाला हृरिवर्मा नाम का राजा था । जिसने असिरूपी जलधारा से विश्व को कान्ति- 
हीन बना दिया था सा वह्‌ एक दिन उदयान मे पहुंवा, वहाँ उसने मनतवीये नामक विरक्त मुनि 
को देखा, जो परिग्रह से रहित, ज्ञानी तथा वास्तविक श्रमण थे ! उनकी वन्दना कर ओौर "धमं 
करा श्रवण कर पुत्रको सप्तांग राज्य देकर उसने सतरय अपना परलोक का काम सधा 
दिगम्बर मामं से जिन्होने कत्याण की प्राना की है देसे बहुत-से राजाओं के साथ उसने तप 
किया। ग्यारह अगं को धारण करते हृए, अरत के पुण्य का उत्कषे करते हुए शरीर छोडकर, 
कान्ति भे चन्द्रमा को जीतनेवाला वह हरिवर्मा प्राणत इन हुमा । वहा उप्तकी आयु वीस सागर 
थी ! उसका शरीर तीन हाथ का था । इवे लेया से युक्त वहं मन प्रवीचार वाला था । अवधि- 
ज्ञान से वह पांचवें नरक की भूमि तक देख सकता धा । दस माह मे वह्‌ इवास लेता था तथा 
बीस हजार वषं बीतने पर-- 
10, ? तुह । 
(2) 1, ^? कयड ¡ 2 2 हरिवम्बू । 3. ^ तणु चवि मुउ । 4. ^? पाण 15. ^ वाससहाएहिः 
ए वाससहसगएहि । 


68. 4.2] महक ड-पुप्फयंत-विरइयड भहपुराणु [3 


धत्ता-देउ मणेण' जि आहुरई सुहमदं पोगलाई रसरिद्दं ॥ 

अयणमेत्त्‌ जीविड यिय॒ड पयडदं जायं कालहु विधं ।12॥1 

3 

ता तहु चरित्तु णिच्चप्फलेण धणयहू भासिउ आहंडलेण। 
इह भरहि मगहरायगिरहिः दत्त पुरि वसद राड पामे सुमिततु। 
जिणपायपोमजुयरेणुलिततु हरिवंसकेड कासवसुगोत्तु । 
अप्पडिमसत्ति णं सिद्धमत किं वण्णमिं सोमाएविकतु। 
एयह णदणु जिणु सोक्डहेखं होही पराणयचूऽ, देवदेख । 5 
भो घणय धणय कत्लाणमित्त एय दोह मि करि परि विचित्त । 
ता रइय णयरि दविणाहिवेण दिप्पतं तवणिज्जे* णतेण | 


पासायपतिरहचच्चरेहि गयणयललग्गवरगोऽररहः । 
सरिसरणदणवणजिणधररोहि रक्विज्जेती णियकिकरेहि । 
घत्ता- तहिं संरहहं सत्तमि तलि धभयणमडउलहा रविलविभि।) 10 
सुहु सोवत्ती सयणयलि पेच्छह सिविणय रायणियविणि ॥ आ 
4 
मत्तसिधुरं सियधुरधूरः। 
हुरिणरायय "लच्छिकाययं । 


यत्ता--वह्‌ देव, मन से रस॒ से समृद्ध पूष्म पृद्गलो का आहार करता । जव उसका छट 

माह जीवनं शेष रह गया, तो उसकं अंत समय के चि ह्व प्रकट होने लगे 11121 
(3) 

तव उसके चरित का कथन्‌ निर्वप इद्र ने कुवेर से किया--“इस भारत के मगध देश 
की राजगृहं नगरी मे सुमित्र नाम का राजा निवास करता है, जिनवर्‌ के चरण कमलो क़ धूल 
क प्रेमी, इरिवशका ध्वज ओौर कर्थ गोत्रीय । अप्रतिम शक्ति जो सानो सिद्धम हो ! 
सोभदेवी के उष स्वामी का म क्या वणेन कड्‌ प्राणत स्वग से च्यतत होकर वह्‌ देवदेव, इन दोनों 
का सुख का कारण जिनपूत्र होगा । हे कल्याणमित्र, धनद-धनद इन दोनो के लिए तुम पवित्र 
नगरी की स्वना करो ।” तव कुवेर ने चमकत हए नए स्वर्णं से नगरी की रचना की । प्रासाद 
पक्तियो, रथ-चौरस्तो, आकाशतल को चूते वाले श्रेष्ठ गोपुरो, नदियो, सरोवर, नन्दनवनं 
जौर जिन मदिरो से अपने अनुचरो से वह्‌ चगरी रक्षित थी । 

पत्ता--उस्‌ नगर मे प्रासाद कं सातवें भाग पर, जिसके सधन स्तन मंडल पर हार भूल 
रहा सी उस रानी ने श्रयनतल पर सुख से सोते हए स्वपणममाला देखी !13॥ 


(4) 
मतवाला गज, भ्वेत वेत, सिह, लक्ष्मीमूतति, दृष्टि के लिए सुखद पुष्पमाला, चन््विम्व, 


(3) 1. ^? गिच्चफतेण } 2. ^. "रायमिह्‌ । 3. ^? पामयचृर । 4. ? तवणिज्ज तवेण ¡ 5. ? भते 
सम्म । 6. ? णिवक्रिकरेहिं । 7. 42 सउहहि । 
(4) 1. ^ लच्छिकामय । 


4] महाकवि पुष्पदन्तं विरचित महापुराण [68.4.3 
फूटलदामय दिद्ठिकामयं । 
चदविवयं उययत्तवयं । 
चडकिरणयं मीणमिहुणयं । 5 
कूभसूयलय दलियकमलयंः। 
केमलवासयं सुरहिवासय । 
अमयमाणिहि अमरवारिहि। 
सीहभूसणः दिव्विमास्षणं । 
सिहरसुदर इंदमदिर। 10 
घूयघयालय विस्रहरालय । 
णिहियतिमिरयः रयणणियरय । 
केविलचलसिहं जलियहुयवह्‌ । 
घत्ता--इय जोइवि सिविणय सदइ सूत्तविृद्धेद भासिख ददयहु ॥ 
तेण चि त तदहि भक्खियउ ज फलु होस पुब्बविरदयहुं 11411 15 
5 
तुह कुच्छिहि दच्छियगुणमहति होस युख तिहुवणणाहु कति । 
सुरधणधारविई रायगेहिं अच्छरहि पसाहिड देविदेदि । 
सावणतमवीयहि सवणरिक्ि पडुर करि आयउ अतरिव्खि । 
देवि दिट्‌ठ्ड समृहारयिदि पसतु सतुं रयणिहि मणिदि । 
हरिवभमु राड जो प्राणददुः सदगन्भवासि थिर सो जिपिद्‌। 5 
आयड वदई सयमेव ददु किर कवणु गरहृणु तहि सुस्चदु । 
उदयकाल मे आरवत सूय, मीनयुगल, घटयुगल, जिसमे कमल विकरषित है गौर गौ सुरभि से 


वासित है एेसा सरोवर, अमरो फे द्वारा मान्य क्षीर समुद्र, सिह से भूषित दिन्य असन, शिखरो 


से सुन्दर इन्द्रभवन, जिसमे ध्वज प्रकस्पितत ह ठेसा तायघर, अधकार को चष्ट करने वाला रलनीं 
छा समह्‌ कपिल (शरूरे या वदामी) रग की चचल ज्वाला वाली प्रज्वलित आग । 

पर्ता स्वप्नो को देखकर, सोते से जागकर सती ने अपने पति से कट्‌ । उसने भी, 
ूर्वोपा्जित पुण्य का जो फल होगा, वह्‌ उसे वेताया ।4॥ 


(5) 

“इच्छित गुणो से महान्‌ हे कान्ते, तुम्हारी कोख से तिभुवनस्वामी पुत्र होगा । राजगृह 
नजर के दैनेधन से अचित, तथा गप्सराओो के द्वारा देवी कौ देह बुद्ध होने पर्‌ श्रावण छृष्णा 
ह्ितीया के दिन श्रावण नक्षत्रम मंतरिक्च से सफेद गज माया, देवी नै उसे मपने अनिच मुख- 
कमल मे रातमे प्रवेश करते हुए देखा । हरिवर्मा राजा जो प्राणते स्वयं का इनदर था, वह्‌ जिनेन्र 
के रूप मे सती के गर्भवास मे आकर स्थित हो गया । आया हुआ इन्द्र स्वय वन्दना करता है फिर 
वहां सूर्यचन्द्र के वारे मे क्या कहना ? नष्ट कर दिया है मोह॒नालं जिसने एसे मत्लिनाव तीर्थकर 

2.4 घरिकमलय 1 3 ^ सीहभूसिय 1 4 ^ विहिय^ २ निहव 15 «^ तहु 1 
(5) 1 ^ जिणु। 2. #? पाणडदु । 3 ? सो विड 1 


68 6. 8] महाकह-पुप्फयत-विरहयद महापुरणु [5 


गड्‌ मत्लिदेवि हयमोहजालि चपण्णलक्ववरिसंतरालि" । 
उष्पण्णउ भिउ सक्केण तेत्थु तं मेरमहागिरिसिहर भेत्थु 
अहि्सिचिर पड्सिलायलग्गि घरः आणिउ णिहिड समाउञम्मि। 
आणदे णच्चिड कूलिसपाणि तहु वयणविणिगय दिव्ववापि | 10 
ुष्वेड मुणिसुव्बड भणिवि णाहं गड भिययणिवासहु तियसणाह । 

धत्ता- वडढई देड लहतु पय तकेखणवतु जणतु सुहं जि ॥ 

सालकार कति€ सहिर कव्वविवेड णाई वरकडयणि ।5॥ 
6 


पहु वीससरासणमियसरीरु पियवयणभासि गंभीरं धीर। 
परिणयमङऊरवरकठ्वण्णु दहदहदहसहससमाड वण्णु । 
स॒त्तद्धवरिससहुसाई" जाम थिड किंपि वालकीलाई ताम। 
दहप॑चसदहासदृं धरित्ति भुजिवि जोईवि करिवरहु वित्ति। 

आहार ण गेण्हूद णेय चा पद भरविदहू वज्जरई चारं । 5 
करि पुन्वतालपुरि आसि राञ कुच्छियमदई जणियकरुपत्तभाउ । 

वभणह्‌ दतु मणिकणयदाणु मुड काणणि हृड गड गलियदाणु । 

सुयरई सत्लदपट्लवदलाई सुंयरइ सीयलसरिसरजलाई 1 


कै वाद, चौवन लाख वेषं हौ जाने पर उनका जन्म हुमा \ इन्र उन्हे वहाँ ते गया किं जहां सुमेर- 
पर्वत का शिखर था । पांड्शिला कं अग्रभाग पर उनका अभिषेक किया गया । उन्हे घर लाया 
गया, ओर अपनी माता कं सामने रख दिया गया] इन्र आनन्द से खव नाचा, उसके मुख से दिव्य- 
वाणी निकली, नाथ को सुतव्रत मुनिसुव्रत कहुकर देवेन्द्र अपने निवास स्थान के लिए चला गया । 

धत्ता-नक्षणयुक्त पद (चरण) सेते हुए, जनो मे सूख उत्पन्न करते हुए, अलकायो से 
युक्त तथा कान्ति से सहित देव उसी प्रकार वढने लगते हैँ जंसे श्रेष्ठ कविजन मे काव्यविवेक 
वढने लगता है ॥5॥ 

(6) 

स्वामी का शरीर बीस धनुष प्रमाण सीमित था! वह प्रिय वचन बोलने वाते गंभीरः 
धीर थे । उनकी कान्ति तरुण मयूर के कण्ठके रंग की थी । उनकी आयु तीस हजार वषं की थी । 
जव साढे तीन हनार वषं हए, तव तक वह वाल क्रीडा मेँ स्थित रहे। इस प्रकार पन्द्रह हार 
वर्षो तक धरती का भोगकर, तथा गजवर की वृत्ति देखकर कि वह्‌ आहार नही करताहैन 
तुणकमल लेता है, राजां के स्वामी वह्‌ यह्‌ सुन्दर वात कहते ह कि पहिले यह हाथी तालपुरं 
मे अयत्र खोटी वुद्धि वाला ओौर भत्यत कुपात्रभाव वाला राजा था! यह्‌ ब्राह्मणो के लिए मणि 
गौर सोने का दान देता था । मरकर वन मे यह्‌, जिसका मदजल गल रहा है, एेसा हाथी हुमा । 








4. ^?" 00 86: 18 वदसाहमासि पहु कपणपर्िवि, दहमइ दिमि ससि यिद सवणरिषिख । 
5. धरि ! 6 ^ कत्तिसहिउ ! 
(6) 1. ^? सत्तदसदस्वरिसाई । 


6} महाकवि पुष्पदन्त विरचित महाप्राण [68, 6. 9 


सुयरई करिणीकरलालियाद , गिसिगिरुय सयउद्ध लियाइ्‌ । 
सुथरई सिसुमयगलकीलियाईइ केरतालवटूहिदोलियाई । ` 10 
घत्ता-एवे कटैप्पिणु मुकर गउ गड सो विज्ञ कहि मि सईइच्छदे ॥ 
अग्‌ सयणह परियणहु णरणाहेण पबौत्लिड पच्छ ।16॥ 
7 
जहि णरणाह विं होंति गयं कालेणं हय | 
तहि कि किज्जई्‌ सिरिधरणुं जिणतक्चरणुं | 
किञ्ज" काणणि" पदरसरिवि थिर मणु धरिति। 
सुररिसिहि वि सो तहि सथविंड सके ण्टूविड। 


विजय रज्जु समप्पियउ तिणु कंपिय“। 5 
गड सिवियई अवराद्रयद्‌ सुविराइयदः | 

ओदण्णड जिणु गीलवणिं तर्वेत्लिधि । 
वंदरसाहयुदसमीदियहि णिच्चंदवंदहिं । 

सवणि" सहासे सहु णिव जगवंधवहं । 

छटृट्व वासे तव्‌ गहिखं अमररहि महि । 10 
भिक्हि मुणि ग रायगिहु विच्छिण्णच्िहु" | 

वसहसेणरायस्स धरि थिर पृण्णभरि। 

ज पायुययर लद्ध. जिह त भोज्जु तिह । 


यह्‌, सल्लकी लता के पल्लवदल' कौ याद कर रहा है, वरहा कं शीतल नदी-सरोवर के जलो कौ 
यादकररहाहै, वहं याद कर रहा है पवत की गेरुरन से श्याप्त हथिनी के सड का लाड; वह्‌ 
याद कर रहा है शिशुगजो की क्रीडाए एवं सूंड मौर तालवृक्ष कं आदोलन । 

घत्ता--इस प्रकार कहकर, उन्होने गज को मुक्त कर दिया । पहु अपनी इच्छा से 
विध्याचल मे कही भी चला गया । वाद मे राजा ने स्वजनो भौर परिजनो के सामने कहा ।6॥ 


(7) 

जहाँ राजा भौ समय के चक्र मे पडकर हाथी होते है वहाँ ्री को धारण करने से क्या { 
लिनवर का ठयद्बरण करना चाहिए, वन मे प्रवेश कर ओर अपने मन को स्थिर कर । तन 
वहाँ लौकान्तिक देवो ने भी उनकी संस्तुति कौ । इन्र ने अभिषेकं क्रिया । राज्य को तिनका 
समद्चा, भौर विजय के लिए, सौप दिया, अत्यत शोभित अपराजित शिविका मे बंठकर, वह गए। 
जिन, वृक्षो मौर लताभौ से सधन नीलवन्‌ मे उतरे, भौर वंशाख ष्णा दसवी कर दिन (जव कि 
चन्द्रमा पथ से जा चूका था) श्रावण नक्षत्र मे एक हजार जगवधु राजाभो के साथ, छठा उपवास 
करके उन्होने तप ग्रहण कर लिया । देवो ने उनकी पुजा की ) स्पृहा से रहित वहं भिक्षा क लिए 
राजगृह गणु । वृपभराजा के पुण्य से परिपणं घरमे जाकर स्थित हो गए। जैसा प्राबुकंतर भोजनं 





(7) ^? करी 1 2. ^ काणणु 1 9. 4 मणु धिर) 4 ^+? कप्पियड । 5. ^+ रुइरादइयई, 1६ 0116 
मुवि रादयद्‌ 1 6.4एउवडप्णड । 7 ^ गिच्चदयहिं । 8 ^+सवणसहासे । 9, ^ विच्छ । 
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भुलिवि पुणु तेत्थाउ गख कयसुहितिजडः° । 

खरतवतावे तत्ताहो"' सुविरत्ताह । 15 
णव शीणद गिम्भच्छरदं सवेच्छरद । 

लाय पुणु तं तर्गहुणु वम्महमहुणु 1 

दविक्वारिविख पक्खि किए मासे सहिषए । 

णवमीदिणि चपयहु तलि थिड धरणियलि। 

पोसहुजुयले गलियमलु हयउ सयलु । 20 
केवलविमलु अणतयरं सुरखोहयरः । 


घत्ता-कोमलकरयलघतियहिः" कुु्माहि चित्तलंतुं गयणणु 1 
ण चित्तवड्ङ्‌" पसारियउ जति थलि महियलि माई ण सुरयणु 1 
8 


सहसक्वे विरइउ समवसरणु उवविदूढुं धरडारउ तिजगसरणु । 

चर अचर असेसु वि जणहु कुई त्हिपसु वि चार चारित्त्‌, वहइ । 

जाया देवहु रिसिवित्तिभर्हं अदधा रहं गणहर मस्लिपमृह्‌ । 

दहदोअ गदं रिसि ञे धरति पंचसयद्‌ं तहि वि वेज्जरति। 

सिक्खुयह्‌ सहास एक्कवीस तैत्तिय केवलि भोहीविहीसः ¦ 5 
वडकरिरियह्‌ दुसहंस दोसयाइ भुवणत्तपसिद्धिदि समयाद्‌ । 


वा 1 सयवा 1) षकं 


उन्है मिला, उसे उन्होने उसी प्रकार ग्रहण कर लिया। जिन्दोने सुधियो कौ विजय की है, एसे 
वह्‌, वहू से भोजन करके चले गए्‌ 1 अत्यन्त प्रखर तप से सप्त, ओौर अत्यन्त विरक्त उनके 
ईर्मा से रहित नौ साल व्यतीत हो गए । फिर कामदेवं का मथन करने वाले वह्‌ वृक्षो से गहन 
उसी वन मे आए । वैशाख कृष्णा नौवी के दिन्‌ श्रवण नक्षत्रे मे चपकं वृक्ष के नीचे धरणी-तलं पर 
वैठ मए । दो प्रोषधोपवासो से नण्टमल वह्‌ सम्पूणं अनन्तानन्त देवो को क्षोभ करनेवाले केवलज्ञान 
से पवित्र हो गए 

पत्ता-कोमल हाथो से फेके गए पूष्मो केद्वारा आकाश के प्रागण को चिननित करता हुभा 
देव समूहे धरती, जल गौर थल में नही समा सका, मानो चित्रपट फला दिया गया हो । 17}; 

(8) 

देवेन ते सयवसरण की रचना की ! निजय की शरण भादरणीय उसमे व॑ठे ! वह चर- 
अचर अशेष जन से कहते है, वहा पञ भी चन्दर चरित्र का जाचरण करता है । देव के मूनि 
वृत्ति वाले योष्य मल्लि प्रमुख अठारह गणधरथे । जो वारह अगौ को धारण करतेहै वे पाँच 
सौ कहे जाते है । धिक्षक इक्कीस हजार थे, भौर इतने ही केवलक्नानी ये ¦ अवधिज्ञान के ईश भौर 
विक्रिया-ऋद्धि को धारणं करनेवाले दो हजार दो सौ थे । भुवनान्तर मे प्रसिद्धि को प्राप्त, तथा 
अपने नय से परमतो का विष्वं करनेवाले, वादी मुनि वरह सौ थे! सूक्ष्म सांपराय का नाश 


10. ¢ सुहविजयो । 11 तत्तो ! 12 ^ सुविर्त यहो । 13. 42" 
1 सु हो ¢? घर्सियहि । 14. 4? चित्तवदूटु । 


(०) 1 ` ">~ -। 
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णियणयविद्धे सियपरमयाह वाद्हि बारहसय सजयाह्‌ । 
पणदहसय पुणु मणपज्जयाह णासियसुप्पयरिऽसंपयाह्‌ । 
पण्णाससहासई सजर्ईहि सावेयह्‌ सक्खु हयद्‌ म्मर्हीह । 
मंदिरवेयणारिहि तिण्णि लक्ख सुर तिरिय असंख गिरुद्धसख । 10 
हिडेपिणु" एवं महीयलति मासाउसेसि धिह जीवियति । 
फगुणतमदसमिहि सवणजोई णिसि पच्छिमसञ्चहि मुक्ककाद। 
रिसिसहुसे सहु संमेयकृह्रि सिद्धउ थिड जाइवि तिजगसिहरिः । 
घत्ता--अरयु अगध अवण्णमउ फासंसहवान्जिउ गयरूवउ ।। 
मूणिसून्वड महु दय करउ युद्ध सिद्ध. हुड णाणसहावउ ॥ 8 ॥ 15 


9 


णिव्वूद्‌ सुव्वइ जो णिज्जियारि इह्‌ जायङ महिवद चक्कधारि । 
हरिसेणु णाम तहु तणड चरिड णिसुणह्‌ पवित्त्‌, परिहरिवि दुरिउ । 


वरभारहवरिसि अणततित्थि गथियकुगथवधणनहित्थि" | 

ण्रपूरवरि णाहु णराहिरामू तउ करिवि हरिवि कलि कोह कामु । 
सुविसालविमाणिः विमाणसारि सभूयउ अमर सणक्कूमारि । 5 
इहू वेत्ति भोयपुरि दीहवाहू दक्वाउवसि णिउ पडमणाह । 

तह देवि किंसोयरि सुदधसील अद्रा एरावयगमणलील । 


करने वाले मन प्ंयज्ञानी पच्ह सौ थे! आयिकाएं पचास हजार थी } श्रावक एक लाख थे । 

अपनी दुर्मति का नाश करनेवाली तथा मन्दिर का व्रत ग्रहण करनेवाली ाविकाषएं तीन लाख 
धी } देव असख्यात भौर तिर्यच संख्यात ¦ इस प्रकार धरतीतल पर विहार केर, जब उनके जीवन 
की आयु एक्‌ माह वाकी रह्‌ गई, तो फागुन कृष्णा दसवी के दिन श्रवण योगम रात्रि कौ परिचिम 
संध्या में सम्मेद शिखर पर, मुक्तकाय वह्‌ एक हजार मुनियो के साथ, सिद्ध हो गए भौर त्रिजय 
के शिखर पर स्थितं हो गए 1 

घत्ता--अरस, अगध, अवर्णं, स्पक्षं भौर शब्द से रहित भौर रूपरहित, मुनिसुत्ेत तीर्थकर, 
मुञ्च पर दया करे किं जो शुद्ध सिद्धि ओौर ज्ञानस्वभाव हो गए है । ॥8॥ 


9 
मुनिसुव्रत भगवान्‌ के निर्वाण प्राप्त ४: न पर, शत्रुभो को जीतनेवाला जो चक्रवतीं 
राजा हमा था उसका नाम हरिषेण था । अपने दुरित का नाशं करने के लिए, तुम उसका पवित्र 
चरिते सुनो । अनन्तनाथ के तीर्थैकाल मे उत्तम भारतवषं मे, जो कुतिसत ग्रन्थो की रचना से मक्त 
है, एेसे नरपुरबर मे मनुष्यों के लिए सुन्दर राजा तप कर तथा पाप, कोध भौर काम को रुर कर, 
विमानो मे श्रेष्ठ विशाल नामक विमान मे सनक्छुमार देव उत्पनन हुमा । यह भरतक्षेतर मे 
भोगपुर मे दीर्घबाहुः इष्वाकुवशीय राजा पदूमनाभ था । उसकी, जुद्धवरित्र ेरावत के समान 


2. ^ महि डिडेप्पिण्‌ इम महियलति ! 3, ^ सिद्धसिहरि । 
(9) 1. ^ "कूग्थिबधणः । 2. ^2 "विवाणि विवा 
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एयह्‌ सो सुर अगरु जार हैमाहु समाजुयपरिमियाउ । 
हलक्खणु वीसधणुप्पमाणु कतीड्‌ चदु तेएण भाणु । 
गृड तेण समउ पिठ पुहदवी₹" मणहरवणि णविवि सणतवीर्‌। 10 


रिसि हयउ" पहु पकरुहूणाहु पत्तं भायण्णिवि धम्म साहू । 
घत्ता-लदयई पचाणुव्बयई पच" वि इदियाई गियमंते ॥ 
अवेप्पिणु पुर" रज्जि यिड पुण्णपहावें काले" जते ॥ 9 ॥ 
10 
उष्पण्णड़ पहरण धरि रहग्‌ पविदड्‌ चद्‌ रिरदिण्णभं्‌ । 
गित्तिसु तहि जि धवलायवत्त्‌, सिरिहरि कागणि मणि चम्मजुतत्‌ । 
जणणहु केवलसिरि देहु" पत्त एक्कहि खणि तणए गिसुय वेत्त। 
जादइवि जिणु वदवि रसियवेज्ज धर आविवि विरद्व चककपुज्ज ¦ 


मदिरवेद्‌ थव पुरोह अवर सेणावइ णिज्जियवी रसमरः 5 
करितुरयणारिरयणाईं जाद विज्जाहररेहि दिण्णाई ताद । 
उल्वधियाई सायरजलाइ्‌ साहियाद धरणीयला३ । 
काराविय क्रिणरखयरसेवे वसिकय अणेय गणवद्धदेव । 


गमनलीला वाली अदर नाम की देवी धी । वह्‌ देव इन दोनो का पुत्र उत्यन्न हृभा। हैमाभ दस 
हजार वषं की आयु वाला । सुभ लक्षण उसका शरीर वीस धनुषप्रमाण था वह कान्ति मे 
चन्रमा ओर तेज मे सुध था पृथ्वीवीर पिता उसके साथ मनहर उद्यान मेँ गया ओर अनन्तवीर 
को प्रणाम कर पद्मनाभ मुनि हो गया । पुत्र ने भी साधु धमं सुनकर, 


धत्ता-पांच भणुतरत ग्रहण कर लिये । तथा पचो इन्धियो का नियमन करते हृए, नगर 
मे आकर राज्य मे स्थित हो गया पुण्य के प्रभाव से समय वीतने प्र ।।9॥ 


(19) 

उसे घर मे प्रहरण चक्र उत्यन्न हुभा। शत्रु को घात देने वाला प्रचण्ड वदण्ड, तलवार, 
वही पर धवल मातपत्र, भण्डार घर मे कागणि चरमं युक्त मणि, पिता के शरीरको फेवलक्री प्राप्त 
हई । एकी क्षण मे पुत्रने यह्‌ बात सुनी । जाकर जिन की वन्दना कर, तथा घर आकर जिसमे 
वाच्च वज रहे है, इस प्रकार चक्त की पूजा की 1 गृहपति, स्थपति, पुरोहित भौर जिसने वीर युद्ध 
जीता है देस ेनापति, तथा जितने गज, तुरग ओौर नारीरल हो गए जो विद्याधरो ने दिये ! 
उसने सागर जलौ को पार किया ओर धरणीत्तलो को साध लिथा। किनरो भौर विचयाधरो से 
त पहइधीरं। 4. ^? जाय । 5 «^ धम्मलाहु । 6. ए परदियार्‌ । 7. ? 0708 पुर । 8. ^ जतं 

(10) 1. ^ देहि। 2 ^ श्वीरसमर्‌। 
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मदि दिवि खंडिवि वदरिमाणु भमविष्मिषु त पृणु णिययठाणु 
किद्‌ णदीसरि सरकेथतु भहिसिचिवि अचिवि अरहुसतु। 10 
उववासिड छणवासरि परण्णु जावच्छई णिसि णरवई णिसण्णु । 
धत्ता-द्दणीलणीलगएण चदविवु ता गिलिड विड्पमे ॥ 
णहभायणयि सणिहिउ धोदिटख दद्ध, व कसे स्पे ॥ 10 ॥ 
| 11 
णं 2किंड अलिजूहैण कमसु ण पावे सुक्रिकिड छर विमु । 
सणिहिय विहाएण व विवित्ति मयणाहि धोयकलहोयवक्तिः} 
चित पुः विह गहगत्यु जेम॒ काले कउतेवउ हउ मि तेम । 
लद जामि हमि दुक्कम्मजोणि भहसेणहु टोदपि सयलवोपि ! 
 गउ पुहृदणाह वेरग्गभूरि सिरिमितसेलि सिरिणायसूरि । 5 
पणवेप्पिणु लय तवोविहाणु तसथावरजीवहुं अभयदाणु । 
ते दिष्णडं जीवदथालुएण गिरिसिहरि सुद्र लनियभुएण । 


५ 7 





सेवा कराई; अनेकं गणबद्ध देवं को चश मे किया । धरती पर परिश्रमण कर वैरियो कमान का 
खंडन कर, कातकं मास को (अष्टाह्िका मेँ) नंदीदेवर पव॑ मे कामदेव के शत्रु सन्त अहत्‌ का 
अभिषेके गौर पूजा कर पूर्णिमा कं दिन उपवास्र कर, राजा जव रात्रि मे वैव हुमा था- 


धत्ता-इन्द्रनील के समान नीले शरीर वाले राहु ने चन्द्र विम्ब को एसे निगस लिया, जैसे 
आकाश रूपी पात्र के तलमे रे हुए दूध को केलि साँपने पी लियाहो ॥10 


(11) 

मानो ध्रम॑र समूह्‌ ने कमलं को ठक लिया हो, मानो पाप ने विमल पुण्य को आच्छादित 
कर लिया हो, मानो विधाता ने गोल-गोल धृले हुए वादी के पात्र मे कस्तुरी को रख लिया हो । 
राजा सोचत्ता है-जिस प्रकार चन्रमा राहु से ग्रस्त है, उसी प्रकार भी काल से कवलित होमा 1 
लो यँ जाता हूं गौर दुष्कर्म की परपरा का अन्त करतो हूँ । महिसेन को समस्त भूमि देकर, 
वैराग्य से प्रचुर राजा चला गया । उसने सीमंते पवेत पर श्रीनाग सुनि को प्रणाम कर तप- 
विधान अंगीकार कर लिया! उसने त्रसस्थावर जीवो को अभयदान दिया । जीवं के प्रति 
दयालु वह्‌ भिरि के शिखर पर बहुत समय तक, हाथ लम्बे कर सूथं किरणो का भयकर ताप सहु- 


(11) 1. ^ कलहोयपत्ति। 2. ^ इदु । 3. 47 महिसेणहू । 
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विसहेवि भीमु रविकिरणठताड विद्ध सिवि मिच्छामोहभाउ । 

तवदंसणणाणचरित्तरिदधि आराहिवि गउ सन्वत्थसिद्धि । 
धत्ता-हरिसेणहु.भरहादिवहु अहमिदत्तणु तं तहु सिद्धं ॥। 10 

दिव्वसोक्खसदोहयरं ज ण पुष्फदतेहि वि लद्धडं ॥11॥1 


हय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिए 
महाकद्पुप्फयंत्विरदइए महाकव्वे मुणिसुव्वयणिन्वाणः हरिसेण- 
कहुतर णाम अदृढसदिठिमो परिच्छेओ समत्तो° 1168॥ 


[रीणाम 


कः 9 का या 


कर मिथ्या मोहुभाव का नाश कर, तप-दरोन-्ञान ओर चरित्र ऋद्धि कौ आराधनां कर सर्वा्थि- 
सिद्धिकोपागया। 


धत्ता-हरिषेण मौर उपस भरत राजा को वह्‌ महमेनद्रत्व सिद्ध हुया, दिव्य सृख समूह्‌ को 
करते वाला जो सुख नक्षत्रो को भी प्राप्त नही हो सका 1111 


व्ेसठ महापुरुषो कं गणालकारो से युत महापुराण मे महाकवि पुष्पदन्त दवारा विरचित 


एवं महाभनव्य भरत द्वारा अनुमत महाकाव्य का मुतिसूत्रत-निर्वाण हरिपेणकथातर नाम का 
अडसटर्वा परिच्छेद समाप्त हुमा 11681 


4. ? विसहेवि मुणिवरं रवि"! 5 & “गिन्वाणगमणं । 6 8445 57०८ पुष्पिका मुणिसुन्चय- 
जिणदसमचककवह्ट हरिसेण एतच्वदिय सम्मत्त, ४७३ पपा 6 पट 1 इच्त्मात्‌ [त 


एक्क्‌ णहृत्तरिमो संधि 


मुणिसुव्वयजिणतित्थि तोसियसुररामायण्‌ ॥ 
हरिहलहरगरुणथोत्तु ज जायं रासायणु ।छ] 
(1) 

गियबुद्धिपवित्थर णड रहमि लदतं पि कि पिएवर्हि कहमि । 
णिन्बाहूमि भरहन्भत्थियडंः परिपालमि पडिवेण्णड थियं । 
कलिकाले सुट्‌ढ्‌ गलत्थियड जण्‌ दुज्जण्‌ भण्णु वि दुत्थियड । 5 
सामग्गि ण एक्क वि अत्थि महु किर कवणः लीह चि रकद्हि" सहु । 
कडराउ सयभु महायरिख सो सभ्यणसहास्रहि परियरिउ। 
चमृहहु चयारि मुहाई जहि सुकइत्तणु सीसउ, कां ताहि । 
महु एकक तं पि मुहु खंडियड विहिणा पेसुण्णड मडियउ । 
मड छदु ण लक्खण्‌ भावियडं अप्पड जणि हासउ पावियउ। 10 


उनहूतत रवी संधि 


मूनिसुव्रत जिन तीर्थकर के कालं मे देवागनाभों को सतोष देनेवाला तथा नारायण भौर 
वलभद्र के गुणो के स्तोत्र से युक्त जो रामायण हज । ए 
(1 

अयनी बुद्धि के विस्तार से नही चकते हुए, मेँ उसे कुछ इस समय कहता हूं । मै भरत के 
दारा अभ्यर्थितं का निर्वाह करता ह, गीर जो मैने स्वीकार किया है उसका मेँ पालन करता हुं । 
मै कलिकाल से अत्यन्त पीडित हूं । लोग दुर्जन है, ओौर मँ हीन स्थितिमे हं । मेरे पसएक भी 
सामग्री नही है। मै प्राचीन कवियो को पक्तिमे केसे आ सक्ता हूँ ? एकं महा आदरणीय 
कविराज स्वयभ्रु थे जो हजारो स्वजनों से पिरे हुए थे । एक चतुर्मुख ये, जिनके चार मुख थे । 
देसी स्थिति मे म अपना सुकवित्व किंस प्रकार कहं ? मेरा एक ही मुख है वह भी खडित। 
विधातानै मेरे साथ दुष्टता की । न तो ने छदशास्त् का गौर न लक्षणशास्त्र का विचार किया 
है ! भने लोगो मे उपहास पाया है । यद्यपि पण्डितो के हृदय मे मँ प्रवेश नही कर पागाफिरभी 


1 1. 2 श्वुद्धिद विस्थर। 2, ८ भरहअन्भत्थियड । 3 2 कमण । 4, ^? चिर करदह । 5. 4 
सुयणसदहासे, ? सुयणम्रहासेहि । 6, > सीसई । 
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वृहृहियवद्‌ जद विण पद्सरमि धिट्ठत्ते तई वि कन्व केरमि । 

मह खमउ भारी विऽससह॒ = भगण्णहुरुवह्रायकह 
वत्ता-सुकडययासियमग्गि मणि दहमुहु वि चमंकड्‌ः 

रामधम्मगुणसदि अमृह" पिसुण्‌ कहि दुक्कई 111॥ 
2 

जिणचरणकमलभसलेः सुणिखं ईं एखः णिरत्थु वि सुणुरणिडं 

मुद्पेसलु केण्णविदण्णसुहं वियसावियमागिर्णिडभमृहु । 

सद" लग्गइ चित्ति वियक्छगहु शयु रामह पोरिसु लक्वणह 


वद्देहिसःत्तण्‌ भूसियउ जलतिदु व पोमपत्ति' धिय । 
मृत्ताहलवण्णु सम्‌व्बहुई भसयगुणेण कव्व वि स्ह । 5 


जं विरइड संदमदमर्दहि अम्हारिसेहि अगि जडकर्ईहि । 
ज जगि पसिद्ध सीयाहरणु ज अजणेयगुणवित्यरणु 1 

ज विडसुग्गीव रायमरणु जं तारावडमन्मद्धरणु । 

ज्‌ लवणसमूद्समृत्तरणुः जं भिससियरसहु खयकरणु । 


_ 
धृष्टता से काव्य की स्वना करता हं । आदरणीय विद्त्‌-सभा मृद क्षमा केरे } अव रपुपतिराजं 
की कथा सुनिए 1 
धत्ता--सुकवियों के द्वारा प्रकाशित (सुकद-सुकपि, सुकवि } मागं मे रावण भी मन मे 
रता है, तथा राम के धनुष की डोर के शव्द वाले उस मागं मे, खरदूषण आदि दुष्ट कंसे भां 
सकते है ? (कवि का अभिप्राय यह है कि रामायण काव्यं लेखन का मागं बड़े-वड़ं कवियो हारा 
प्रकाशित है ! उसमे राम के धर्मं ओर धनुष का वर्णन है, अतः उसमे दुष्टो की पटच का प्रन नही 
उठ्ता) 1 


(2) । 
जिन भगवान्‌ के चरणकमलो के भ्रमर द्वारा कहा गया यह्‌ (कान्य) मैने व्यथं गन- 
गूनाया। राम का यश्च भौर लक्ष्मण का पौरष सुनने मे मधुर कानो को सुख देने वाला तथा 
मानिनी स्त्रियो के शिशु मुख को विकसितं करने वाला स्वय विदानो फे चित्त को खीचं लेता है। 
इसमे सीता देवी कां भूषित सतीत्व है ¡ जिस प्रकार कमल (पद्मपत्र) पर स्थित पानी कीब॑द- 
मोती के सौदय को धारण करती है, उसी प्रकार, प पत्र (राम रूपी पात्र) पर अवलवित मेरा 
कान्य, अक्षय गुण से शोभित होता है, हुम जसे अत्यन्त मन्द वुद्धिवाते जड कविथो नै जो राम कान्य 
की रचना कौटै, सममेजो सीताका हरण प्रसिद्धै, जो हनुमान के गुणों का विस्तारहै,जो 
कपटी सुग्रीव का मरण है, ओौर जो सुग्रीव (तारापति) का उद्धार द जो लवण-समुद्र का सतरण 
है, गौर जो निशाचर वण काक्षय करने वाला है- 


1. 7 चक्करवड । 8. 4 समूह ! 
(2) 1. ^, "भमर । 2. ^? एत्य 13. ^ लइ । 4 ? परोमवत्ति। 5 ^ शमह्‌ उत्तरण । 
फे # 1 


{4 महाकवि पुष्पदन्त विरचित महापुराण [69. 2. 10 


` घत्ता--भरहहु भत्तिभरासु" बहुरसभावजगेरउ ॥ 10 
त आहासमि जुज्करु रावेणरामहुः केरउ ॥2॥1 
3 
जिणचरणजुयलसगिहियमद आरच्छई पहु मगहाहिवई । 
णि ससयसर्लिड मञ्च मणु गोत्तमगणहर मुणिणाह भणु । 
कि दहमृहु सहु दहमुहहि इड किरः जम्मे गश्यउ तायु सुख । 
जो सुम्मइ भीसरणु अतुलबलु कि क्खु कं सो मणय. खल्‌ । 
किं अचिउ तेण सिरेण हूर कि वीसणयणु कि वीसकरं । $ 
कि तहु मरणावह्‌ रामसर कि दीहुर थिर सिरिरमणकर। 
सुग्गीवपमुह्‌ णिसियासिधर ए वाणर किते णरपवर। 
कि अज्जु वि देवे विहीसणहु जीविर ण जाई जमसासणहू । 
छम्मासइ णि" णेय मुयइ्‌ कि कूभयण्णु घोरई्‌ सुय । 
कि महिससहासहि धर लहूद लद लोऽ असच्च सष्वु कूद । 10 
वम्मीयवासवयणिहि णच्डि अण्णाणु कुम्मगगकूवि पडिड। 
घत्ता-गोत्तम पोमचरितत्‌.„ भुवणि पवित्त्‌, पयासहि ॥ 
जिह्‌ सिद्धत्थसुएण दिदृएडं तिह महु भासहिं ।।3॥ 


धत्ता--ओर जो भक्ति से भरे भरत के लिए अनेके रसो भौर भावों को उत्पन्न करते 

वाला है, एते उस रावण-राम के युद्ध का मँ कथन करता हं । 
(3) 

जिन भगवान्‌ के चरणकमलो मे अपनी वृद्धि को स्थिर करता हु मगधराज श्रेणिक 
पूछता है, "भेरा मनं सशय से अत्यन्त पीडित है । इसलिए हे सुनियो के स्वामी गौतम गणधर, मृड 
बतादये कि क्या रावण देस मुखो के साथ उत्पन्न हुभा था ? क्या जन्म से ही उसका पुत्रे इन्द्रजीत 
उससे बडा था ? जो भीषण अतुल बल वाला सुना जाता है,क्था वह्‌ राक्षसथा या दुष्ट मनृष्य ! 
क्या उसने अपने धिरो भे शिवे की पूजा की थी ? क्या उक्तके वीसनेत्र व बीस हाथ ये? क्या राम 
केतीर उसके मरणकेकारणथे या लक्ष्मीका रमण करनेवाले लक्ष्मण के लम्बे स्थिर हाथ 
उसका वधं करने वले थे तथा पैनी तलवार धारण करनेवाले सुग्रीव आदिजन क्याबदर थे 
याकि नरश्रेष्ठ? है देव, आजं भी विभीषण का जीव यम शासनं मे नही जाता । क्या कुम्भकणं 
इतनी घोर नीद मे सोता है कि छह महीने तक नीदं नही छोडता ? क्था वहं हजारो भंसो से भी 
तृप्ति को प्राप्त नही होता? लो सव लोग असत्य कहते है ! वाल्मीकि मौर व्यास जैसे कवियो से 
प्रवंचित होकर अन्नानी लोग कुमागं के कुएं मे पडते है) 

धत्ता-है गौतम्‌, इस संसार में -आप पवित्र पद्चचरित्र को प्रकाशितं कीजिए ! सिद्धाय 
सूत (महावीर) ने जिस प्रकार से देखा है, वैसा मृक्षे बताइए । 


6. ? भत्तियराघु 1 7 4? रामण" । 
(3) 1. ? जगि जम्मे। 2 4^7? सो सम्मद । 3. ^ मणुवकूलु । 4 ^. णेय णिद्‌ । 5. 47 प्ठमः । 
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4 


ता ददभूड गंभीरन्नूणि सेणियरायहू कह कुद मुमि । 
इह भरहि भवावहारिणिलं ई णल्लियकणयारवउलतिलडः । 
मायदगोदगोदलियसुद" महमहियकलमकेयारमुड। 
भिप्पीलिउच्छरससलिलवषिः सतुदटूखपुटठपंथियणिवहि । 
मलरदहिय भचयदेसंतरई रयणडरि भवणरुइहयसरड । 5 
तहि वसद पयावई पयधरणु जे दडे जित्तउ जमकरणु । 
जे सर््थे जित्त सरासद्‌ वि जे वुद्धिद" जित्त भेसई वि । 
जे रिद्धिई जित्तउ सुरवदइ वि भे भोएः जित्तड रईइवइ वि । 
तह रायहु णयणसुहावणिय ण बाणावलि मयण्हु त्णिय । 
सूवेण सरिच्छी उव्वसिहि गुणवत कत कति व ससिहि। 10 
सुड चदचूलु चदु व उद्र सिसूमति मित्त तेण वि चख । 

धत्ता-सो विजयकूं पसिद्ध. ण संसिरवि गयणगणि ॥ 

बेण्णि वि संह वेति वद्धणेहु धरपगणि 1\411 





(4) 

तव गभीर स्वर वाले गौतम गणधर मनि राजा णिक से कथा कहते है-भवे का नाशं 
केरे वालो (सवज्ञो) कं स्थानभूत दसं भरतक्षत्र मे, जिसमे कनैर, वकुल भौर तिलक के वृक्ष 
खिले हए है जर्हा भग्र वृक्ष समूहं पर तोते बोल रहे हैः जो महकते हुए धान के वेतो से युक्त 
है । जहा पेरे जाते हुए गन्नो के रसो कं सलिलपथ (प्याउ) है जह पथिकजन सतुप्ट ओर पुष्ट 
है, एमे मलरहित मलय देश के, अपने भवनो की कान्ति से शरद की शोभा का अपहूरण करने 
वाला रतनपुर नगर है । उमे प्रजापति राज निवास करता है, जिसने दण्ड के वल प्र यमकरण 
को जीत लिया था, जिसने शास्त से सरस्वती को भी जीत लिथा, जिने बुद्धि से बृहस्पति को 
भी जीत लिया, जिसने ऋद्धि से इन्र को भी जीत लिया, जिसमे भोग मे कामदेव को भी जीत 
लिया, एसे उस राजा की नेतो को सुहावनी लगने वाली रानी थी, जो मानो कामदेव को वाण- 
दलि थी । रूप मे वेहं उशी के (समान) थी । वह्‌ गुणवती कान्ता, चन्रमा की कान्ति के समातं 
1 उसका चन्दर कं समान वेन््रनरूल पूत उलन्न हुमा । उसे भौ शिशु मन्त्री पत्र मित्रके रूप 

ला। 

पत्ता--जकाश मे चन्द्रमा के समान वह्‌ विजय नाम से प्रसिद्ध था। परस्पर वद्धे वे 

दोनो घर के आंगन्‌ मे देलते धे । । 


(%) 1 ^? सद्‌ । 2. ^ भयावह्मरि 1 ३.4 "कणियार"। 4. ^ मायदगोच्छ ए मायदगोदि' ! 
5. ^ केयारहृए । 6 ^ “उच्छ ! 7 ^ बुदे ! 8.2 रूए। 9 एणा पविद्ध । 
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। 5 
तरुणीकडक्वोहविक्वेवमृढादः जोग्वेणसिरीए सरीराहिरूढाई । 
गिण्णटढ्दपिट्ढणिक्किट्‌एतुदरीऽः घोराण जाराण चौराण गोदटढीड । 

ण तावेसाके वि अरहतक्क्खिद्‌ तेवेविण चरति रायस्स सिक्ाई। 
अण्णम्मि तन्वासरे तस्मि णयरम्मि णिद्धणजणे दिष्णबहुदविणणिथरम्मि। 
गोत्तमर्वाणदेण वशसवणघरिणीडह  जायस्य कलहस्स ण चारुकरिणीद। 5 


विण्णाणवतस्स ससारसारस्स सिरिदत्तणामस्स वणिवरकूमारस्स । 
करधरियभिगारचूयवारिधारेण णियघधीय रमणीय दिण्णा कुबेरेण । 

वलेण बालालय ञ्च त्ति मतूणं णमिण' जय देव देवे त्ति वोत्तण। 
केणावि पावेण रदरहुसजुत्तीद रूव वर वण्णिय वणिथरत्तीड्‌ । 
रेहतरार्दवदलदीहणेत्ताद्‌ तीः सणिह्‌ा का कुनेराइदत्ताई । 10 


त सुणिवि सिरुधृणिवि विद्धत्थधम्मेणः सचरिवि विथड तुर कूरकम्मेण । 
वणिभवणि पदसरिवि बहुसहसहाएणः हित्ता कमारी धरणाहजाएण । 


रोति वेवति वरद्त्तहत्थाउ णदट्ढाउ* णारीउ विधुलतवत्थार । 
घत्ता--णिवे परिताहिं भणत, पुरि अण्णाउ कुमार ॥ 
गय ॒तरुपाहाहत्थ वणिवर रायदूवारहुं ॥5॥ 15 


(5) 

युवतियो के कटाक्षो समूह्‌ के विक्षेपसे मूढ यौवनश्रीके शरीर प्र अरभिरुढ होमे पर 
(युवक होने पर) तरुणियो के कट क्षो के विक्षेप से विवेकशून्य, शरीर को आक्रान्त करे बाली 
यौवन रूपी लक्ष्मी, नष्ट दपं से भरो निकृष्ट तुष्टि तथा भयकरं विटो ओर चारौ भोर की 
गोष्ठी (सगति) के कारण वे दोनो, राजा की शिभाभो का आचरण नही करते थे ! उसी प्रकार, 
जिस प्रकार कोई तपस्वी अर्हत की शिक्षा का भाचरण नही करते । एक दुसरे दिन उसी नगरमे, 
जिसमे निर्धन लोगो को प्रचुर धन समूह दिया गया है, गौतम सेठकी वैश्रवण गृहिणी से पतर उत्पन्न 
हमा मानो सुन्दर हथिनी से बच्चा उत्पन्न हुआ हौ । विज्ञान से युक्त ससार मे शष्ठ श्रीदत्त नाम 
कै उस वणिक कमार को कुबेर नाम के सेठने हाथ मे धारण कि गए भिगारके भिरते हए पानी 
की धारा के साथ अपनी सुन्दर कन्था दी) किसी मखे ने शीघ्र वालक चन्धचूल के धर जाकर 
जयदेव-जयदेव कहकर नमस्कार किया । तंव रति के वेग से युक्त उस वणिक्पुत्र केश्रेष्ठ रूप 
का वर्णेन किया! शोभित कमलदल के समान दीर्ं नेत्रो वाली कूबर दत्ता के समनकोईभी 
स्वरी नही है । यह्‌ सुनकर धमे को स्त करनेवाले उस कूरकर्मा चन्रचूल ने अपना सिर पीट 
ओर शीघ्र ताबड-तोड ज।कर सेठके घ्र मे प्रवेश कर अनेक समथं सहायो कै साथ उस राजाके 


(5) 1. ^ कडकहेवविक्डोह्‌", ? 'कडक्वोहविक्वेथ 2. ^ बुद्धी ! 3. 4? ता वासरे 1 
4, ॥+ णविकण ! 5. ^ थी सणिहा ! 6 ^ विद्धत्थकमिण । 7 & सहावेण । 8. ? तद्राड । 9 ^ 
भणता । 
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6 
आरच्छिड राएु पउस्यणु विण्णव& णवतु तसंततण्‌ः । 
तुह पणर परदविणडइ हरदं  परिणियड कलत्त्‌, ण उब्वेर्‌ । 
पडसरऊः भडारा वियणु वणु अण्णेत्तहि जीवड जाउ जण । 


ता राएं पुरवरतलवरहु आएयु दिण्णु असिव्‌रकरहु । 
सिरकमलृ विलृचवि भिट्‌दुरह पेसदहि तणुरुहु वईवपुरह । 
अण्णाण णायविद्ध सयर खलु सोः किं वच्च रज्जधर । 


जो दुदर कट्‌ णिद्धम्मयरं सो खडमि हउ जप्पणड करे । 
हियउस्लड दुक्खं सह्लियउ ता परे मिहि" बोट्लियर । 
घत्ता--णदणु णहु ण जुत्तड जद सो मणहु ण रुच्चइ्‌ 
गिरिदुमामि कत्तारि तोः दूरतरि मुच्चई्‌ ॥6॥ 
1 
पहु भणह जाड कि तेण महु हट णदमि चिरे धम्मेण सह । 
गृणदूसणु अप्पपससणड तवदरूसणु मिच्छादसणड । 











पुत्र ने बर के हाथ से रोती ओौर कपिती हुई उस त्रस्त कुमारी को हरणः कर लिया ! 
` _ धत्ता--तव अपने हाथ मे वृक्ष कौ डाले लेकर वणिकूवर राजद्वार पर पहुचे यह्‌ केत 
हुए किं कुमार के अन्यायसे नगरी की रक्षा कीजिए । | 


(6) | 

पौरजन से राजा ने पृष्ठा । कंपते हए शरीर से नमस्कार करते हुए एक पीरजन वला : 
“तुम्हारे पूत दूसरो के धन का अपहरण करते है, यहाँ तक कि विवाहित स्वयां भी उनसे नही 
वचती है है मादरणीय जन (लोग), या तो विजन वन मे प्रवेश करे या अन्यत जाकर जीधित 
रदे । तव राजा ने हाथ मे तलवार धारण करम वाले नगर कोतवाल को मादेण दिया कि उस 
निष्ठुर का सिरकमल काटकर पूत को मम नगर भेज दो । जो अज्ञानी न्याय का नाश करने वाला 
६ दष्ट है, उसे राज्यधर क्यो कहा जाता है १ जो दुष्ट निदनीय ओर अधम्‌ करने वालारहै 
१ रस्या । उत्का हृदय द ख से पीडित हौ उठा । इस वीच नगरपरमुव भौर 


धत्ता-तैटे को मारना अच्छानही ! भले वह्‌ मन को अच्छा नही 
गम दूर जगल मे उसे छोड दिया जाए। ह बह भच्छा हयो लगे । प्हयडो से 


(7) 


ति न कहता है ` वह मेरापृत्रहै, इससे मूषे क्या ? मै चिरकालतक ध्म से गानन्दित रहुंगा । 
1 करना गुण के लिए दूषण है! मिथ्यादश्ेन तप का दूषण है। नीरस प्रदर्शन करनां 


6) 1 ^ पडसरह 
(6) पतेमणु ! 2. ^ परसरणु, ए पड्सरह \ 3 ठकि सो। 4. 4 महिवई। 5. ^ त्ता। 
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णडद्रसणु णीरसपेक्वणठः कडदूसणु कव्व अलक्डणडं । 
धणदूसणु सढखलयणभरणुः वयदुसणु असमंजसमरणुः । 
रददूसणु वेरभासिणिं जुवई्‌ सुहिदूसणु पिसुणु विभिण्णमह । 5 
सिरिद्ूसणु जड सालसु णिवदइ जणदूसणु पाड पत्तकुगद । 
गुखुदसणु णिक्कारणहसणुः मुिद्रूसण्‌ कुसुश्ससमम्भसणु । 
ससिदुसणु मिगमलु मसिकसणु कुलदूसणु णदणु दुव्वक्षण । 
धत्ता--लई जं तुम्हहं इद्र मइ वित जि पडिवण्णड ॥! 
जादइवि करूलवृडढेहि वालहूं उत्तर दिण्णर 1।7॥! 10 
8 
कि परकलत्त्‌, उहालियञ उज्जलु अप्पाणं मइलिययं । 
कि वप्प सुदप्प कुंग किडः परयारचोरकीलाद्‌ थिड। 
कुड पि एवहि को धरद तुम्हारड जीविड अवह्रद । 
त णिदयुणिवि सिस चवति गहरं अत्थंतु" णिवारद्‌ को मिहिर । 
को रक्खडइ आवततउ मरणु जगि कासु ण टुक्कंड जमकरण्‌ | 5 
कू वि अग्गड्‌ क वि पच्छ मरइ वइवसदततरि पडइसरइ। 
मतीसें करपल्लवधरिया सुय बेण्णि वि किकरपरियरिया । 
तर्वरविलभ्चलदवदहणि पदसारिय वेण्णि वि गिरिग्हणि । 


नट का दूषण है । व्याकरण से शून्य काव्य कवि का दूषण है । कुटिल गौर दुष्ट लोगो का पालन 
करना धन का दूषण है । सदेह (शल्य) के साथ मरना त्रत का दूषण है । दुष्ट बोलना नव- 
युवती की रति (पेम) का दूषण है) कुगति को प्राप्त केरने वाला पाप लोगोका दूषण है। 
अकारण हसना गर का दूषण है । वोटे शासतो का अभ्यास करना मुनि का दूषण है । भौर काला 
मृग-चिह्ल चन्द्रमा का दूषण है, भौर दव्यंसनी पुत्र कुल का दूषण है } 
घत्ता-तो जो तुम लोगों को अच्छा लगे वही मैने स्वीकार किया । तव कुलवृद्धोने जाकर 
वालको को उत्तर दिया 
(४) 
तुमने दूसरे की स्वी का अपहूरण क्यो करिया ? तुमने उज्ज्वल अपने को कलंकित किया 
है। धमडी, तुमने खोटी संगति क्यो की ? दुसरो की स्तयो के दिलो को चुरान की क्रीडा मे तुम 
क्यो लगे ? तुम्हारे पिता इस समय कुद है, उन्हँ कौन रोके सकता है, वह्‌ तुम्हारे जीवन का 
अपहरण करेगे १ यह्‌ सुनकर कुमार गभीर स्र में कहता ह कि इवते हए सूयं को कौन वचा 
सकता है ? आती हुई मौत से कौन बच सकता है ? ससार मे रोग किसके पास नही पहुंचता ? कोई 
आगे ओर कोई पीछे मरता है! इस प्रकार यम की डा के नीचे प्रवेश करता दै । मत्री अनुचरो 
से धिरे हृए दोनो पुत्रो का हाय पकडकर उन्हे वडे-वडे वृक्षो मे लगी हुई चचल दावाग्नि से जलते 
हुए गहन वन मे ले गया । गणनाथ के मुखिया कामदेव का वल नष्ट करने वाले गणनाथः 
(7) 1. ^? णीरसु । 2. ^ सहं खलयर' । 3. ^? असमजयु 1 4, ^ 'भसणु 1 5. ^ जि । - 
(8) 1. ^ सदप्ु 1 2, ^+ उदयहु। 3. ^? "पल्लवि धरिया । 
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गणणाहृह हेयवम्मृहुवलहु ` दक्खचिय णवत, महावलहू ! । 
रायागमणायतियाणएण कुच्छियमई धाडियं राणपएुणं। 10 
परमेसर ए णर भव्वे जदं वर एवहि तहु उद्धरहि तद्‌ । 
धत्ता-दुम्मइमलमदनेहि कृअरिहि, कहि जाएवड ॥ 

भणि भवियतव्वृ 'भयवत एहि कादं पावेवेड ॥8॥ 

9 

सुणि भणईएत्थु दिहिष्करिवि तवे होहिति सीरि हरि तद्यभवे । 
णामेण रामलक्खण विजई तं णिसुणिवि जाया तरुण जई । 
गर सत्ति णिहेलणुः पय णवदइ  णरणाहहुं वयर विष्णव ! 
वसुहाहिवं तणुरुह्‌ गिरिविवरि आरण्णि णिहिय वणवासिघरि 1 


कासु वि सकम्मउमगुग्गमहो* तणृदुक्वलक्खविहिसंगमटो"! 5 
विस॒हावियदडणभ्मुडणड, पृचिदियदप्पविहृडणईः । 


णिवणयणद्‌ मुव्कसुयजलदं गसासित्ताइई्‌ व सयदलदं । 

हा हा मड रूसिवि कि कियद कि वालजुयलु दुक्खे हयउ 1 

अरहर किज्जद्‌ कज्जरदइ जा सा णिदृहृड* ण कासु मई । 

मणु मते परियाणिवि पदहि अव्खिड जिह पापि णिहिय जदह । 10 


मुनिनाय महावले को नमस्कार करते हुए उसने उन्हे दिखाया ओर कहा कि है परमेदवर, 
राजनीति-शास्तर के न्याय को जानने वति राजा ने दृष्ट बुद्धि वाले इन दोनो कुमारो को निकाल 
दिया है । यदि ये दोनो १व्य जीव हौ तो इस समय आप इनका उद्धार करे । 


घत्ता-दुमति के मल से मेले ये कुमार कहां जायेगे ? हे भगवन्‌, आप वाद्ये किये किस 
भव्यता को प्राप्त होगे (इनका भविष्य क्या होगा) ? 





(9) 

मुनि कहते है कि ये यहाँ दीर्घं तप करक तीसरे भव मे वलभद्र शौर नारायण होगे । राम 
जौर लक्ष्मणकेनाम से विजेता! यह्‌ सुनकर, वे दोनों युवा मुनिं हो गए, मत्री घ्र गया । वहू 
राजाके चरणौ मे प्रणाम कर वृत्तान्तं वताता है किह राजन्‌, दोनो कुमारो क पहाड के 
विवर मे एक जगल में वनवासी के घर छोड़ दिया गया है। शरीर क लाखो दुखोओौर 
भाग्यके सगम से अपने कर्मो के उग्र उदय के कारण कोई भी व्यित जिसमे दंड ओर मुडने 
सहा गया है, एेसे पाँच इन्दियों के दं के विखंडनो को भोगता है। राजाकी आंखे जश्च 
धारा छोडती हुई ओस से भीगे हुए कमल दल के समान मालूम होती थी (वह्‌ विलाप करमे लगा) 
किं मने कर्‌ ढ होकर यह कया क्रिया) क्यो भने जपने दोनों वच्च को दुखभेमारडला)जो 
कार्यं मे अत्यत जल्दवाजी करती है, एसी वह वृद्धि किमे नही जलाती । राजा के मन को जानकर 


~~ ^ नक 
4. ^? णभत । 5. 4 कुमर्राहि । 6, ए भयवर्ताह । 


(9) 1. ए विहि । 2 ^ णिहेलणि पड ! 3, ^ "उम्गममहो 1 4, ^ "विहि । 
मृडणहो 1 8. ^? णिद्हइ्‌ । महो 1 4, हि । 5. 48 उडण 15 
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जिह्‌ दोहि मि लइयडं तवचरणुं ता जायउ तायहु सिसुकर्णु । 
कोमलतणु णीस्ारिवि धरहु णदण पट्‌विवि वणंतरहू । 
घत्ता--उहू बुहणिदिर रज्जु रज्जु जिं पाठ णिरुत्तसं ॥! 

रञ्जमएण पमत्तउ* ण सुणइ" जुत्ताजृत्तर ॥9॥ 

10 

गियगोत्तिड"णियकुलि सणिहिउ वणु जादवि राएु तवु गहिउ। 
भरहेण व अहिवदिवि रिस पणवेवि महावलु मुणिवसहू । 
गउ मोक्खहु अव्खयसोक्खमई थि णाणदेहु णिव्वाणपड्‌। 
खगगउरहु बहि कयधम्मकिसि भायावणजोए वालरिचि । 
थिय जदयहुं तदयहु महि जिणिवि महभुयणु समरगणि हणिवि। 5 
सुप्पह पुरिसोत्तम दिट्ठ पहि स्िचूले चितिउ हिययरहि। 
दीसइ णरणाहहु जेरिसउ महु होर पहुत्तणु तैरिसर । 
मुडः सणक्रुमार+ हुड रिसि विजख सुर णामु सुवण्णचूलु सद । 
कमलप्पहि विमलविमाणवरि गणिवतणड मणिष्पहि बमरघरि । 
मणिचूलु देउ जायउ पवरि कवहुयु वे विलसद कमलसरि। 10 


मंत्री ने उसे यह बताया कि किस प्रकार उसने मनि के पास बालको को रखे दिया है ओर किस 
प्रकार दोनो ने तप आचरण स्वीकार कर लिया है। यह सुनकर पिता को वालको के प्रतिकरुणा 
उत्पन्न हो गई । वह कहता है किं कोमल शरीर वाले पुत्रों को धरसे निकालकर वन के भीतर 
मने भेजा दिया 1 
धत्ता--पडितो की निन्दा करनेवाले राज्य का नाश हो । निर्वय ही राज्य एक पाप है । 
राजमेद मे पागलं होकर व्यक्ति अच्छे-बुरे का विचार नही करता । 
(10) 
अपने गोत्र के व्यक्ति को कुल परम्परा मे स्थापित कर राजाने वन मे जाकर तप ग्रहण 
कर लिया भौर जिस प्रकार भरतने ऋषभ तीर्थंकर की अभिवंदना कर दीक्षा ग्रहण की थी उसी 
प्रकार मुनिश्रेष्ठ महावल को प्रणाम कर उसने भी दीक्षा ग्रहण की । अक्षय सुमति वाला वहु 
मोक्ष चला गया तथा ज्ञानशरीर वह्‌ निर्वाण पद पर स्थित हो ग्या! खड्गपूरके बाहर धमकी 
खेती करनेवाले बाल-ऋषि तापन योगसे जव स्थित थे तब उन्होने धरती जीतकर तथा युद्ध के 
प्रागण मे मधुसूदन को मारकर जनेवाले सुप्रभ भौर पुरुषोत्तम को रास्ते मे देखा तो चन्द्रचूल 
अपने मन मे सोचने लगा, जिस प्रकार को प्रभूता इस नरनाथ को दिखाई देती है मेरी भी वसी 
प्रमृता हो । विजय मुनि मरकर सनत्‌ कुमार स्वगं मे स्वर्णचूल नामका दयालुं देवे हुआ । 
कमलप्रभ नाम के विमल श्रेष्ठ विमान मे तथा राजपूत (चन््रचूल) मणिप्रभ देव विमान मे मणिचूल 
नाम का देव हुआ ! वह्‌ एेसे मालूम होता था जैसे कमल सरोवर मे कलहस शोभित हो र्हा हो ! 


9 4 पद्रुविय ! 10, ^? पमत्तु । 11. ^? मुणडई । 
(10) 1. ^? णियणत्तिड 1 2. ^ दिद 1 3. ^ मुए । 5. 4? सणक्रमारे । 
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धत्ता-जं अणिमाइगुणेहि वहुविहवेणः णिडत्तउं । 
तं दिवि दीहृर कानु विरहि मि दन्तु सुहु भृत्तउ 1\10॥ 


| 11 
सरवरमरालचनिखयभिसद' इह भरहवरिसि कासीविसंड । 
जहि साल्लिरमणकीलाहरदं जहि सालिधण्णकत्त तरइ । 
जहि सालिकमलचण्णदं सरइ जहि सालिहियाईइ व अक्वरई 1 
सिसुहंसपयई मयरदरइ गोहणडइ चरतं पद भि पड । 
रोमंथतडइः सतुट्खाईइ दीसति हरियत्तणपुट्ठाई ! 5 
उच्छरसु जतणालीत्हृसिउ  दक्खारसु पिज्जइ मुहरसिड । 
ओयणु सीयलु दहिओर्लियड फणिवेत्लिपत्तपत्तलि धिय । 
जरि जिम्मह पहिययणहि पवहि देसियढक्करिजंपणरवदि । 
ओहामिय अलयाऽरिसिरिहि जणभरियहि वाणारसिपुरिहिः। 
तहि दसरहं दसदिसिणिहियजसु णिवसइ णिड जियरिड थिर सवय । 10 
घ्ता-तरुबलयबधु वि णाह णड दोसायर जायड ॥ 
जो इव्खाउहि वस्ति णरवश्रूढिई* आयड ।। 11 ॥ 


घत्ता-जो अणिमा गुणो कै वारा उनेके प्रकारके वैभवे से युक्त है, स्वगं मे एेसे लम्बे 

समयं तक उन दोनो ने दिव्य सुख कां भोग किया ] 
(11) 

इस भारतवषं मे काशी नामका देशहै, जो सरोवर के हसो के द्वारा आस्वादित 
कमलनियो से युक्त है । जहा स्वियो भौर पृरषो के रमण करने के लिए क्रीडा-घर द । जहाँ शालि 
धन्य के तरह-तरह के वेत ह । जहां भ्रमरो से युक्त कमलो से सरोवर आच्छादित है । जो लिचे 
इए मक्षयो के समान है । हंसो के छोटे-छोटे वच्चो के पैर जरां पराग मे सते हुए है ! जहाँ पग-पग 
पर गोधन चर रहे है । भौर जो संतुष्ट हकर जुगाली करते हृए हरे घास से पुष्ट शरीर वासे 
दिखाई देते है । जहां यत्रनलियो से गिरा हुआ गने का रस तथा मुह को मीखा लगने वाना 
राक्षर पिया जाता है। दही से मिला हुमा ठंडा भात नागवेली के पत्तो की पत्तल पर रखा हुमा 
है। जो देशी छक्का ओौर जपाण वायो के शब्दो के साथ प्याज पर पथिकजनोक द्वारा खाया 
जएता हं 1 जिसने अलका नगरी कौ शोभा को पराजित कर दिया है! जो जनो से व्याकुल है 
एसी वाराणसी नगर मे दशो दिशामो मे अपने यश का विस्तार करने वाला शत्रुओं का विजेता 
स्वाधीन, स्थिर राजा दशरथ निवास करता है । । 

त्ता- गेह राजा कुवलय वन्धु यानी चद्मा था! गौरं (दुसरे पक्ष मे) धरती मडल का 
स्वामी अर्थात्‌ चश्मा पर कह दोपाकार नही था गौर प्रसिद्ध म 
1 हं ही था गौर जो नरवसो से प्रिद इषवाकुकुल भे उलयन्न 

5. ¢ चहुविहततवेण । 


(11) 1 4 'वासियभिसए । 2. ? रोमथतद पयुसतुदराई । 3. ^? चाराणि" 1 4 ^, "लड भायड। 
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12 
करभेज्चुं मज्ज उत्त्‌ गथणि तहु सुवलः णाम वत्लह्‌ धरणिः, 
सिविणतरि पच्छ उग्गमिख रति सहसकिरणु णहयलि भमिड। 
ससि कुमुयकोसवित्थारयरं गज्जतु जलहि जृज्चियमयर। 
सुविहाणई कतहु भासियड तेण बि तहु गुज्घयु पयाक्षियं । 
तुह होस तणुष्टु सी रहर हलि चरमदेह ण तित्थय्‌ । 5 


अण्णहि दिणि समहु अवयरिडं सुर" कणयचूलु उयरद* धरिऽ। 
मघरिक्वयंदिः णीरयदिसिहि  फएम्गुणि तमकालिहि तैरसिहि। 
देवि णवमासहि युउ जणिड तणुरामु राम राए भणिउ। 

करिवरलोहियपव्वालियड" कषिविणतरिः सीह णिहालियउ। 


माह मासहु सियपडमदिणि सनिसाहि. जसाहिर पहु भूवणि"। 10 
मणिचृलु देउ दसरहरयइ सु भवे” वि जायड केक्कयद्‌ | 
जोई लक्वणलक्खकियस सो ताए तक्खणु कोकिकियर। 


धत्ता-बेण्णि वि तै गुणवत भुयवलतासियदिरगय ॥ 
णाइ सियासियपक्ख पत्थिवगरुडटहु णिरगय्‌ 112} 


(12) 

उसकी भुवला नाम की प्रिय गृहिणी थी । ऊच पयोधरो वाली जिसका मध्य भाग मुट्ढी 
से पकंड़ा जा सकता है । एके रात वह्‌ स्वप्न मे देखती है कि उगा हुभा हजारो किरणोवाला सूरं 
अकाश तल्मे घूम रहा है। उसने देखा कुमुदो के कोषो का विस्तार करने वाला चन्द्रमा, 
गरजते हुए समुद्र मे लड हुभा मीन युगल । दूसरे दिन सुन्दर प्रभात मेँ उसने पति से यह बात 
कही । उसने भी उक्षका रहस्य उसे बताया कि तुम्हारा वलभद्र हलधर चरम शरीरी पुत्र होगा ] 
वैते ही जैसे तीर्थकर । दूसरे दिन स्वगं से अवतरित हुए स्वर्णनूल देव को उस्न रानी से अपने पेट 
मे धारण किया । जव चन्द्रमा मधा नक्षत्र मेँ स्थित था, दिशा निर्मल थी, ठेस फागुन वदी तैरस 
को नौ माह पूरे होने पर देवी ने पत्र को जन्म दिया शरीरसे सुन्दर होने के कारण राजा मे 
उश्षका नाम राम रखा। फिर केक ते गजवर के रक्त से लिप्त सिह को स्वप्ने मे देवा! माध 
मास मे विशाखा नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष के प्रथम दिनि राजप्रसाद मे दशरथ मे अनुरक्त 
कंकयी से मणिचूल नाम का देव दुसरे पुत्र के रूपमे हभ ! पिता ने उसे लाखो सक्षणो से युक्त 
देखकर उसका नाम लक्ष्मण रख दिया । 

धत्ता--गुणवान अपने बाहुबल से दिग्गजो को सताने वाले वे दोनो देसे मालूम होते भे 
मानो दशरथ राजा रूपी गरुड के काले ओर सफेद दो पख निकल अये हो । 

(12) 1. ^ सुकन ! 2. ^7 रमणि 1 3 4? सुड । 4 ^ उयरे, 2 उवे । 5, ^ शरिक्खे चदे, ? 

रिक इदे । 6. ? ¶च्चालियउ । 7. ? सुविणतरि 1 8. ^? सविमाहु ! 9 47 भवणि । 10, ? जाय 
अवर बि, । 
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13 
रेहति वे वि वलएव हरि ण तुहिणगिरिदजगिसिहरि। 
ण गगजरणाजलपवहुः णं लच्छिहि कीलारसणवहः। 
णं पुण्णं मणोरह सज्जणहं ण वम्मवियारण दुज्जणह । 
अवरोप्परं णिह भिम्मच्छराह तेरहवारहुसवच्छराह्‌ । 
सहाद विहि मि णहेसियई्‌' परमाउसु जद्रवरभासियदः । 5 
पण्णारहुवावई्‌ तूगतणु ते सत्थू सुणति गुणंति धणु। 
पुरबाहिरि उववणक्षव्यिहु विद्ध तहु जयरक्कलियहू । 
अवलोइविं रामहु सरपस्चर्‌ मंड चेय मूयति ण बदरि सर। 
करि आदह ज लक्खणु धरइ तह परपहरण्‌ जि ण संचरद्‌ । 
धत्ता--कपद्‌ महि-सचारे ससरसरासणहत्थहं ॥ 10 
सकड जमु, जमटूड को णड सइ समत्थह 11131 
14 
रिसहाहिव्ताणाद्यह्‌ सिरिभरहूसयररायाइयह । 


संखापरिवज्जिय पुरिस गय अहमिद वि जहि कलिण मय । 
तहि अण्णहु" कि जी वियकहदर लड अत्थमियडः पत्थिवसहृड । 





(13) 
वै दोनो बलभद्र ओौर नारायण इस प्रकार शोभित होते थे मानो हिममिरि ओर नीलगिरि 
पर्वत हो, मानो गभा ओौर जूना के जल प्रवाह हौ, मानो लक्ष्मी की करडा करने के पथ हो, मानो 
सज्जनो के पुण्य मनोरथ हो, मानो दुर्जनो के ममं का भेदन करने वाले हो । एक दूसरे कै प्रति 
र्या भाव से रहित जब तेरह वषे वीत गये तो सहसा उन्हे परम भायु वाते मुनिवरोके दरार 
करै गये उपदेश दिये गये । पन्द्रह धनुप प्रमाण ऊँचे शरीर वाले वे दोनो शास्र सुनते है। गौर 
धनुष पर डोरी चढते है । नगर के वाहृर उपवन मेँ स्थित, विध्वंस करते हृए जय ॐ लिए 
उत्साहित शाम के तीरो के प्रसार को देखकर शत्रु अपनी मद चेतना छोड़ देता है, वह तीर नही 
छोडता । सव लक्ष्मण अयने हाथ मे हथियार लेता है तो दुर्मन का हथियार काम नही करता । 
त्ता-तीर-धनुष हाथ मे लेकर जव वे चलते है तो धरती कप जाती है! यम श्चका 
करने लगता है । ओर यमदूत भी । समथं लोगो से कौन त्रस्त नही होता ! 
(14) 
विश्वनाथ की कुल परम्परा श्रौ भरतं मौर सगर के गोव वाले राजामो मेस जहां 
अस्य लोग चले गये, (ओरो की तो क्या) अहमेन जहो काल के दारा मारा जातां है वहां 
दूसरो के जीवेन कथा से क्था ? राज्यसभा के भस्त होने पर हरिषेण कै स्वर्ग जाने प्र इजा 
(13) 1 ^ तुहिणर्गिरिद णीचसिहरि । 2, ^ "जन्तपवाह, ? 'जल्तणिवहु । 3. 4 ' रमणगरहु, 
4. ^ णिदैसियउ 1 5 ^ भासियरउ। 6 ^ जम। 
(14) 1. ^ अण्ण वि कर्हि ए अण्ण कि। 2 ^ अड्‌ अत्यमिए्‌, ए लइ अत्यमिए। 


? ` रवणवहु । 
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सन्वत्थसिद्धि हरिसेण गद दिणमाणेः वरिसह्‌ सहसहद+ । 
शुयसुहदिणाउ जायवि्जद्‌ ण्ण पचृत्तरवरिससइ ! 5 
असुरिदे विद्ध. सिंयसयरि दहुरहु" पद ट" उञ््ञाणयरि । 


परियाणिवि तणयहु तणड बलु हउ महियलि सयलु बि खलु विवलु । 
सहु पुत्तहि जायधरारइहि सुपरिटिठ्ड पहु गियसत्दहि । 
तहि सहं णिवसतह णरवदहि - उप्पण्णउ सतो व जदि । 


अण्णेक्कहि भरहु पसण्णमणु  अण्णेषकहि धरिणिहि स्तहु । 10 
महिवई सपुण्णमणोरहहि चउहि वि जणे परबलमहहि । 
सोहई पुत्तहि सकयायरहि ण भूमिभाउ चडसायरहि। 


घत्ता-मिहिलाणयरिहिः ताम णामे जणर णरेसर ॥ 
पयुवहुकम्मे सण्गु चित जण्णहु अवसर 14 


15 
महू मेरउ रक्खइ को चि जइ वसुहासुय दिज्जई तासु तद । 
त णिपुणिवि मते जपियड जयु णामे तिहूयण्‌ कपियउ । 
सो जासु ण जाउहाणु" गहणु जसु लहुवभाई भड्‌ महमहणु । 


सो रक्वडः धृव काकुत्थु तिह्‌ वेयरहि ण हम्मई होम जिह । 


वर्षो का समय बीत गया । उनके पृच्रजन्म के दिन से लेकर विजय से युक्त एकं सौ पाँच वषं पूरे 
होने पर, अयुरेन द्वारा राजा सगर के ध्वस्त होने प्र, राजा दशरथ ने अयोध्या नगरी मे प्रवेश 
किया! पुत्रो के वल को जानकर धरतीतल कै सारे दुष्ट बलहीन हौ उठे, जिनकी धरती मे अनुरक्ति 
है एसे भपने पुत्रो मौर संतानो के साथ राजा दशरथ वहां अच्छी तरह रहने लगे । वहां सुख- 
पूवक निवास करते हुए राजा के एक ओौर पत्नी से प्रसन्न मन भरत उसी प्रकार उतपन्न हुभा 
जिस प्रकार मुनि को सतोष उत्पन्न होता है। एक भौर पत्री से शनुष्न पैदा हुभा । पणं मनोरथ 
वले, परमश्त्रसेना का नाश करने वाले, स्वजनो करा आदर करणेवाले उन चारो पुत्रो से राजा 
दशरथ इस प्रकार शोभित होता है, जिस प्रकार-भूमिभाग चार समुद्रो से शोभित होता हैः 

घत्ता--दसी समय मिथिला नगरी मे जनक नाम का राजा था । उसने सोचा पशु यज्ञस 
स्वगं मिलता है। यज्ञ का अवसर है) 

(15) - 


जो कोरईमेरे यज्ञकी रक्षाकरेणा उसे सीता दुगा। यहु सुभकर जनकके मनी 
कहा " सुनो, जिसके नाम से त्रिभुवन काँपता है, भौर जिसका रावणके द्वारा ग्रहण सभवे नही है, 
योद्धा लध्मण जिसका छोटा भाई है, एसे राम निर्वय से यज्ञ की इस प्रकार रक्षा करेगे, जिससे 
विद्याधरो के द्वारा होमकानाश नही किया जा सकता। यह्‌ सुनकर राजा ने श ष्ठ दत भेजा, 


3 2 दिणमाणहु। 4 ^ सहासरए, ? सहसि हए । 5 ^ "दिणाड जाएवि लए । 6 ^ 


दसरहु । 7 «^ सूुददरुंड । 8 ^ महिला } 
(15) 1 ^ णाउहाणु । 2. ^ रक्खद बधुसमेउ ! 
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ता राए पेसिय दूयवर "गय ते वहुपाहुडलेहकरः । 5 
उज्ञहि दसरहृहु णिवेदयडः आलिहियउ पण्णड वाइयउ । 

जो रक्खद्‌ अद्धर परमङ्यः तहु दिज्जदइ ण पच्चक्ख सुय । 

णामेण सीय वेह्लहलभुय किर कटु उवेमिज्जड्‌ जणयसुय । 

त बुद्धिविसारएण भणि इहरत्ति प्रत्ति चारे श्रुणिड । 

कडकरणु" णिहालणु रक्खणु वि लइ रक्खड राहउ लक्णु वि । 10 


घत्ता--कारावय होगायार' हुणिय पसु वि दैवत्तणु ॥ 
जेण लहति णरिद तं करि जण्णपवत्तणु 111:॥1 
16 
ज ज्‌ जिवि" सग्गहु सयरु गड सहु सयण्हिं तेणर्याह मुक्करउ । 
त नृवः रक्रिवज्जद्‌ क्िञ्जद° वि भावे वित्थारहु णिज्जइ्‌" वि । 
जगि धम्ममृलु वेउ जि कहिड सो जेहि महायुरिसहि सददिखः । 


ते हृति देव दिव्वेगधर सहु पेसहि कुलसरहसवर । 
रक्छेवि जण्णु सा घणथणिया सिस परिणड' सुय जणयहू तणिया । 5 
ता अद्रसयमदणा ईरियउ पड वप्पं असच्च वियारियड । 


जो अनेके उपहार गौर लेख हाथ मे लेकर गये । अयोध्यां मे उन्होने देशरथ से निवेदन किया 
शौर लिखे हुए पत्र को पढा ` “जो महान्‌ क्रिया वाले यज्ञ कौ रक्षा करता है, उसे मै प्रत्यक्षलक्षमी 
के समान कोमल भृजा वाली सीता नाम की कन्या दुगा! जनक की कन्या की उपमा किससे दी 
जा सकती है । तव राजा से बुदिविशारदने कहा--“यज्ञ करना, उसकी देखभाल करना या रक्षा 
करना इस लोक ओौर परलोक मे सृन्दर कहा गया है } तो लक्ष्मण अौर्‌ राम यज्ञ की रक्षा करे ।“ 


धत्ता--यन्न कराने वाले होत्ता जन ओर उसमे होमे गए पु, जिससे देवत्व पाते है, है 
राजन्‌, उस यज्ञ कां परर्तेन कीजिए । 


(16) 
जिस प्रकार राजा सगर यज्ञ करके स्वजनो भौर पुत्रो के साथ पाप से रहित होकर स्वग 
गया, उसी प्रकार, है राजन्‌, यज्ञ क रा की जानी चाहिए । उसका विस्तार करना बाहिपु 1 
विश्व मे घर्म का मृ वेद को माना गया है, ओौर उसे जिन महापुरुषो ने स्वीकार कियाद, वे 
दिव्य शरीर धारण करने बाले देवता होते है, इसलिए शीघ्र ही भपने कुल रूपौ सरोवर कै श्रेष्ठ 
हसो (राम, लक्ष्मण) को शीघ्र भेज दीजिए । यज्ञ की रक्ता करॐे सधन स्तनो वाली जनक की 
उस कन्या सं वालक राम विवाहं करे । तत्र मतिशयनुद्धि मत्री ने कहा-“भोले-भाले तुमने यह्‌ 


3 ¢ पराहुड लेवि कर । 4. ९ णिवेवियडे। 5 ^ मदुर प्ररमह्म, ? मद्धर परमि । 6 ^ 
सिव! 7 ८ कर्णु] £ /^ कारावेय होयारहूणिय, ९ कारावयहोमायारि 1 
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सुणि भारहि चारणजुयलि पुरि जिणधम्मपहारञ्ज्नयविहुरि । 
तहि अत्थि सुजोहणु दिण्णदिहि महृएवि तामु णामे अतिहि । 
सुय युलस सुलक्छण जहि जि जहि दीस भल्लारी तहि जि तहि । 
तहि णिरबमुं शूड गुणग्घविडउ णिउणे विहिणा कहि णिस्मविर । 10 
घत्ता--णडवेयालियछत्तबदिणघोसाररिउ ॥ 
ताहि सथवर जाउ सयर राउ हुक्कारिड ॥16॥ 
17 

सो कोसल मेल्लिवि णीसरिड पहूपरहरि" मज्जणि सचरिउ। 
दप्पणि अवलोदउ सिरपलिः णवन्तपयतेल्ले विच्छुलिड । 
राएण वृत्त्‌. कि परिणयण्‌ एवहि कि छ्िप्पइ तरुणियणु । 
थेरत्तणि परिहृ पेम्मविर्हिः, विसहिज्जइ वेर तवतावसिहि । 


ता तह धाईइ किसोयरिई पडिवयणु दिण्णु मदोयरिइ । 5 
सियकेसे चग दीसिहद तुह" सिरिहरि संपय पदसिह्‌ई । 

ते वथणे महिवई पुणु चलिड  गरुडद्धउ णहयलि परिधूलिड 

दियहेहि परादड त णय सुरगई्‌ सथुड णिवसयरः। 

जाईइवि धाइई मदोयरिइ सइ दिण्ण कण्ण तुच्छोयरिड । 


असत्य विचार किया है। आप सूनिएक्ि भारतवषं के जिन धर्मं के प्रभावसेदुखो से रहित 
चारणयुगल गर है, उसमे सुयोधन नाम का भाग्यशाली राजा था । उसकी अतिथि नामकी 
महादेवी थी । उसकी लक्षणवती सुलसा नाम की लडकी इतनी सुन्दर थी कि उसे जहाँ देखो वही 
1 दिखती थी । गुणो से युक्त उसके अनुपम रूप को चतुर विधाता ने बडी कषठिनाई से बनाया 
गा। 
धत्ता--उसका वहाँ नटो-वैतालिकीं, छत्रो-बदीजनो के घोषो से आपूरित स्वयवर रचा 
गया भौर उसमे राजा सगर को वृलाया गया । 
(17) 
वह्‌ (सगर) कौशलं देण को छोडकर चला । उसने स्नान करते समय उत्कृष्ट प्रभाको 
धारण करने वाले दपण के प्रतिविम्ब मे अपने सिर के सफेद वाल को देवा, जो चये के नये तेल से 
चमक रहा था । राजा ने कहा किं विवाह से क्या ? इस अवस्था मे तरुणी जन को क्या छमा जाए । 
बुढापे से प्रेम प्रक्रिया पराभव का कारण है, अने शरेष्ठ तप कौ तपस्या को सहन करना चाहिषए। 
तब उसकी कृशोदरी धाय मदोदरी ने प्रतयत्तर मे कहा कि सफेद वाल से तुम अच्छे दिखोगे गौर 
तुम्हारे श्रीगृह मे सपति प्रवेश करेगी । उप्तके वचन सुनकर राजा फिर चल पड़ा, उसका गरुड- 
घ्वज आकाश तल मे फहराने लगा! कुछ दिनो मे राजा सगर उस नगर मे पहुंचा ओर अपने 
ससुर के सामने बैठगया । क्षीण कटिवाली धाय मदोदरी ने जाकर स्वय कान दिए (वात सुनायी) । 
7 ^? अबलोहय मारद ताहि जि तहि । 8, ^ सयर राउ। 
(17) 1. ^ पह पुरिवहि। 2 ^? सिरि पलि । 3 ^ पेस्मणिहिं । 4, ^ तहु । 5 ^ णि । सर, 
2 णि सगर । 
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पत्ता--कण्णई गुणसंदोह हियवडं सयरि णिदित्तद ॥ 


माय विहुिवि ताम अवर पत्तर वृत्तडं 11711 10 
18 
सुणि देसि मुरम्मद सहनवणि पोयणपुरि घणपरिपुण्णजनि । 
चाहुवलिणराहिनिमतदहि जायद मह वधू दुलुण्डहि 1 


तिर्णापगु तासु पिय सुजसमद वीणारव ण मण्य रद । 

तहि तण तणड ण कुसुमसर्‌ तरणीयणनाइयविग्ट्जर्‌ 1 

महषिनू णामु" तुह महण चड़ अच्छद आयउ पाहूणः | 5 
जग्णेत्तहिः म करहि रमणपडः तुर्‌ जोग जुवणउ सो जि ल्ट { 
गियभादणेज्जु वर इच्छियड  अण्णेक्कु असेयु दुगृिमरर । 

सानुयद्‌ पतत्‌, समारियछः पडिवक्खायमण्‌ णिवारियं 1 


मष्णेककं सयरह साहियड ज आहरणेहि प्नाहिय 1 
ज कष्णारयण्‌ समहिलस्मिच त दूल्नहु चटुड विहिविसिड । 10 


धत्ता--अतिहीदेविहि चंधु जो तिणयिगसलु रणड ॥ 
महुषिगलु तहु पुत्त, यड मवणभमाणड 1118) 





त्ता-कन्याने गुणाके समूह्‌ राजा सगर मे अपना हृदय स्थापित कर्‌ दिया । परन्तु 
उसकी माता मे हसते हुए उतने (कन्या को} दूसरा ही उत्तर दविया। 


(18) 

सुफल वन वाने सुरम्य देण मे वन से पदप लोगो वाना पोदनपुर नेगर ष, उसमे न्टवनि 
राजाकी वन परम्परा मदन की उन्नति करने बाला मेरा भाईतृणपिग्‌ है। उसकी यगोधरी 
नाम बे पत्वा है वीणाके समान षवद वाली जो मानो कामदेव की रनि ह, युवती जनो को 
विरेहज्वर उस्न करने वाता मभूषिगल नाम का उसका कामठेद कै समान पत्र है! वह्‌ ठम्हारे 
मामाकावेटा पष्ूना वनङर भया ह, गौर यहां अच्छी तमद्‌ ई एसनिग तम किन्नी दय र म 
रमण की वृद्धि न रो । वह्‌ वृम्टारे योम्य युवक है, उप्त को तुम ब्रहम फरो 1 पप्ने भाई फं गृ 
फो वर्क नयमे परन्द कमे ओर वाकी सवी स्पेला कर दो । स प्रकार सान ने अपना प्रयान 
शुर करदिया जौरे प्रतिपक्ष (नगर) का वहु वन द्विया । दितौ दमत 
र कर दिया जोर प्रनिपक्ष (म र ) चा वहं भना मनां कर द्विया । दिती दरम लाच्मर्‌ राजा 
सगरमे कहा--जो वुमन अन त्रस प्रस्ाघनश्रिया हैजीर जौक्न्या फी द्च्छाकी द्वह भाग 
कै वन से अमभेव दिना देनी षै ` 


पत्ता-अत्तियि देवी (न भाई 
मधूषिगन नाम्‌ का पूप घ्ना हश 


व) 
[~ 


ना तूफपििन नामकागयाट्‌, उसका दामदेवफे नमान 
| 





हित भमन जो कन 04 ४१० + कन 9७ 


6 ^ धिते। 
(18) 1 ^+ पणाठतनृवेः751 2. 4 यःत 


९५ ११६ 1 क 4 १०१९. 1 4 २ तर, । 117 | 


28 भहाकवि पुष्पदन्त विरचित महापुराण [69..19, 1 


19 
देहिति तासु सुय जाहि तुह ता पहुणा जोडउ मतिमूहु । 
गुर चव एउ किर कित्तडउः मह तिहृयणः सरिसव जेत्तडड । 
जई णड परिणावमि कण्ण पदं तो मतित्तणु किड काड मह ! 
इव भणिति कन्व केइणा विहिड वंरलक्णु दलसचई लिहि । 
तकायुचिकहिमिणदावियड मंजृसहि तेण छृहाविथर ! 5 
वहुवण्णविचित्तची रपिहिडः णिवउववेणमहियति सणिहिउ । 
हलियहि हलि हत्थु जेत्थु णिहिड जहि छृड भभा समुत्लियउ५। 
कड वडिढियतणकट्छ्यरदिउ जहि पग्गहि धवलु परिगहिड' | 
वावारिय कम्म कर्ति जहि णगरिः मजृस् विलग्ग तहि । 
भायङिढवि णीयं णिहेलणहू दक्खाल्िय पहुहि चुजोहणहू । 10 
उग्धाडिय पोत्यउ जोडयउ अण्णेक्के भत्लडं वद्य । 
घत्ता--दियवरवेसे दुक्कु कई पच्छण्णु सरायइ्‌ ॥ 
वरइतहु सामृहू. भाई कोमलवायद्‌ ।1191।- 
29 
कार्णकूरटपिगलाह्‌ अधमूयपगुलाह । 
णिद्धणाह णिनव्बलाह गतुद्धिहीणवेभलाह्‌ ! 


(19) 
तुम जागो । कन्या उसे (मधूर्षिगल को) दी जाएगी । तव राजा ने मत्री का मुख देखा। 
तन गुर ने कहा--यह्‌ मेरे लिए कितनी-सी बात है, मेरे लिए त्रिभुवन सरसो के समान है । यदि 
म तुम्हारा कन्या से विवाह न कराऊं तो मैने मंतीपन क्या किया ? एसा कहकर कवि मत्री ने 
एक उत्तम लक्षणो का काव्य बनाया भौर उसे पत्रसपृट प्रर लिखा । उसे उसने कही भी किसी को 
नही दिखाया ओौर मजृषा मे रख दिया । नाना रग के विचित्र वस्त्र से ठकी हुई मजूषा कौ राजा 
के उदान की धरती मे गाइ दिया । किसान द्वारा हल पर हाथ रखते ही जहां शीघ्र भू-भाग जूत 
जाता है, जहाँ धरती गड हुए तिनको ओर कठोरता मे रहित है, जहां वेल लगामो से प्रहीत हैः 
वहां किसान खेती का काम करते है ओर उनके हुल मेँ मजुषा भा लगती है ! वे उसे उठाकर अपने 
घर ले भये ओौर उन्होने अपने अच्छे योद्धा राजा को उसे दिखाया । वोलकर पोथी देखी ग 
गौर करई लोगो के द्वारा वह॒ अच्छी तरह बची गरई। 
धत्ता- द्विजवर (ब्रह्मण) के वेशमे कवि रूपी मत्री प्रच्छन्न रूप मे वरहा पहुंचा भौर 
राम पूर्वकं कोमल वाणी मे वर को सासुद्रिक-शास्त्े बताने लगा । 
(20) 
काले, पीले, अन्धे, गुगि, निर्धन, निर्बैल, बुद्धिहीन, पागल, मान ओर लज्जा से रहित भौर 
(19) 1. ^ कित्तलउ, २ कैत्तडउ । 2. ^ तिहुवण्‌ सरिस । 3 ^ चीर पिहिउ 1 4 ^? समूल्सिहिख । 
54 ०118 1015 ००६. 6 ? 8005 806 पऽ : व्तालग्गा रइ णिर गहिड ! 7. 4 लग्गलि, 
£ लगलि । 8 ^ कंडकपच्छण । 
(20) 1. ^ 'विन्भलीहुः; ? विभलाह्‌ 1 
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माणलेज्जवज्जियाह्‌ रोयभावणिज्जियाह्‌ं । 
कुटूरणदूरकाययाहं िष्णपाणिपाययाह्‌ । 
णीयकम्भकारयाह्‌ दत्थिडिभमारयाह्‌ 1 5 
गिग्विणाह्‌ं णिहुयाहं साहुकम्मणिदयाह्‌ 1 
वडढमाणदुज्जसाहः दुक्कुलाह्‌ सालसाहः। 
तुदूढकुच्छियगयाह" दीणभावण गयाह्‌ । 
गोत्तवित्तचत्त जा वि दिज्जए णक्ण्णसा वि। 
धता-मंडवमन््ि विवाहि पिगलु जो पदसारद, ॥ 10 
सो" विहवत्तणु दुक्खु णियधीयहि वित्यारई 1120\ 
21 
ता सो महुपिगलु लेज्जियउ गड चामरछतविवज्जियउ । 
एविकस्लङः सहिविकचिं बधवह्‌ सग्गड दहदुविहृह्‌ जिणतवह्‌ । 
सेवई हरिसेणगुरुहि पयडइ्‌ णिक्ववद भणत दुरविकयह ! 
एत्तहि सो यर वि वालियईइ वेर लदउ सयवरमालियद्‌ । 
अणुहुजिविः तहि णवहुसुरड पण्‌ आमेत्लेप्पिणु सासुरउं । 5 
उज्प्नाउरि जाइवि पाणपिड सिरि भूखस्‌इ सहु भृजतु थि । 
महु्पिगु भडारउ केहि मि पुरि प्स ° भिक्डदहि चउवण्मघरि । 
जा. तावेक्कं विप्पे कर्हिरं सामु. असेसु सच्वरहिड । 





रोगो से पराजित, कोद, क्षीणं शरीर, कटे हाथ-पैर वाले नीच कम करने वाले, सतियो भौर वच्चो 
की हत्या करने वलि, निदेय, धिनौने, अच्छे कामो कौ निन्दा करने वाले, बढते हुए अपयश वाते, 
खोटे कुल वाले, आलसियो, वढती हुई खुजली से युक्त शरीर वाले, दीन भाव को प्राप्त, उनको 
तथादेसे लोगोकोतो कुल ओौर धन से रदित कन्या भी नही दी जाती । 

धत्ता-जो व्यविति मडप के भीतर विवाह मे पिगल का प्रवेश कराएगा वह्‌ अपनी कन्था 
के लिए, दु ख जौर वैधव्य लाएमा । 

(2) 

इपसे वेचारा मधुपिगल लज्जित हुमा ओर चामरो गौर छो से रहित होकर चला गया । 
वह्‌ अकेला जपने बध गौर बाधवो से छिपकर जिने भगवान्‌ वारा कहे गए बारह प्रकारके 
तय में लग्‌ गया । वह्‌ हरिषेण के चरणो की सेवा कसे लभा! मौर इस प्रकार अनन्त दुःखोका 
कषय करने लगा । यहाँ भी उस वाला ने स्वयंवरमालाके द्वारा सगर को वर रूप मे ग्रहण कर 
लिया । वह्‌ भी वहा नववधू के साथ सुरति का भोग कर प्र ससुराल छोड़कर अयोध्या नगरी 
मे जाकर प्राण्रिय श्री सुलसा के साथ आनन्द करता हुमा सहने लया । जिसमे चारो प्रकारके 
वरणो केषर एसी उस नगरी मे आदरणीय भुनि मधूपिगने भिक्षाकेलिए जैसेही प्रवेश 


2. ¢ द्नणाह । 3. «दुहा । 4 ^ कुच्छियारयाह । 5. ^ वईसारई } 6, 7 07# सो । 
(21) 1 4? एक्कलट्लउ । 2. ^ बगुहुनषि, अणृुभूजहि 1 3 ^? पदसरइ । 4 ^ जा ता विरे एक्कं । 
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रिपिसीलु एण मवलवियसं लच्छीमुहु कादं ण चुबियउ। 
अवरेक्के ता तहि भासियड पइ लक्खणु किं किर णिरसियड । 10 


धत्ता-सुणिः पोयणपुरि राख होतउ एह महीसर ॥ 


गउ सुलसावरयालि चारणभूयलड पुरवरे ॥21॥ 
22 


पिउसससुय परिणंडह जाम किर ता सयरमंतिकयकवडगिर + 
पोत्थद्‌ वित्थारिवि दक्खवियः विवरिवि वहुसहसमग्घविय । 
सासुयसमुरहं मणु हारय इहु पिगदिरिठ णीसारियउ । 

अप्पृणु पृणु खल्‌ वरइत्त्‌, ड तेणेयहु 'दुक्खडणिहाण्‌ किर 1 
त णिसुणिवि हियवइ कुद्ध जह जिणदेसिउ पतवहलु अत्थि जई । 5 
पाविट्‌दु दुट्‌टु खलु खुहमद मद्‌ पुरउ हणेव्बड सयर तद । 
रिसि रोसु भरतु भरतु मुड अयुरिदहु वाहणु देउ हुड। 
सो सदटिठसहसमहिसाहिवइ कि व्णमि महिसाणीयवई्‌ । 

धतता-जिणवरधस्मु लहेवि खमभावे परिचत्तउ ॥ 
खणि सम्मत्त हणेवि सुरदुग्गद सपत्तड 12211 10 








किया, वैसे ही एक ब्राह्मण ने कहा--“सारा ज्योतिष-शास्त्र कुठा है । इसने (मधुपिग) मुनि का 
आचरण स्वीकार किया है । इसने लक्ष्मी का मुख क्यो नही चूमा ?" तव एक ओर ब्राह्मने कटा, 
“तुमने लक्षण-शास्तर की निन्दा क्यो कौ ?" 


धत्ता-सुनौ, यह पोदनपुर का राजा होता हुमा सुलसा के स्वयवर समय मे चारणयुगल 

नामक महानगर गया हुमा था । 
(22) 

पिताकी वहून कीबेटी का जव वह विवाह करमे लगा तो सगरकेमंत्रीके दारा विरः 
चित कपट वाणी से युक्त पोथी खोलकर भौर दिखाकर अनेक शन्दो से युक्त उसकी व्याष्या 
कर सास-ससुर का मन ठ्ग लिया गया गौर पिग दृष्टि वाले इसे निकाल दिया यया । दुष्ट राजा 
सगरखद वर वन बैठा ओर इसप्रकार उस्ने इपेदुखो का पात वनाया। यह्‌ सूनकर मुनि 
हृदय मे क्षब्च हो उठा भौर बोलला कि यदि जिनेन्द्र भगवन्‌ के द्वारा कहै गए तप का कोई फल 
होता हो तो यह दुष्ट पापी, खोदी बुद्धि वाला सगरमेरे सामने मारा जाए) मनि इस प्रकार 
कोध धारण कर भौर य।द करते हुए मर गया ओर असुरे का वाहन देवता हुआ । साठ हजार 
महिषो का अधिपत्ति गौर महिषो का सेनापति उनका क्या वणेन कर । 

धत्ता--जिनवर का धर्म धारण कर, किन्तु क्षमाभाव से रहितं वरह व्यक्ति एकक्षण मे 
सम्यक्‌ दक्ष॑न का हनन कर देव दुगंति को प्राप्त हज । इसलिए क्रोध नही करना चाहिए । 


5 4 मुणि। 
(22) 1. ^ दिक्विय । 2 ^ "णिहाड। 
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| 23 
पुणु तक्खणि असुरे जाणियडं जिह कब्बु करेप्पिणु भआणियय । 
जिह मामिहि मामह हित्त म जिह पि पडिवण्णी पिर । 
जिह हिय तणूयरि मदगड तिह एवहि धृड पावमि कुम । 
सहु मंतिहि सकेयाहिवड कहि एवह वच्चइ' लद. सई । 
इयः चिततिवि तचिरलोयणु जाय सो स।लकायणड । 5 
मुहकुहरविणिम्गयवेयञजुणि हिसार दूसियपरममुभि । 
सुलसावइजीवियसिरिहरहु तहि तासु महाकालासुरहु 


जायउ सहा जो दुम्मयहू मायष्णहु तहु करः पव्वयहु । 
"उत्त गसत्तधरणियलघरि एत्येव वेत्ति सावत्थिपुरिः। 
निस्सावसु राणउ विमलजसु तहु सिरिमददेविहि पएृत्त्‌, वयु । 10 


घत्ता--णामे खी रकलवृ दिथवर सत्थवियारउ ॥ 
तास चटु वसु जाउ पञ्वड भवर वि णारड 1123 


24 
सहु सीसहि सो परमायरिडउ एकह दिणि कोणणि अवयरिख। 
सन्भावयास्षणिट्‌ठवियणिसि उवविट्‌ढड दिट्‌ड तेत्थु" रिसि । 
(23) 

तवं उसी समय उस असुर ने जान लिया कि किस प्रकार कात्य रचकेरलाया गया था, 
किस प्रकार मामा" ओौर मामी की वृद्धि कोर्गागया, सौर किस प्रकार मधूर्पिगलने वैराग्य 
धारण किया, किस प्रकार मद गति कन्या ग्रहण कौ गई, ओर किस प्रकार म कुमति को प्राप्त 
हु । साकेत नगर का राजा सगर इस समय मत्रियो के साय वचकर कहु जाएगा । म उसे अभी 
लेता हं । फिर विचार कर वह्‌ लाल ओवो वाला सालंकायण नाम का ब्राह्मण हौ गया | जिसके 
मुख विवर से वेद-वाणी निकल रही है, जो हिसक परम मूनि को दूपित्त करने वाला है, सुलेसा के 
पति (सगर) के जीवन रूपी लक्ष्मी का हरण करते वाले उस महाकाल युर का जो सहायक वन 
गया देसे खोटे मद वाले प्रवतंकं ब्राह्मण की केथा सुनो ! इसी भरतक्षेन मे ऊचे सात धरणीतलं 
वाले घरो से युक्त श्रावस्ती नगरी मे विमल यश वाला वि्वावसु नामका राजाथा। उसकी 
श्रीमती नाम की पल्ली से वसु नाम का पत्र था) 


धत्ता--उस नगर मे क्षीरकदम्ब नाम का शस्व का विचार करने वाला शरेष्ठ ब्राह्मण. धा, 
राजा वसु, पवतंक ओौर एकं गौर नारद उसके चेन्नै बन गए । 


(24) 
अपने शिष्यो के साथ वह महान्‌ आचाय क्षीरकदम्व एक दिन जगलमे गए 1 बादलो से 
रहित आकाश के अतरास मे जिन्होने राति व्यतीत की है, एसे एक मुनि को उन्होने बैठे हुए देखा। 
(23) 1 ^ मच्छ लद जद} 2.? त वितिवि । 3. ^ कयकव्वयहु 1 4 ^? उत्तग 1 5. 
९ सावित्यिपुरि। । 
(24) 1 ^ तेण। 


1, समुर गौर सास। 


सावत्थपुरि, 
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उज्ज्ञाए पणविवि पृच्छियउ भवियव्वमग्गू" सुणियच्छियउ | 

तीहि वि दियवरछ्तह्‌ तणड भहासड मुणि पणट्ढपणर । 

वसु पन्वय णारयधरणियलि  पडिहिति दो वि कयजण्णफलि । 5 
जिणणाणसुणिच्छउः मणि बहुदं  णारउ सब्वत्थसिद्धि लहद्‌। 

तं णिसुणिवि गुर उच्विम्गमणु“ आय पुरुं थिर भूसिवि भवणु । 


वेल्लतु दिएसं श्वाडियड अण्णहि दिणि लटि” ताडियउ । 
केपतदेह सुहूदाइणिहि वयु विसद सरण उज्त्ञाइणिहि)। 
घत्ता--पत्थिवि रक्खिड ताए केत म तासहि बाच ॥ 10 
पत्थिवपुतत्‌. युसीलु कमलगन्भसोमालड ॥24॥1 
25 
५ धरभिहि वेषणे वरु ओर ` सियु चवई माई पड गूरु धरिउ । 
महु उष्परि एतउ कुदमणु भरणि" एवाह दिज्जउ वेरु कवणु । 


त णिथुणिवि इज्जदं भासियउ महु पत्त चित्त, सतोसियउ । 

जदरयहु मग्गहि तडयहु-जि वर वृह देज्जयु धवलनलूढभरे । 

वरर" लेते सते पीणभुउ विस्सावसुणा कमि णिहि सुख । 5 

य 

उपाध्याय ने प्रणाम करके उनसे अच्छी तरह से निरीक्षित अपना भावी माभ पुछा । अपनी प्रतिज्ञा 
को भग करते हुए मनि उन द्विजवरी भौर क्षत्रियो का भविष्य बताने लगे--राजा वच गौर 
पव्तंक नरक कौ धरती मे पडेगे क्योकि दोनो ने अपमे यश का फल कमा लिया है ! नारद जिच 
ज्ञान के निश्चय को अपने मन मे धारण करता दै, इसलिए सर्वाथसिदधि प्रप्त करेगा । यह सुनकर 
अत्यन्त उद्विरन मन्‌ से राजा घर आया मौर भवन की शोभा नढडाकर रहने लगा । एकं दिन वेलते 
हृए उसे (वसु को) ब्राह्मण ते निकाल दिया । क्षीरकदम्ब ते एक मौर दिन उसे लादीसे पीटा। 
थर-थर कापता हुभा राजा वसु ज्ुभ करने वाली गुर पत्नी की शरण मेँ चला गया । 


घत्ता--उसने राजा की रक्षा की भौरकहा कि हस्वामी, इस बालक को ताडित मत करो । 
राजा का यह लडका सुशील है, ओर कमल के मध्य भाग की तरह कोमल है । 


(25) 
अपनी पत्नी क शब्दो सै पति हट गया । बालक कहता है कि हे मा, तुमने गुर को रोके 
जिया । ऋद्ध मन मेरे उपर अति हुए । कहौ इस समय वँ कौन-सा वरं दू ? यह सुनकर मादरणीया 
माँ ने कषा-पूत्र, मेरा चित्त संतुष्ट हो गया ! जिस समय मँ वर मागूं तत उस्न समय मुञ्चे देना । 
इस प्रकार अत्यन्त महान्‌ गौर बलिष्ठ बाह वाला राजा वसु यहं व्रत तेने पर बप्ने पिता 
विरवावसु के द्वारा कूल परम्परा मे स्थापित कर लिया भया । वह्‌ अपने सहवरो ओर 


= 
2. & भवियप्मु मणु । 3 ^ "णाणि विगिच्छघ्त, ? "णाणु विगिच्छउ । 4 ^ उव्वप्णमणु । 
5 &? पीडय 6, ^ लदुे ताडियउ । 
(25) 1. ‰९ भणु ! 2. ¢ एमि । 3. ^ बच । 
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सुहु सहय रकिकररहि रम्‌ अवरहि दियहुत्लदइ वणि भमई । 

पिखडल्‌ णहुमणि पक्खलद्र पहु पेक्खद्‌ त तहि पडिलवई । 

णीरूव्‌ म णहयसू पर धरई पक्डलणहु कारण्‌ सभर । 

इय वितिवि तैण विमुवछर सर धणुगृणुः आयङ्ढिवि पिधर्‌ । 
आयासफलिहमड खभु" हउ उच्छलिवि बाणु धरणियलि गड 1 10 
परिमद्खड हत्थे जाणिणड उच्चादइवि भवणहु आणि । 


तहु खभहु उप्परि हरिगीरटिः सद चडियड कचणमयद्र पीडि, \ 
घत्ता--आसणु चलइ ण किं पि जगु जण जणवई पयडद ॥ 
रम्मे णियसच्वेण वसु गयणाड ण णिवडई 11251) 


26 
अण्णेवकहिः वासरि विविहहलु णार पञ्वय गृरुगिरिगृहिलुः 1 
चरदकड कला ण अलि करद  पच्छाउहुपा्याहिः बओसरद्‌ । 


पत्त तित्ताइ" मयुरियह्‌ सरिवारिपवाहारसियह 1 
, इय तेण कज्ज परिहच्छिय पुणु मित्त वयणु णि्च्छियउ । 
कड्‌ णीलकठ सुविचित्तियउ भण्‌ पृन्वेय मोरिख केतियउ । 5 


सो ण मुणद ण भणड पहि चरई विहसेष्पणु णारउ वज्जर । 
सिषिणीउ सत्त इह एक्क सिहि ओषरिउः सरह जो विछणिहि ! 


न 
किकरी के साथ क्रीडा करता है भौर दूसरे के साथ दिनमे घूमतताहै। आकाशे आगनमे 
पक्षिकूल स्खलित होता दै । राजा उसे देखता दै। वह्‌ वही कहता ह कि माकाश अर्प है, वह 
दूसरो को धारण नही कर सकता । वह्‌ उसके स्थिर होने का कारण सोचता है । यदह विचार कर 
धनुष की डोरी खीचकर अपन पुख वाला तीर छोडा । उसमे माकाश मे स्थित स्फटिक वाला 
खभा आहृत हौ गया, ओर बाण भी उछलकर धरती पर गिर पडा । हाथ से छूकर उसने जाना 
भौर उठाकर अपने धरं ले आया । दिह के द्वारा धारणं किये गये उस खंभे पर, उसकी स्वणंमय्‌ 
पीठ पर वहु चढ़ गथा । 

घत्ता-जनपद मे लोगो को यह्‌ बात विदित हो गई कि आसन अणु मा्रैभी नही 
हिलता । धमं से ओौर अपने सत्य से राजा वसुं आकाशसे भी नही गिर सकता । 

(26) 

एकं दूसरे दिन नाना फल वलि विशाल पहाड़ की गुफा मे नारदं पवेतक गये । वसु ने कहा 
कि मयूर जल मे अपने पख नही करतां । वह्‌ अपने पिच्ले पैरो से हट जाता है । तालाब के पानी 
के प्रभाव से प्रवाहित मयूरो के पंख गीते है । इस प्रकार उसने असली बात चपा ली! ओर फिर 
भित्र काभूख देखा, है पवतंक, वतत करि विचित्र पखो वाले मथूर कितने है ओर मय्‌रियाँ कितनी 
है । वह्‌ कु नही सोचता न कहता भौर रास्ते पर चलता है । नारद हृते हए कहता है कर यहा 
एक मयूर गौर सात उसके मोरहै जो पथो के समूह वाला तालावसे हट गया है । प्रवरे 


4 २ पडिवलद्‌ । 5 ^ घणुगरूणि । 6 ५? थभु } 7 ^ हरिवीटि, ? हरिहि मीहि । 8 वीदहि। 
(26) 1 «^ त्ता एक्कर्दि । 2 4 गय भिरखिगृहिलू । 3 ? पच्छामृह" । 4. ^ सिताई (त्ित्ताद्‌ ?) 
5. 47 भोसरद । 
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बहुवुदधिगरहीर पीलुरय पयलतपेम्मजलसित्तरय । 
पयमग्गे जाणिय हत्थिणिय अवर वि आरूढणियविणिय । 
पच्छिति पर्वेउ पुरि पदप्तरिवि गउ तक्खणि मच्छरू मणि धरिवि \ 10 

धत्ता--अक्खदर मायि गहि णिर्‌ ताए सताविउ ॥ 

हृड ण पढाविड किं पि णारड चार पटावि ।26॥ 
27 

सो जाणइ अम्मि 'भसिद्राइ वणि मोरिगियद्‌ अदिद्राई्‌ । 
करिकरिणिहि पयविवद्‌ कहद ता बंभणि रोम चित्ति वहइ । 


सह कते पयडियगरहूणउ विरदउ कोणीहुलकलहुणउः । 
। पदर काद्‌ वि पृत्त्‌, ण सिक्खविउ पर्राडभ लि सत्थमग्गि थविड । 
। त णिसुणिवि भट्टे घोसियड  अलिककहु केणुववेसियड । 5 
मयरदगधमीणाहरणु हसह वि खीरजलपिहुकरणु । 
सुख तेर सुदरि मदु जड णारउ पुणु सस्रहावेण पड । 
द्य पभणिवि पिदरं मेस कय सुय भासिय जणणे णवियपय । 
ए वच्छ लएप्पिणु तरगहणि पदसरिवि दर पविमूक्कजणिः। 


जहि को वि ण पेक्खह धृव्‌ मुणिवि तहिं भवह विहि वि कण्णु" लृणिवि। 10 


लुद्धि से गभीर उसने (वसु ने) पग-चिह्लो के मागे से जान लियाकि हाथीमे रत तथा ञ्जते हृए 
्रेम-जल से धूल पोती हुई एक हथिनी है भौर उसके ऊपर एक स्त्री वैटी हुई है । तव परवेतक 
उससे पूछकर नगरी मे प्रवेश कर अपने मन में द्या धारण कर चला गया । 

धत्ता--वह्‌ अपनी मा से कहता है कि धर मे मूचे पिता ने अधिक सताया है । मून्चे कुछ 
भी नही पढाया, नारद को खूब पटृाया । ` 


(21) 

है माँ, चह (नारद) चिना कहे विना देवे वन मं मयुर के चिह्लो को पहचान लेता है । 
हाथी ओर हथिनियो के चिह्लो को कहता है । यह्‌ सुनकर ब्राह्मणी मन मे क्रुद्ध हो गई । जिसमे 
निदा प्रकट है, एेसा छोटा-मोटा क्षगडा उसने पति के साथ किया कि तुमने मेरे वच्चो को 
कयो नही सिखाया । दूसरे के वच्चो को तुमने शास्त माग मे स्थापित कर लिया ! यह्‌ सुनकर 
नेचारे ब्राह्मण ने कहा : बताओ भौरो ओर वगरूलो को पराग-गंध ओर मीनो का अपहुरण करना 
किसने सिखाया ? हसो को दुघ से पानी अलग करना किसने सिखाया ? है सुन्दरी, तेरा पुत्र मूखं 
भौर जड है । जबकि नारद स्वभाव से पंडित है । एसा कहकर उसने आटे के दो मेढे (ढेर) बनाए 
ओर पैरों मे प्रणाम करने वाले अपने पुत्रे से कहा ˆ है बेटे, इसे ले जाकर घने जगल मे प्रवेश 
करखृव दर जहाँ एक भी आदमीन हो, जहाँ कोई भी न देख सके, इस प्रकार अपने मन मे 

(27) 1. ^? अददाद्‌ । 2. 47 कोलाहल । 2 4 परिमुक्कजणि । 3. 7 केष्ण । 


69. 28. 10] 


त विसुणिवि"जाइवि विविणपहि" 
कर मउलिवि जोदणि का चि धुय 


महाकड-पुष्फयंत विरदयउ महषुराणु 
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पच्छण्णे थाइवि" सुक्वरहि । 
पन्वद्णं उरन्महु कण्ण सुय । 


घत्ता--इयरं पदसवि दुर्गे वित्ति चददिवायर ॥ 
दहु णियंति पसु पक्खि किणर जक्ख णिसायर' 1127 


जहि गच्छमि तहि तहि अस्थि पर 
किह कण्ण" उरन्भहु कत्तरमि 
गय वेण्णि वि पेसणु अप्पियख 
विष्येण वृत्त्‌, हि हंसगद्‌ 

जहि गभ्मद्‌ ताहि असुण्णू णिलउ 
सुरगृरं वि समाणु ण णारयहु 
सुय धरिणि वि तासु समपिपंयई्‌ 
तवचरणु जिणागमि सचरिवि 
बहुकाले" विहि वि हैडमरिउ 
णारड अय. जवं तिवरिसर चद 


28 


जई णंरं णड तो पेक्खदई अमर । 

घर गपिषु तायहु बज्जरमि । 

-णारयकिड चार वियप्ियउ 

अवलोयहि तुहु णदणहु मद्‌ । 

प्सुसवणह किह विरदउ विलउ । 5 
लइ एहु वि जोगगउ गुरुवयहुः । 

वभुराए सहु जपिवि पिय । 

दिउ मुड थिउ दिग्वगोदि धरिवि ! 

पारद विवाउ पवित्थरउः। 

10 


त पन्वेउ वयणु भद्रम । 


निदिचित कर वह इसके दोनो कान काट कर ले आय } यह सुनकर एकान्त पथ में जाकर पेडों 
मे छिपकेर हाथ जोडकर उसमे किसी योगिनो की सुधि की ओर मेढे के कान काट लिये । 


घत्ता-दूसरे ने दुरगेम स्थान मे प्रवेश कर मन मे विचार क्याकि यहाँभी सूर्यं ओौर 
चन्द्रमा देखते है, ओर पञु, पक्षी, किन्नर, यक्ष, निशाचर भी । 


(28) 

म जरह जाता हँ वहाँ -वहां दूरा आदमी है । यदि आदमी नहीं देवता है तो देवता देखता 
है" मै मेढे के कान कहां काट ? मै घर जाकर भावाय से कहग । वे दोनो गये गौर अपनी-अपनी 
सेवा का निवेदन किया । नारद का कहा हुमा सुन्दर माना गया । ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा : हे 
देस की चाल वाली, अपने बरैटे कौ अक्ल देखो किसी भी स्थान को जाया जाए, वह्‌ सूना सही है 
फिर इसने मेढे के कान को करस प्रकार काटा । नारद के समान वृहस्पति भी नही है, अत. यही 
गुरुपद के योग्य है ! उन्होने अपना पुत्र ओौर गृहिणी भी नारदके लिए सौप दी भौर- राजा वेसु 
के साय प्रिय बातचीत कर जन-शास्त्र के अनुसार तप का आचरण कर वह बराह्मण देव शरीर 
धारण कर (स्वं मे) स्थित हो गया । वहुत समय के वाद उन दोरनो न युकितिपूवंफ विवाद क्रिया 
जो वहुतं वड गया । नारद कहता है कि तीन साल के जौ फो अन कहते है, लेकिन प्तक इस 


4. ¢? जाय विणिसुणिवि 1 5 47? वियणवहि । 6 ^ आदवि। † ^ किवायर ! 


(28) 1* 42 कृष्ण । 2, ^ गु्यरहु 
व 1 3 ^? सुड। 4. 4? व्हकाल 
6. ¢ अजत ४ कालि । 5 ^? पित्यरिउ। 
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अय पसु भणतु सो वारियर अवरेहि बुरह णीसारियड । 
गउ मच्छरेण थरहूरियतणु सपत्तउ णीलपतमालवंणु । 
धत्ता-तहि दियवरवेसेण पव्वएण सो दिद ॥ 
असुरसु्ईउ पठंतु तरुतलि सिलहि णिविटुड 2४1 
29 
मणपणय्रपसगुप्पायण' तेः तासु कयउ अह्विायणडउ' । 
वूड्टेण वि पडिञदहिवाउ.किंड पुणु वृत्त. होउ तुज्जरु जि विण । 
सुय जायउ जाणिड किं ण पड़ चिरं खीरकलबे" अवर मद्‌ । 
दोहि मि सुभउमु गुर सेवियड सत्थत्थ असेसु वि भावियउ । 
भयउ किर जोह तासु मृहु ता पवसिड सो सुख दिट्टु तुह । 5 
लइ जण्णमहाविहि्कारियह्‌ं सहुसाईइ सदि पसुवहसियह्‌ । 
सयराइराय भन्भुद्धरहि महः महियलि कारावहि करहि । 
हउ कंच" अज्जु परदइ मरमि णियविज्जड पद जि अलंकरमि । 
दियत्तरुणि ता तहु इच्छिययं तं विज्जादाणु” पडिच्छियड । 
पुरदेसह्‌ घट्लिड मारि जस पटु को वि गवेसइ सतियर्‌ । 10 
गय बेण्णि वितं कोसलणयरं दोहि वि सबोहिउ णिव" सय । 


वचन का प्रतिरोध करता है । अज को पलु कहते हुए वह मना किया गया । दूसरे पडितो ने उसे 
निकाल बाहर किया । ईर््या के वंश वहु चला गया भौर जिसमे हरा घास कपित है, एसे नील 
तमाल वन मे पहुंचा । 
घत्ता-- वहां श्रेष्ठ ब्राह्मण के वेश मे पवेतके ने उसे देखा जो पेड के नीचे चद्रान पर 
"साहु असुरो के शास्न को पढ रहा था। 
(2) 
उसने उसके मन मे प्रेम प्रसंग को उत्सन्न करने वाला अभिवादन किया । उस वृद्धनेभी 
प्रत्यभिवादन क्रिया ओर कहा कि तुम्हे भी विनय प्राप्तहो । है पृत्र, क्या तुम यज्ञको नही 
जानते ? वहत पहिले म गौर क्षीरकदन दोनो ने बुभौम गुरु की सेवा की थी । समस्त शास्ता्थं 
का विचार क्रिया था) ओ उनका मूख देखने के लिए आया था । लेकिन वह्‌ प्रवसित हो चुके है । 
हे पुत्र, तुम्हे मैने देखा है, यज्ञ की महाविधि कराने वाली परुबध से सबधित साठ हजार ऋचाएं 
लो भौर सगर आदि राजाओ का उद्धार करो, धरती पर यज्ञ करो ओर कराओ। मैतोवृढा 
आदमी हः कल या परसो मर जाऊंगा 1 अपनी विद्या से तुम्ही को असकृतं करूंगा । ब्राह्मण युवक 
ने उसे चाहा ओौर उसका विद्यादान स्वीकार कृर लिया) मगर भौर देश्र मे महामारी का ज्वर 
फल गया 1 राजा किसी शाति करते वाले की खोज में रहता है । वे दोनी उस अयोध्या नगर जाते 
है । दोनो ने राजा सगर को संगोधित किया । 
(29) 1 ^ मणे!2 ^ ततामु। 3 ? अभिवायणउ। 4 ^ पड़पणिवाउ। 5 47? होइ । 6 4 
कये । 7 ^ महु 1 8 ^ कचु मञ्जु 1 9. ? ते विज्जा" । 10 ^? णिड सगरं ] 
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घत्ता-हुणिवि तुरंग मथेग दणुएं दाविय मायई ॥ 
कडलमउडफुरंत"° दिद देवं णहंभायई ।।29॥ 
30 


अप्पाणर ताहि जि" हुणावियर देव॑त्त्‌, णहगरभणि दावियडं 
सत्तज्िणिहित्तद" चरपयहं णिद्धियदं सद्विसहुसइं मयह । 
मायारएम जण मोहय सुंतीद सुहेण पयासियड । 


हारावलिरुद्रजियथणियं सुलसा वि तेण हुयवदि हुणिय । 

गोस्वि णियजणणि वि अरिलसिय सखयामणिमहिः मडइर चि रसिय । 5 
विष्पह्‌ बभरणिवरगु विहि महुणा लित्तउ जीहृईं लिर्िउ 1 

वहु वचिय धृत्तं णेव जड अवलोयवि होमिज्जंत* भड । 


धरं जादनि तणु घत्लिचि सयणि पहु सोयद्‌ हा हा मिगणयणि । 

हा सुलसि काईं मई तुज्ज किंड किहं जीषियन्वुः णिडहिवि णिड 1 

ता" तहि जि पराइउ पवरजद्‌ पृच्छद्‌ पणामु विरदपि णिव ! 10 
कि धम्म भडारा पसुवदहणु ' क सव्वजीवदयसंगहुणु । 











पत्ता--राक्षस ने (महाकाल ने) यज्ञ मे हाथी-घोड़ो को हौमकर उन्हे मायावल से आकाशं 
भ दिखा दिया । आकाश मे कुडलौ गौर मुकुटो से स्फ्रिति होते हए देव दिखाई दिये । 


(30) 

उसने अपनेकोभी यज्ञमे होम कर दिया गौर आकाश के प्रागणमे देवत्व के रूपमे 
प्देदोन किया । आग मे डाले गये साठ हजार पद नष्ट शो गये ! उस भायावी के दवारा लोग खे 
गये । उसने शाति ओर बुभ के लिए उन्हे प्रकाशित किया । हाराचलि की काति से जिसके स्तन 
शोभित है, एसी युलसा को भी उसने भागने होम दिया। गो यज्ञ मे उसने अपनी माताकी भी 
इच्छा कौ गौर सौनाभिभी यज्ञ मे मदिरा का पानं भी किया) ्राह्णो के लिए ब्राह्यणियो के 
उत्तमांग की रचना कौ गई मधू से लिप्त जो जीभके दवारा चाटौ ई । इस प्रकार उस धुत के 
~क बहुत-से लोग ठे गये । होमे जते हृष योद्धा को देखकर घर्‌ जाकर अपने शरीर को 

स्तर पर डालकर राजा सगर शोक करने सगा-हे मृगनयनी, हे सुरसे, मैने तुम्हारे 

यह क्य किया ! भने तुम्हारे जीवन को क्यो जल। छि । इसी ०९. एक चु 
राजा उन्हे परभाम कर पूता है हे आदरणीय, पशुभो का वघ करना धरं है? यासवजीचो 
के परति दया करना धम्मं है ? 


11 ^ हेणवि। 12 ^ "परस्त' । 


(30) + व तो। 2 ? गिदित्हं । 3 ? सोयामणि"! 4 ^ होमिज्बति! 5 ^ भीविय्य्‌ । 
एतो। 
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धत्ता-त णिसुणिवि करुणेण तेण मुर्णिदे वृत्तउ ॥, 
होड अहिसइ धम्म हिस पाड णिरत्तउ ।।30॥ 
31 
पहु" जप पच्च दक्खवहि अप्पाणउ कि मुहिद खवहि । 


रिस्ि भासद णहयलरगणडि तुह सत्तमि दिणि णिवडिहइ तडि । 
णिवडेसहि णरई मः भक्तिकरि फ सग्गु" जति पसु“ खत हरि । 


त राए रइयणरावयह आवेप्पिणु अक्रिखिड पावयहुः। 

तेण वि बोत्लिड मलपोटरलड किं जाणइ सवणड विदल । 5 
असुरिदे दरिसिय देवि णहि विउणारउ लग्गउ पुणु वि महि" । 

सो असणिगिहाए" घादयउ ` वलुयपहमहि स्राइयउऽ। 

भण पावे को वण मारियउ' रिउणा जाइवि' पच्चारियड । 

जं पिगलु हं पदं दूसियड ` ज णियकर कण्णइ भूसियउ । 

ज वरलक्खणु महु कयउ छल  भूजहि एवहि तहु तणउ फलु । 10 


धत्ता-पृणु असुरे णहमग्गि मायारूवे हरिसियई ॥ 
सा सुलस वि सो सयरु बिण्णि वि मर्तिहि दरिसियदं ॥131॥1 


घत्ता-यह्‌ सुनकर उस महामूनि ने करुणापूवंके कहा कि अ्हिसा से धरम होता है। हिसा 

से निद्चय ही पाप होता दै । 
(31) 

तब राजा कहता कि आप इस बात को प्रदशित करके बताद्ये ! आपं अपने को व्यथं 
ही क्यों खपाते है । मनि कहते है कि आकाश के रंगमच पर नृत्य करनेवाली विजली सातवे दिन 
तुम्हारे ऊपर गिरेगी । तुम नरक मे जाभोगे इसमें भ्राति मत करो । क्या पशुमो को खानेवाला 
शेर स्वगं मे जाता है ? तब राजा ने जिसने पद्युभों के लिए आपत्तियो की रचना की है एेसे प्रतंक 
से कटा । उसने कहा किं मल की पोटली वह नीच जैन मुनि क्या जनता है ? असुरेन् ने 
आकाश मे देवी सुलसा को दिखाया 1 तव राजा दुगुने चाव से फिर यज्ञ मे लग गया । वह्‌ राजा 
बिजली के गिरे से मारागया। गौर बालुकाप्रभ नरक मे पहुचा। वतायो पापक द्वारा कौन 
नही मारा जाता ? तव शत्र ने जाकर उससे कहा किं जिस मुञ्च मधूपिगल को हूपण लगाया था 
किं यह्‌ पीला है । भौर जो कन्या कै हारा अपना हाथ भूषिते किया था भौर जो तुमने मेरे साथ वर 
के लक्षणों वाला छल किया । इस समय तुम उसका फल भोगो । 


घत्ता--फिर उस असुरने आकाश मागं मे माया रूप से हसते हए उस युलसा को, उस 
सगर के दोनो मतरियो के साथ दिखाया 


(31) 1 ^ पइ जपडई सच्चउ। 2 ^ ण 13 ^? सग्गि । 4 4 पसु खति । 5. ^? पव्वयहु, एणं ध 
पावयहु 1 6, ^ महि, ? महो । 7. 2 ®णिवाएु । 8 4? सपाइयउ । 9. ? जीयवि। 


9.32. 19} महाकहनपष्पयंत-विरश्यउ महपुराणु [39 


32 

ता खद्धकदेण सह तवसिविदेणः। 
गड णारओ सेड तं णयर साकेड । 
तेण॒तत्‌, दियसीह पन्वय दुरासीह्‌ । 
वणयरदं मारतु अद्धियद्‌ चरतु । 
चम्माई्‌ छ्दतु वम्माद्‌ भिद॑तुः। 5 
इसिदिदट्‌ सुपसत्थु जड वेड परमत्थु । 

तइ खग्गु कि णेय जज्जाहि कुविवेय । 

जइ पोरे वि ` णड होड भणु तो वि । 

वुष्णज्छरुणी गयणि कि परह णरवयणि । 

अक्डरड कहि विदु करि अत्थु करहि चदु । 10 
कयमणपयत्तेण वणु पुरिसवत्तं ण । 

कर्हि हेडः कर्हि बेड कहि णाणु कर्हि णेउ 1 

कहि गयमि अरविदु णीरूवि कहि सद्‌. 1 

वेयम्मि कहि हिस दिय गिलियपरमस 1 15 
हिसा कहि धम्मु जड मुयहि तहं छम्य | 
कत्तार्‌ दायार जण्णस्स णेयार। 
जहि होति हयार सुरणारिभत्तार । 
तोसुणणारावि मीणावहारावि। 
पसुखद्धवद्धा* वि । 





(32) 

तब जिन्होने कद का भोजन किया है, एसे तपस्वी समूह के साथ नारदं उस श्वेत साकेत 
नगर कै लिए गया । उसने खोटी चेष्टा वाले उस द्विजश्र षठ पर्वेतक से कहा किं वन पलुओ को 
मारेवाला दस्र को चूरेवाला चर्मो को छेद्ते हए वक्षस्थलो को चीरते हुए ऋषि द्रा ' 
देवा गया यदि सुप्रशस्त गौर परमार्थं है, तो हे कुनिवेकी, तुम खड्ग की परजा क्यो नही केरे ! 
यदि बेद पौर्षेय (पुरूष रचित) नही है तो वतायो वर्णो की ध्वनि आकाश गौर मनुष्य के मूख मे 
क्यो स्फुरित होती है ? अक्षर कहा, विन्दु कहां, भथं कहा, छद कहा? किया गया है मन का प्रयल 
निसमे एसे मनुष्य के मुख विना उत्पत्ति (कारण) कह, ओर वेद कहाँ ? कहाँ सान ? ओर कहां 
्ञेय ? कहँ आकाश मे कमल होता है ? अरूप मे शब्द कंसे हो सकता है ? दूसरो का मास खाने 
वाले दै द्विज, वेद मे हिसा कहा ? हिसा से धमं कहाँ ? मूखं, उल छोड । (पश्ुमो को)काटने वासे, 
देने बाले ओौर हवन करने बाले यदि मनुष्यो के नेता ओौर देवागनाओ के स्वामी होतेहैः तो 


(32) 1. ¢ तवेसविदेण । 2 4? देउ । 3. ^ अविचार, ए¶ भवियार्‌ । 4. 48 भाप प्र {०0४, 


40] महाकवि पुष्पवन्त विरचित महापुराण [69. 32. 20 


अमराण कि होति जइ जण्णि णिवडंत्ति,। 20 
पसु सग गच्छतिः। 
दीसति सकयत्थ तो अप्पय तत्थ । 
होमेवि, मेहि सहु पुत्तकतेहि । 
गम्मिज्जएसम्गु भुजिज्जए भोग्गु । 
घत्ता--जलमटह्यचम्मेण दन्भे सुद्धि कहेप्पिणु ॥ 25 
भट खद्धर मासु खगमिगकुलइ वहैप्पिणु ।।32॥ 
33 

जइ सच्च विप्म पवित्त, जलु तो कित जायउ मूत्त" मलु । 

जइ गगाण्डाणु जिः दुरियहरु तो इ वि लहति वि मोक्खु" पर । 

जइ मटिियमडमि तमु गलद तो कोलु विमाणे सधरई । 


जइ ह्रिणाइणु धम्मुज्जलउ तो हूरिणउलू जि जगि अग्गलउ । 

किं बंभणु उत्तम तुह कहहि त मारिवि" मासगासु महहि । 5 
जई दन्भे पृण्णु पवित्थरई तो किं मयउलू भवि ससरइ । 

त रत्तिदियहू दन्भऽ जि चरई किह" इदविमाण ण प्रसर । 
गोफसणपिप्पलफसणड सुत्त टिवियाहं घयदसणई । 

जई पाड हणति हंत पडर तो वसहुकायराया वि सुर । 





वध करने वाले भौर मीनो का अपहरण करते वले, पशुम को खाने भौर वांधने वालेभी देव 
वरयो नही होते ? यदि यज्ञ मे पडने से पश स्वगं जति है भौर कृताथ दिखाई देते है, तो पुत्र गौर 
सत्री के साथ मन्नो सहित अपने को उसमे होम कर स्वगं जाया जाए गौर भोग भोगा जाए ? 

घत्ता--जल, माटी ओर चभ तथा दूब से शुद्धि बताकर तथा पक्षी एवे मृगकुल कौ हत्या 
क्र ब्नाह्यणने मास खाया । 

(33) 

हे ब्राह्मण, यदि सचमुच गगा का जल पवित्र है" तो वह्‌ जल मलमूत्र क्यो वन जाता है 1 
यदिगरगा का स्नान पापों का हरण करने वाला है तो मचछलियो को भी परम मोक्ष कौ प्राप्ति होनी 
चाहिए । यदि मिट्टी शरीर पर लगाने से मोक्ष होता है तो सुर को देव विमान मे चलता था। 
यदि मरके चर्म से धम उज्ज्वल होता है, तो मृगो का समूह्‌ भ्रष्ठ होना था । तुम बाह्मण उस 
को पवित्र कहते हो, ओर यज्ञ मे मारकर उसके मांस का कौर बनाते हो । यदि दूबसेपुण्यका 
विस्तार होता है तो मुगो का कुड आकाश मे क्यो नही फिरता ! वह्‌ दिन-रात चारा चरता रहता 
है । इन्र के विमान मे वहं प्रवेश क्यौ नही करता ? गाय को ओर पीपल को छना ओर सोकर 
उठने पर गाय को छूना, पीपल को स्पश करना ओौर घी को देखना आदि यदिपापकानाशकरते 


5. ^ 240 शपथ पऽ कि दुरगईं जति 16 ^ गिवडत । 7. ^ गच्छत । 8 4 होमेहि । 
.(33) 1 4? मृत्तमलू 12 ^ चि। 3, ^ सोक्वु । 4 2 मरिवि । 5. ^? दन्भू 16 ^ क्रि। 


69. 34, 8] महाकद-पुप्फयंत-विरइयच भहषुराणु [41 


कि वहुदे पुणु वि मति भणईे जो पर अप्पाणडः समु गणड । 10 
णिग्यथु णियत्थु वि परिभमउ चछड्‌ मोहु" लोह मच्छर समर । 
सो पावइ्‌ त सिद्धत्त्‌ ° किंह्‌ रसविद्ध , घा हैमत्त्‌. जिह 1 
घत्ता-हिसारभ वि धम्म वयणु असच्च वि सुदरु ॥ 
जणु"" धुत्त दढमूदु किञ्ज काल पड 1133॥ 
34 

भवहोमे सतियग्मु कहिड ज त पड छेलएहि गहिर' । 
अयं जव जि पयरिय हृति णड पड लिड तायु वयणु कठ | 
गिरि घस गुरुणा पिसुणियड ते तद्यहुः वसुणा णिसुणियडं । 
ता णार्उ प्वंउ रटुधय तावस सावित्िहि श्च ्तिगय। 
पन्वयजणणिद अन्भत्थियउ वरकालू एं पहु पत्थियड | 5 
जई सुभरहि भासि अप्पणड तो थवहि वयणु भाइहि तणउ । 
त अम्पहि भासिड परिगणिड अय जेव ण'होति तेण वि.भणिड । 
ज चविउ असच्चु सुदृच्चरिउ त सध धरायलु थरहुरिउ। 


है तो वृषभ भौर कागराज भी वडे-नडे देवत हीते । वहत कहने से क्या, मत्री कहता है करिजो 
दूसरे को अपने समान समन्ता है, जो परिग्रह से रहित ह, निर्वस्व है, विहार करता रहता -है, 
गौर जो मोह्‌, सोभ, ईर्ष्या को शान्त करता ह, वह्‌ उसी प्रकार सिद्धि को प्रप्त होताहै, जिस 
प्रकार रस से सिदध धातु स्व्णत्व को प्राप्त करती है । 


धत्ता-हिसा का प्रारम्भ करना धमं है, ओर असत्यवचन भी सुन्दर है, इस प्रकार धूर्तं 
नोगो कै द्वारा मूखं गौर भी मूं बनाया जाता है, तथा काले का पीला किया भाता ह 


(34) 

गौर जो तुमने यज्ञ भे होम करे से शाति कम कहा गौर जो तुमने अज शव्द को वकरो के 
रूप मे ग्रहण किया । बोये जाने पर जो जौ उतत्न नही होते वे अज कहल ये जति है। इस प्रकार 
तुमने भपने पिता कै वचनो का उल्लघन किया है। मरके द्वारा कहे गये वचन की पहाड़ भी 
घोषणा करता हैँ उसे उसी प्रकार राजा वसुने भीसुनल्िया। तव अपने हाथमे दाक्ष माला 
लिये हुए नारद ओर पर्वेतक भीघ्र ही भ्ावस्ती गये । पतक की मां मे यह प्राथेना की कि यह्‌ वर 
गने का समयं, ओौर राजा से प्रा्नाकी कि यदि आप अपने कहे इए की याद करते हैतो 
आप अपने भाई के (परवतक के) वचन को स्थापित करो \ मा केद्वारा कहा गया उसने भान 
लिया । भज जौ नही होते टेसा उने भी कटं दिया ¡ उसने जो असत्य भौर दष्ट का कथन किया, 
7 ^ अप्पाणं । 8. ^ लोह मोह । 9, ^ भिद्तु ! 10 ^? जगु ! 

(34) 1 ए कहिठि ! 2. ^ त! 3 & रुद्रवय । 4. ^ भात्तिटप्पण्मर | 


42] भहाकवि पुष्पदन्त विरचित महाषशोणं [69. 34. 9 


महिकपेः ठाणहूं विहूडियड, भायासहु आसणु णिवेडियड । 
णहफलिहखंभनुउ चूरियड वसु चुण्णु चुण्णु मुसुम्‌रियड । 10 
धत्ता--णियमित्तहो मरणेण पत्वड थिड विच्छायर ॥ 
पडियड णरथणिवासि वमु जसच्वु सजायर ।34॥ 


35 
पुणु दणुए मायाभाउ कि वसु दाविड सम्गविमाणिः" थि! 
ता सयरमति आणदियड मूटेहि जण्णु किं णिदियञ । 
पुणु तेण वि" रायसूउ रइड दिणयरदेवे खयरे लइउ५ । 
णिवमासहोमूं विद्ध सियड महकालवियथिड णास्य । 
णारयहियउल्लउ तोसियउ अमरारे पणरवि घोसियउ । 5 


मरा णासहि पव्वय किमि तुह मंतीसर माणहि अमरसृूहु । 
जिणबिनद्रं चउदिसु थवहि तिह चेयरविज्जाउ ण एति जिह । 

ता तै सिहुउ तेहड करिविं गय णरयविवरि" विष्णि वि मरिवि । 
महिसिदे लोयहु भाससियउ अप्पाणड वइ मद साहियड । 
देहिहि दुक्वावहु धम्म कहि पलु खज्जद पिज्जदइ मज्जु जहि । 10 





उससे प्रवर धरती कपि गई । भूकम्प आ गया । अपने स्थान से विघटित होकर आकाश से (राजा 
वसु का) आसन गिर गया । स्फटिके मणिके खम्भे चूर-चूर हो गये । राजा वसु चकनाचूर हो 
गया ! 
घत्ता--अपने मित्र की मृत्यु से पवेतक एकदम उदासीन हो गया। राजा वेसु नरक निवासं 
मे जा पडा गौर वहु असत्य प्रमाणित हुभा 1 
35 


उस दनुज ने फिर मायोवी आचरण किया । जव उसने राजा को स्वगं विमान मेँ स्थित 
दिखाया, तो सगरमव्री भानदित हौ उठा (भौर बोला) कि मूर्खो ने यज्ञ की निदाक्यों की? 
फिर उसने भी राजसुय यज्ञ किया जसा कि दिनकर देव विद्याधर ने स्वीकार कर लिया था। 
नुप मास का होम ध्वस्त हो गया ओर महिषासुर का विस्तारनष्टहो गया। नारदका हदय 
सतुष्ट हो गया । दैत्यं ने पुनः घोषित किया-है पर्व॑तक, तुम कही मत जाओ । हे मत्रीश्वर, 
तुम भी स्वगं-युव मानो । तुम चारौं ओर जिन प्रतिमाभों को इस प्रकार स्थापित करो किं जिससे 
विद्याधरे की विया यहाँ न भां । तव उसने जैसा कहा था वैसा किया । वे दोनो मरकर नरक 
गये । महिषेदर ते लोगो से कहा कि मैने अपने वैर का बदला ले लिया है । जहाँ शरीरधारियो को 
सताथा जाता है, मासि खाया जाता है, मद्य पिया जाता है, वहाँ धमं करा ? लेकिन तपके हारा 


5 ^ महिकपई । 6. ^ वियडियउ। 7. ^ फलिहमउ खं ध चूरियउ । 
(35) 1 ? ण्विवागि । 2. ^ जि । 3. ^ लविड ! 4, &. णरयघोरि । 
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तवचरणेः जालिवि मयणधूरि णारडउ अहुमिद विमाणवरिः। 
अज्ज वि अच्छं जिणगुण महद अदसयमई" दसरहासु कद । 
घत्ता--भरहकुमारजणेर हो हो जण्णु कि* िज्जंई्‌ ॥ 
जगमहंतु अरहतु पृष्फदंतु पणविज्जद ।135॥ 


इय महापुराणे तिसदिटठमहापूरिसगुणालकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिए 
महाकद्पुप्फयंतविरइए महाकव्वे रामलक्छणभरहसत्तुहणुप्यत्ती? 
णाम जागणिवारण"" णाम एक्कूणहत्तरिमोग 
परिच्छेओ समत्तो ।169॥ 





कामदेव को जलाकर नारद अहमेन विमान में देव हुमा आज भी वहाँ जिन देवो का आदर 
केरता है 1 इस प्रकार अतिशय मतिवाले वह्‌ मूनि राजा दशरथ से कहते है। 


घत्ता--हे भरत कुमार को जन्म देने वाते दशरथ, यज्ञ मत करो । विद्व मे महान्‌ अरहृन्त 
को नमस्कार किया जाये। 


मरेसठ महापुरुषो के गुणालकारो से युक्त महापुराण मे महाकवि पृष्पदतं द्वारा विरचित 
एवं महाभन्य भरत हारा अनुमत महाकाव्य का राम, लक्ष्मण, भरत ओौर श्तरध्न 
की उत्पत्ति नाम यज्ञनिवारण नाम उनहत्तरवां परिच्छेद समाप्त हुमा । 


5 ‰? तवजलण 1 6 ^ विमाणु धरि, ? विवाणुवरि । १. 42 इय सयमई्‌ ! 8 ^? ण। 9. ^ राम- 
भस्हलक्वण । 10. ^ जण्णमिवारण 1 11. 4 एकपत्तिमो, ए णवसद्िमो । 


सत्तरिमो संधि 


आयण्णिवि मतिसुहासियडः मिच्छादैसणु णिद्विडः ॥ 
दसरहहियल्लड मेरुथिरं जिणवरधम्मि परिद्िऽ०।ध््‌ वक॥ 
1 ॥ 
अवरेहि मि अरहि णिहित्त, चित्त, संथूउ समति कट्लाणमित्त्‌ ! 








चमुवइणा मारियपरबलेण एत्थतरि उत्त. महानलेण । 

तवारवारं सो जण्ण्‌ जाउ णिवे जोयहि णियणदणपयाडः। 5 
असमूसलगयासणिधणुहररोहि जिप्पति ण जिप्पति व परेहि। 
विण्णाणणाणणयविहय मोहः ता राए आउच्छिर पुरोह । 

भणु भण तणयह्‌ महिरयणरिद्धि त गमणे हद ण होड सिद्धि ¦ 

ता वृत्त्‌, णिमित्तवियक्वणेणं जहि जाइ रामु सहु लक्वणेण । 

तहि तहि गोमिणि समृहिय थाइ दामोयरं मूइवि ण पड वि जाई । 10 

सत्तरवी संधि 


मत्री के सुभाषित (अच्छे वचनो) को सुनकर राजा का मिथ्या दशन नष्ट हो गया तथा 

मेरु के समान स्थिर राजा दशरथ का हृदय जिन धमं मे लग गया । 
(1) 

दूसरे लोगौ ने भी अरहन्त भगवान्‌ मे अपना चित्त लगाया ओौर उन्होने अपने मत्री 
कल्याणमित्र की सस्तुति की । इसी बीच शतु सेना का नाश करने वाले महावल नाम के सेनापति 
ते कहा--राजन्‌, नरक का द्वार जो यज्ञ सपनन हुभा है, उसमे अपने पत्र के प्रताप को देखिये । 
मस, मुल, गदा, अशनि ओर धनुष को धारण करने वाले शतरुमो के दारा के जीते जति हैया 
ही । विज्ञान-ज्ञान तथा नेय से जिसने मोह को नष्ट केर दिया है, एसे पुरोहित से राजा ने पृदा 
कि वच्चौके वहाँंजानेसे धरती रूपी रत्न की सिद्धि होगी कि नही वताद्रये-वतादये । तव 
नीमित्तशास्तर मे प्रख्यात मत्र ने कहा--राम लक्ष्मण के साथ जहुँ-जहां जते है, वहा -वह लक्ष्मी 

(1) 1 ^ 'शुहासियड। 2 ^+? गिद्य । 3. ^? परिद्टियउ । 4. ए? णिवेणदणः 5 ^ "णयविहिः 
-मोह, ए णयणिहियमोहू । छ 
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ए अद्म मइ. णिसुणिड पुराणि सख्य सलायपृरिसाहिखणि । 

जगतावणु रावणु रणि हुणेवि महि भुजिहितिः खग्गे जिणेवि । 

वलएव जण्ण सुय ण भति दससदणु पुच्छ विहियसति । 

धत्ता-महु कहि प्रोह लद्धविजउ? भुवणत्तयविक्खायउ ॥ 

दहगीउ* दसासापत्तजसु केण सुपुण्णे” जायउ 1} 1॥1 
2 
जसु आसकंड्‌ जमु वरणु पवणु तहु एयहु भण्‌ सियचिधु कवणु | 
ता कुद विप्पु महुरईइ गिरादईइ रणि धादद्सडहु पृन्विल्लभाई । 


आरामगामसदोहुसोहि खरदडसडमडियस रोहि । 

रथतगोउलावासरम्मि जवणालसालिजवछत्तसोम्मि । 
गोवालवालकीलाणिवासिः तहि सारसमूज्चई णाम देसि। 5 
णायडरि अत्थि णरदेडं राड वदिवि अणत गुरु वीयराउ । 


सतइहि थवेप्पिणु भोयदेउ जई जायउ मेत्लिति वधहेख । 
विज्जाहर पेच्छिवि चर्वलवेऽ णहयलि आवतु विचित्तकेउ । 


स्वय सामने आकर खड होती है, वह्‌ राम को छोडकर एक पग भी इ.र-उधर सही जायेगी । 
यह्‌ मैने अव्वें पुराणमे सुना है कि राम शलाकापुरुषो की परम्परा मे स्थित है । वह ससार 
को सताने वाले रावणको युद्धमे मारकर तथा धरती को तलवार से जीतकर उसका भोग 
करेगे । ये पूत्र साक्षात्‌ बलदेवे गौर जनादन है । इसमे श्राति मतत कीजिये } तव मन मे शाति 
धारणकरते हुए दशरथ ने पुला- 

धत्ता--हे पुरोहित, मले यह वताद्ये कि दसो दिशाभो मे यश प्राप्त करने वाला रावण 
किंस पुण्य से विजयो को प्राप्त करता हुमा तीनो लोको मे विख्यात हु है । 

(2) 

यम, वरुणं ओर पवन जिससे उरते है उसका देसा अपना कौन-सा चिह्घ है ? यह्‌ सुनकर 
ब्राह्मण मधुर वाणी मे कहता है-मुनिये मै वताता हं ! धातकीखड के पूवं भाग मे सारसमुच्चय 
नाम का देश है, जो उदानो ओौर ग्रामो के समूह से शोभित है । जो कमल समह से मडित सरोबरौ 
से यक्त है । जो रभते हुए गोकुल के समूह्‌ से सुन्दर है, ओर जो जवनाल {?) धान तथा जौ के 
क्षेत्र से सुन्दर है, जिसमे ग्बालो के बालको की करीडाहो रही है, उसरदेश कौ नागपुर नगरी मे 
नरदेव नाम का राजाह । वह्‌ परमवीतराग, अनन्तमूनि की बन्दना कर तथा कुल परम्परा मे अपने 
पुत्र भोजदेव को स्थापित कर, पाप के वध के सव कारणो का परित्याग कर मुनि हो गया । इतने 
मे उसने आकाश मे अते हुए विचित्र पताका वाते चपलवेग नाम के विद्याधर कौ देखा 1 उसने 
अपने मन मे यह निदान (इच्छा) वाधा र मुञ्ञे अगले जन्म मे इस विद्याधर का सुन्दर भोग 
र ५ मई! 7 ? भजिहति। 8. ^ गण द्विजे } 9. ¢ दहुमीव, ? दसम ! 10, 

(2) 1 ? कमणु । 2 4? -कौलणणिवासि । 


46] महाकवि पुष्पदन्त पिरचित महापुराण {0 .2.9 


बद्ध णियाणु महु जम्मि होड एहउ मणहर खेयरविहोऊः। 
सुररमणीरमणविलासमग्गि मु उप्पण्णर सोहम्मसगगि 1 10 
इह भरहवेरिसि' वेयङ्ढसेलि  गयणग्गलग्गमणिमोहुमेलिः । 
दाहिणसेदिहि हयवदइरिजीउ पुरि मेहसिहरि पहु सहसगीउ । 
घत्ता--उन्वेयड केण वि कारणिण अंतरगि णि जाय ॥ 

कलहुणड करिवि सहु बरधवहि सो तिकूडमिरि आयड 11211 

3 

लग्गइ अकडि दुव्वयणकड़्‌ मडउलाविज्जड सहि तेण तृड्‌ ! 
कि किज्जइ्‌ पिसुणणिवासि वासु तहि गम्मई जहि कदरणिवासु । 
तहि गम्मइ जहि तरुवरहलाईं' तहि गस्मई्‌ जहि णिज््ञरजलाई्‌ । 
तहि गस्मइ जहि गुणणिरसियाइं सृव्वतिः ण खलय्णभासियाई । 
इय चितिवि धत्तिविग्दुदुसंक काराविय राएं णयरि लंक । 5 
उप्परिथियगिरिहत्थि्हि" विहाइ . चल्लियधयहत्थहि णडडइ णाई \ 
णं सण्णड एहि जि पुणु वि एम॒ कि समो मइ जोयंतुः देव 
सिहर ण भिदिवि विडलमेहः ससि पाच किं धरतेयरेह । 


__--------------------------------- 
मिते । वह मरकर देवरमणियों से जिसकी विलास सामग्री भरी इद है रसे सौधम स्वगं मे 
उत्पन्न हृ । इस भारतवषं मे किरणसमूह से आकाश को छूने वाला विजयाघे पत है 1 उसकी 
दक्षिण श्रेणी मे मेघ शिखर नाम की नगरी भे, शतु के जीव का हनन करणे वाला सहत्तग्रीव 

नाम्‌ का राजा है) 
घत्ता- किसी कारण से उसके मन मे अत्यन्त उद्धे ग हौ गया, गौर वह्‌ पने भाङ्यो से 
छगडा करके त्रिकूट गिरि मे मा गया है \ 
(3) 


चकि दवचन रूपी तीर कुअवसर मे (असमय ) जा लगता है जौर इसलिएमितर = मुखं 
उससे कुम्हला गया । दष्टो के घर मे क्यो निवास किया जाए” वहाँ जाया जाए जहौ फा मे निवास 
हो, वहां जाया जाए जहां तुवरो के फल हौ, वहा जाया जाए जहां निक्ल॑रो के जल ह, वहाँ जाय 
जाए जहां गुणो से रहित तथा गुणो का नाश करने वाले दृष्ट जनों के हारा कहें व वेचन सुनने 
को न मिते! यह्‌ विचारकर खोटी चेका को मन से निकालकर राजा ते लका नगरी कातिर्माण 
करवाया ! उपर स्थित पहाड रूपी हाथी के समान चंचल ष्वज रूपो हाथो से बह एेसी मालूम 
होती थी, जैसे नृत्य कर रही हो ! अपनी चेतना के दारा (वह सोचती है) कि क्या म 0 
भीेसी ही हं । स्वगे मे देवता लोग म्चे क्यो देखते है ? शिखर के हारा वङ़-बड मर्धो का 
सेदनं करके सोचती है कि चन्द्रमा उसके घर की शोभा को क्या पा सकता हँ ? मपनी पूतकियो 

3. ^ चेयरहु होड । 4. ^ वरिस" । 5 ^ मन्द 1 6 ^ णिड 1 

(3) 1. 4 वरफलाइ 1 2 42 सुम्मेति। 3 ^ पातियदुदरसंक । 4, ^ "हत्थिष विहाई्‌। 

5 ^ जोयति 16 ^? पिहरेहि वि । 7. ^+? णीलमेह । 
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जोयद पृत्तलियाणयणएुहि ण हस फूरतहि रयणणएहि । 
परिवित्थारिवि किन्तीमुहाद दाव पारावयरवसुहाइः । 10 


घत्ता-जहि चदसाल चदसुहय चदकतिजलु मेट्लइ ॥ 
काभिणिपयपहुड' असोयतर उववणि वियसई एटलइ ।।3॥ 
4 


सा परि परिपालिय तेण ताव गय वरिसह वीतसहास" जाव । 


सयगीउ खगाहिउ पचवीस यि विहूवतु णाणामहीस । 

णिदहूलिवि वदइरि भूभगभीस पण्णासगीड मुख जिइवि वीस । 

दसपचसह्‌ासइ वच्छराह्‌ सठिड पूलस्थि राद्यधराह्‌ 

सुदरि तहु पणदणि मेहलच्छि साः पेच्छइ्‌ घरि पडसति सच्छि। 5 


अकग्मि चडिउ चडसुमालि सिविणतरति परिगलियकालि। 
आहासिउ दद्यहु फलपयासि  णरदेव' देव धिख गन्भवासि । 
सभूयउ सयणह्‌ सुहु जणतु ण वहुरूविणिवसियरणमतु । 
णिवह्वे आणदु व पयाह्‌ आवासु व णह्यरसपयाह | 





के नेत्रो से जसे देखती है जौर मानो चमक्ते हुए रलो कै द्वारा हसती है" अपते कीति रूपी मुखो 
का विकास कर जो समुद्रे भौर धरती को दिखतिी है । 


धत्ता-जहं पर चन्द्रशाला (छत) चन्द्रकिरणो से आहत होकर चन्द्रकान्त मणियो का 
जल छोडती दै, तथा कामिनी के चरणो से आहत अशोक वृक्ष उपवन मे विकसित होकर फूल 
उठता है। ॥ 
(4) 


उस नगरो का पालन करते हुए उसे जव बीस हजार १च्चीस वषं वीत गये तब शरतग्रीव 
विद्याधर अनेक राजागो का दलन करता हआ स्थित हुभा । उसके बाद श्र भग से भयकर शत्र 
का नाशं कर पचाशत ग्रीव पन्द्रह हजार वषं जीविते रहकर मृत्यु को प्राप्त हुमा । तब धरती को 
अलकृत करने वाने इतने वर्षो मे फिर पुलस्त्य गही पर बैठा । उसकी प्रियतमा मेधलक्ष्मी थी। 
वह घर मे हसती हुई लक्ष्मी के समाने दिलाई देती थी ! उसकी गोद के अग्रभाग मे स्वप्न मे सयं 
चढ गया 1 समय वीतने पर उसने पति से पृञा ¦ इस वीच फल को प्रकाशिन करनं वाले गभं मे 
देव राजा कै रूप मे स्थित हौ गया जो स्वजनो को सुख देता हृभा उत्पन्न हा । मानो अनेक 
सुन्दरियो के लिए वशीकरण मत्र ही उन्न हृभा हो । गपते रूप से प्रजा के लिए आनन्द के 
समान तथा विद्याधरो की सपदा के निवास के समान बहु था । 


8 ^ ` रदुहाई. ? "रयसुहाई्‌ । 9, ^ भयहयउ । 


4) 1. गोहामियख्वे 
ि ८७९. तीससदास । 2, €? ओोहामियस्् जाई सच्छि (^ नायलच्छि) । 3. ? पिगलिय। 


48] महाकवि पुष्पदन्त विरचित भहापुराण 70. 4 10 
पत्ता-कलधवलु शुरधर दहवयणु जायड मायहि जदयहु ॥ 10 
मदरगिरिद्गणु पुरदरिण महु भाव किर तदयह ॥4॥! 
5 
णवतरणि व सुरकुमुयायराह' पडिमल्लु व गज्जियसरायराह्‌ ! 


केडिणकूसु ण दिग्गयवराह "मणमत्थर्‌ सलु वे अरिवराह्‌ । 

ण मत्तभमर णदणवणाह्‌ णं कासवासुः तरुणीयणाह्‌ । 
पवहतमहासरिजलगलत्यु महिमहिह रसचालणसमल्थु । 

वण्णेण गरलभसलउलकालु आयवणयणु पडिनेक्डकालु । 5 
जायउ जुवाणु जमजोहुजूरु दुदसणु ण मन्ण्णसुर । 


ण 'विसमविसकूुर विसविसित्त्‌, ण पलयकालु हुयवहु पलित्त्‌ । 

तज्जियदासि वे भड धरइ, चरइ जु असिधारइ्‌^ घर मरइ तरइ । 

जसु सत्तसत्तसहसाई आउ वरिसह्‌ जो सुन्बड्‌ वज्जकाउ । 

धत्ता- जसु भए? रवि ण अत्थवेइ्‌ चदु वे च्दगदित्लउ ॥ 10 
फ़णि पुरिसरूवृ परिहरिवि हुड दीहदेह कीइल्लउ ।15॥ 


घत्ता--कूल मे श्रेष्ठ धुरन्धर रावण जिस समय मा से उत्पन्न हुआ तो मञ्चे लगता है कि 

उस समय इद्ध ने मदराचन्त को दुगं वनाया । 
(5) 

देव कुसुमो के समूह के लिए नव सूर्यं के समान्‌ गरजते हृए समूद्रो के लिए प्रतिमत्ल के 
समान, श्रेष्ठ दिगजो के लिए कठिने अंकुश के समन, वडे-वडे शत्रुम के मन ओर मस्तक पर 
शल के समान, नदनवनो के लिए मतवाले श्रमर के समान, तरुणी जनो फे लिए काम वास के 
समान वह्‌ रावण था । जिसने वडी-वडी नदियो के जल को छेडा है, जो पुथ्वी के बड़े-बड़े पहाडो 
के संचालनमेश्रेष्ठहै, जोरगणमे विष ओर श्रमरपमूह के समन कालाद, लाल-लाल 
आंखो वाला भौर दृक्मन के लिए काल वह रावण युवक हो भया । यम समूह्‌ को पीडित करने 
वाला वह्‌ इस प्रकार दुरदर्शनीय था मानो मध्याह्नं का सूयं हो । मानो विष से विषावल 
विषय विषकाअकूरहो। मानो प्रलयकाल होया अभिनि प्रदीप्त हो उठी हो। जिसके कारण 
धरती डाँटी गई दासी के समान उरती हई चलती है गौर जिसकी तलवार की धार मे वह॒ मरती 
ओर तिरती है, जिसकी सतत्तर हजार वषं आयु है, एसा वह वज्‌ शरीरवाला समज्ञा जात्ता है । 

धत्ता-जिसके भय के कारण रवि अस्त नही होता ओर चन्रमा को राहु लयगयाहै, 
ओर फणि भी अपने पुरुष रूप को छोडकर एक लम्बी देह वाला खिलौना जिसके लिए वन गया 


हे। 


5, ^ भावहि । 
(5) 1. 4 कुमुयावराह । 2, ¢? मणि मत्थयं । 3. ^? कामबाणु । 4. ^. ण सविसु विसकुर 
विसपरसित्तु, ए ण समविसमङ्गर, & ८4०08 8 ¢ संमविसमकुर । 5. ? करइ उरई । 6, ? श्धारहिं 1 


१. 4? जसु रवि ण भद्यए त्थम्‌ । 
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6 

खयरेणं केण्ण इच्छियजएण मदोयरिः तहं दिण्णी मएण 1 

आरहिवि चार पुप्फयविभाणु सहु केतड णहयलि विहरमाण्‌ । 

रययायलि अलयावदहि धीय विज्जास्राहणि सजमविणीयः। 

जोदवि मणिवईः ज्चाणाणुलगगः मड रायहु मयणवसेण ग्य । 

पारद वि्बु परिगलियतुष्टि उववाससोसकरसकायल्द्ठ ।* 5 
वारहुसवच्छरपीडियगि कुद्धी कुमारि ण खयभुयगि^ 

णासिड वीयक्वरलीणु ज्ञाणु इहु वगवई विधे जा्हाणु । 

महू वप्ु होड मद रप्णि हरडः आयामि जम्मि महु कज्ज मरउ. । 

णित्रिकड विस्तु विवरीयचित्त्‌ जाणिवि रोस्रगि रत्तणेतत्‌,। 

गड दहृमुहू बेयरि मरिवि कालि यिय्‌ मदोयरिगन्भतरालि । 10 


धत्ता--उष्पण्णी धीय सलक्खणिय कपावियकेलासहु ॥। 
ण लकाणयरिहि जलणसिह्‌ णाद भवित्ति दसासहु ।16॥ 


7 
दिणि पडिड जलिड उक्काणिहूाड अप्पपरि जयड ण्रणिहा । 


>. -~----~~~ [1 
क = ~~~ न~ ~~ ~~~ [1 मकण 


(6) 

जय की इच्छा करमे वाले उस विद्याधर मय के द्वारा रावण को अपनी कन्या दे दी गई | 
सुन्दर पुष्पकं विमान मे चटकर अपनी कान्ता क साथ वह्‌ आकाश मे विहार कद रहा था! चिद्या 
की साधना के कारण सयम से विनीत ओौर रचित्त चूडा पाशवाली मलकापुरी के राजा की कन्या 
मणिवेती को ध्यानं मे लीन देखकर राजा की मत्ति काम्‌ से भन हो चटी । उसने विषघ्न प्रारम्भ 
किया ! जिसकी तुष्टि नष्ट हो चुकी है, तथा उपवास कं कारण जिसकी दुवली पतली देह रूपी 
सृष्ट सू चुकी है एसी वारह्‌ वर्षो से अपने शरीर को पीडा पहुंचाने वाली वह्‌ विद्याधर कुमारी 
प्रलयकाल की नागिन के समान फफकार उठी । वीलाक्षरो मे लगा हुमा उसका ध्यान नष्ट हो 
गया । उसने कहा : यह्‌ विद्याधर जो चिह्वं से राक्षस है मेरा वाप होकर मुक्चे जगल मे हरे भौर 
इस प्रकार आगामी जन्पमे मेरे कारण मृत्यु कोप्रा्तं हो! उसे निष्क्रिय, विरक्त, ओर 


चिपरीत चित्त जानकर क्रूद्धं भौर लाल-लाल आंखो वाला रावण चला गया भौर विद्याधरी भी 
मरकर मदोदरी के गभे मे स्थित हो गई। 


धत्ता--वह्‌ लसणवती कन्या के सूप मे उत्यन्त्‌ हुई, जो मानो कंलाश पर्वत को केपानै 
वाले रावण की भवितव्यता सौर लका नगरी के लिए भमि की ज्वाला थी। 


(7) 
दिनमेतारो का समूह्‌ जलकर गिर पडा! अपने आप हाहाकार शव्द होने लगा । धरती 


(6) 1. मदोवरि। 2 ^ ०विलीय । 3 ^ महिवई । 4 2 क्षागेगलमा 


गुलम । 5. ^ °कायजहि । 
6 ए खए्‌ भुयगि । 7. ^ हरइ । 8 ^ मरइ 1 9. ए रक्षे एगिड रत्तु भेत्‌ । 
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महि कपड्‌ जपई को वि साहू किह नुक्कद्‌ एवहि पृहदणाह । 

एय धीयई्‌ सभूइयाई खज्जेसइ णाईः विसुदयाइ । 

खयकाले दोह्य मरणजुत्ति वणि णिज्जणिं धिप्पड्‌ कहि वि पुत्ति। 
मुदसुहह रउ विहुणियसिराउ आयण्णिवि णेमित्तियभिराउ। 5 
खगभूगोयरसिरिमाणणेण मारियऊ पवत्त्‌ दसाणणेण । 

किं गरलवारिभरियइ" सरी कि सविसकुसुममयमंजरीद | 
बधवधणहियथवियारणीदर कि जायई धीयइ्‌ वदरिणीड्‌ । 
णवकमलकोसकोमलयराउ उदहालिवि मदोयरिकराउ। 

णिम्माणुसि काणणि धिवहितेम पाविट्‌ढठ दुट्‌ढठ णड नियर जेम। 10 


घत्ता-त णिभुणिवि' ते मारीयएण भगिय देवि वररूवड ॥ 
तुह गञ्मि भडार" थीरयणु गोत्तखयकर्‌ हयउ ॥7॥। 
8 
मुदः मुद दहरमुहवयकालदूय ते होते होसइ अवर धूय । 
वाहापवाहध मोहलियणयण ता तरुणि चेवद्‌ ओहृह्लवेयण । 
मारीयय णवतर्फलरसदहि कीलतपक्खिरमणीयसहि । 
घलिलिज्जयुः कत्थ पुत्ति तेत्थुरविकिरणु ण लग्गद देहि जेदु । 


काप उदी । तब कोई सज्जन व्यवित कहता है कि इस समय राजा किस प्रकार बच सकता ह । यह्‌ 
उत्पन्न हुई कन्या महामारी की तरह सवको खा जायेगी, यहं क्षयकाल केद्वारा मरण की युक्ति 
यहाँ लाई गर है, इसलिए इस पुत्री को निजंन वन मे डाल दिया जाए । कानो के सुख काहूरण 
करते वाली तथा शिरो को प्रताडित करने वाली एेसी ज्योतिषी कौ वाणी सुनकर विद्याधर मौर 
मनुष्यो की लक्ष्मी का भोग करने बलि रावण ने मारीच से कहा कि विपजल से भरी हुई नदी से 
क्या ? विष से परिपू कुसुम मजरी से क्था ? वांधवजनो के हृद को विदीणं करने वाली इस 
दुर्मन लडकी के पैदा होने से क्या ? इसलिए नव कमलकोष से भी अधिक कोमल मदोदरी कं हाथ 
से इसे छीनकर मनुष्यो से रहित जगल मे इस प्रकार छोड दो, जिससे यहं पापात्मा दृष्ट जीवित 
न रहे । 

घत्ता --यह्‌ सुनकर उस मारीच ने मंदोदरी से कहा-है देवी, तुम्हारे गभे से सुन्दर रूप 
वाला स्त्रियो मे रत हुमा है, परन्तु गोत्र का नाश करने वाला है । 

(8) 

तुम रावण क्षयकाल की दूती के समान इसे दछोडो-छोडो । क्यो कि रावण कं रहने पर 
दूसरी कन्या होगी । तव आंसु के प्रवाह से जिसका नत्र मलिन है, एेसी उस युवती ते नीचा 
मुख करते हृए कहा--है मारीच, जो नव वृक्षो के फलो के रस से भाई हो, जहाँ क्रीडा करते हुए 
पक्षियो का सुन्दर शब्द हो भौर जहां इसकी देह को सूयं की किरणन लगे एेसे वन मे कही इस पृत्री 


आ) 1 ^ तावि, 2 तासु वि 12 ^ ण्वुहयराउ। 3. ^ मा रीय वुत्तु। 4 ^ गरुडवारि० । 


5 ^ णिगुणतते मारियरएण । 6 ? भडरिए धीरयणु । 
(8) 1. ^ मुय मुय । 2. ^ बाहप्पवाह" । 3. ^ घत्लिज्जड । 


29, 9 5] महाकङ्-पुप्फयत-वि रइयउ महापु राणु [51 


अह्‌ एयई्‌ काई जियतियाद करई णिथतायकयत्तियाद्‌ । 5 
गिरिदारणीड कि गिरिणईद हो हो कि एयद्‌ दुम्मई्‌ } 
आलिहिड पत्त्‌. मच्छरकरालः रावणदेहुन्भवः एह वाल । 
वहुदुक्वजोणि बधुहू असीय सुविसुदधवस्ष णामेण सीय । 
दय भासिवि मजृसदहि णिद्ित्त सह रथणदहि वररार्ईवणेतत । 
दहगीवजीवरक्वणकएण भिय णिविसे" णहि मारीयएण । 10 
चपयचवचदणचूथगुञ्छिः वहि मिदिलाणयरुन्नाणन्जि। 
घत्ता--मज्‌सई सहु छणयदमृहि सरिसरणिज्सछरसीयलि ॥ 

ण रहुबसिरिलयकदसिरि णिक्खय सुय धरणीयलि ॥8॥ 

9 

गड विज्जापुरिसु णहतरेण तिक्खे महि दारिय लगलेण । 
आरामुहचछिन्तधुरधरेण मजूस दिट्ठ पामरणरेण । 
वणवालहु अपििय्‌ तेण णीयः रायालउ राए दिट्‌र सीय । ^ 
वाइवि वध्यस बृज्द्िय विणीय णियपियहि दिण्ण पडिवण्ण घ्रीय | 
वडढई परमेसरि दिन्वदेह॒ ण वीयायदहु" तणिय रेह । 5 


को छोडना । अथवा अपने पिता का अन्त करने वाली या अपने पिता के लिए यमके समान इस 
कल्या के जीने से क्या ? पहाड को ही चीरने वाली पहाडी नदी से क्या ? हो-हो, इस दुर्मति कन्या 
से क्या ? पत्र लिखा गया कि ईर्ष्या से भयकर यह वाला रावण की देह से उत्पतन हई है । वन्धु- 
जनोके लिएुदुखकी कारण, सताप देने वाली, जच्छे वश वाली इसका नाम सीता है । एेसा कह 
कर उत्तम कमलो के नेत्रो वाली उसे रत्नो कं साथ मज॒षामे रख दिया गया गौर रावण कृ 
जीवे की रक्षा करने वाला मारीच पल भरमेउरेअकाशमेलेगया। मिथिलानगरीके 
बाहर चषक, धवल, चदन, आम्र वृक्षो से गहन उद्यान के मध्य मे। 


धत्ता--उसने नदी, तालाब, निर्खर से रण्डे धरती तल पर पूणं चन्द्रमा के समान भूख 
वाली उस कन्या को मनृषा के साथ इस प्रकार रख दिया मानो राम की लषटमी रूपी लता के 
जकुर की शोभा हो| 
(9) 

विद्यपुरष (मारीच ) आकाश मागं से चला गया } एक किसान ने अपने तीखे हृल से धरती 
को फाडा। भौर हल कं आरा कं मुख से धरती को फाडने मँ निपृण किसान ने उस मजषाको 
देखा । उसने बहु मजूषा वनपाल को दी, वह उसे राज्यालय ले गया । राजा ने उसे देखा. व्तान्त 
के पढ़कर उसने अपनी पत्नी को वह विनीत कन्या दी ओर उसमे क उसे स्दक्राहर-कर लिप्‌ 
वह्‌ दिव्य देह वाली परमेश्वरी दिन-दूनी रात-चौगुनी इस प्रकार वद्गि मन 


4 ? मच्छर! 5 » रावण 6. ^ गिवस । 7. ^? घवचदण०। भून ¢ 
(9) 1. ^ सौय । 2, ¢> रायालइ 1 3, ^? ्रीयाददह ! ६५ <& 
६, केक + 
ह स 


स्क न +^ 
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ण ललिय महाकद्पयपरत्ति ण मयणभावविण्णाणजुत्ति । 

ण गुणसमग्ग सोहुग्गथत्ति ण णारिरूवविरयणसमत्तिः। 

लायण्णवत्तःण जलहिवेल  ुरहिय” ण चपयकुसुममाल । 

थिर सुहव ण सप्पूरिसकित्तिः बहुलक्वण ण वायरणवित्ति। 

घत्ता--जसवेल्लि व अटुठम राहुवहु अमरदिण्णकुसुमजलि ॥ 10 
पुरि वडिढिय जणयणरिदसुय रामणरामह्‌" णाद कलि ॥9॥। 


10 


पयकमलह्‌ रत्त्तणु जि होइ इयरह कह रगु वहति जोड । 
गुफहः पुण्‌" गृढत्तणु जि चारं दयरहं कह मारईइ तिजगु मास्‌ । 


जघावलेण जायउ अजेख दरयरहं कहु वमद कामएउ । 
णालोदड जाणुहु"सधिठाणु इयरह्‌ कहू सधडई कुसुमवाणु । 
अरूयलवितई्‌ हयसरीर इयरह्‌ कहु जालधरियसार । 5 


कडियलु गस्यत्तणगुणगिहाणु" इय रह कह गर्यह्‌ महई्‌ माणु । 
गभीरिम णादि णवर होड इयरह कहु णिबडिडउ पहि जि लोड! 
पत्तलउ उयर सिगार करइ इयरह्‌ कह मुणिपत्तत्त्‌, रई । 


चन्द्रमा की देह हो । मानो महाकवि के पद की सुन्दर युक्ति हौ । मानो गुण की समभ्रता ही । 
सौभाग्य की सीमा हो । मनो नारी रूप के रचने की समाप्ति हो । मानो सौन्दर्यं की पिटारी हो । 
मानो सुगंधित चस्पक कुमुमो की माला हो । मानो स्थिर हुई सत्पुरुष कौ कीति हो । मानो अनेक 
लक्षणो वाली व्याकरण की वृत्ति हो 

घत्ता-मानो आठ्वे बलभद्र के यश की बेल हो } मानो देवताओो द्वारा दी गई कुसुमाजलि 
हो । इस प्रकार जनक राजा की वह्‌ कन्या नगरमे बडी हो गई, राम ओौर रावण की कलह के 
समान । 

(10) 

उसके चरण कमलो मे रक्तता है, नही तो मूनि उसे देखने मे राग धारण क्यो करते है ? 
उसकी एडियो मे अत्यन्त सुन्दर गूढता है, नही तो कामदेव तीनों लोको को कंसे मारता है ? वह्‌ 
जघाबल से अजेय है, नही तो कामदेवं इतना इतराता क्यो है ? उरुतल की चिन्ता से वहु क्षीण 
ष़रीर हो गई अन्यथा वह्‌ कदली की तरह (तुच्छ) क्यो है ? 

उसकी कमर गुरुता के गुण का खजना है। नही तो वड लोगो का मान क्यो धारणकरती 
है ? उस्षकी नाभि मे केवल गभीरता है, नही तो उसमे लोक क्यो गिरता है ? उसका पतला उदर 
उक्षकी शोभा को बढाता है, नही तो वह्‌ मूनियो की पात्रता का हरण क्यो करती है ? उस मुग्धा 


4 ^ ^समग्गि। 5 4 लायण्णवण्ण | 6  सुरहि णवचपय । 7 ? सुष्युरिस० । 8. ^ ण रामह रावण 


कलि, ? रावणरामह्‌ णाई कलि । 
(10) 1. ^ गूष्फह्‌, ? गप्पहुं । 2 ^ जपा पुणु । 3 ^ जण्णुहि, ? ज तुहु । 4 ^? गस्यत्तणु । 
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घत्ता--्नाह दीसई तहि जि सुहावणिय सीय काद वप्णिज्जइ्‌ ॥ 10 
रक्खेवि जण्णु जणयहु तणड रामे धृवु परिणिज्जद"” ।। 11॥1 
12 
ता कुलजयलच्छियुहावहेण पेसिय णियत्तणुरुह्‌ दसरहेण । 
वलणाहे समड महाबलेण परिवारिय चउरगे बलेण । 
गय" ससुरणयर सुरसणर तसिय॒ चेलवलिय मयर मयरहुरत्हसिय ) 
भड रह्‌" करि तुरिय' तुरग चलिय दसदसिवह एक्कहिं णाइ मिधिय । 


घर आयह" मामे कुसलु कयड प्रगणि" जयर्मगलनु तरं हय । 5 
गय कदूवय दियह मणोररहैहि हा पहु वेहाविर पयुवहेहि। 
चलपचवण्णधयधृव्वमाणु मंडउ णिहित्त्‌ जोयणपमाणु । 

विज्जई दीह आहारदाणु धिप्पद्‌ कपतहं मृगह्‌" प्राणु । 


खजञ्जइ मासु वि किज्जद्‌ विहाणु महू मिट्ठड पिज्जद सोमपाण्‌ । 
टय णिन्वत्तिर" कऽ रित्तिएहि भण को ण वि खद्धट सोत्ति! 10 
हिसाई धम्म पाव।सवेण अण्णहि वसरि जयजयरवेण । 








ए १ 
धत्ता-इस प्रकार वह जहां दिखाई देती है, वही सुहावनी है, उसका वर्णेन किसु प्रकार 
किया जाए ] जनक के यज्ञ की रक्षा करते हुए, राम कौ रक्षा करते हुए, उसका परिणय किया 
जाएगा । 
(12) 
तव कुल लक्ष्मी से सुन्दर दशरथ ने अपने पूत्रो को भेज दिया । सेनापति महावल के साधं 
चतुर सेना से धिरे हुए वे ससुर के नगर गए । मनुष्यो सहित देवता त्रस्त हो उठे } समुद्रे 
चूत मगर चंचल हौ उठे। योद्धा, रथ, हाथी, घोडे चल पड़ मानो दसौ दिशा-पथ एक साथ मिल 
गए हो । घर पर आए हुए उनका (राम, लक्ष्मण ) का ससुर नै अभिवादन किया) प्रागण मे जय 
मगल ओर तू बजा दिये गए ! इस प्रकार कर दिन बीत ए । लेकिन ्बफसोस है कि राजा परु 
वृधो से प्रचित हआ । उसते चचल पचरगे ध्वजो से आन्दोलित एक योजनं प्रमाण का मडल 
बनाया, दीनो को आहार दान दिया जनि लगा । कोपते हृए पुय के प्राण आहृत किए जते है । 
दस प्रकार मांस खाया जाता है, मौर विधान किया जाता है । पुरोहितो ने इस प्रकारके यत्का 
विधान किया है, बताइए ब्राह्मणो के द्वारा कौन नही छ्गा गया कि वेजो हिसा भौर पापु के 
आश्रय का धर्मं बताते है ! दूसरे दिन जय-जय शब्द के साथ । 


10. ¢ परणिज्जद्‌ } 
(12) 1 ‰ गउ 1 2. ^ सुरेष्ण तसिय, ए सुर सण्णर तिय 1 3 ^ करि रह्‌ । 4 ^ हरय । 


5, आयड । 6 4? परगणि। 7 ^ गलतु, ¢ मगलतर । 8. 42 मणोह्रेहि । 9. ¢? मिह पाणु 
10 ^ गित्वित्तिऽ । 
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धत्ता--घणुकोडिचडावियघणगुणहु" दरिसियवदरिविरामहु ॥ 
गियधीयं सीय णवकमलमूहि जणणएं दिण्णी रामह 11121 
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वद्देहि धरिय करि हरलह्रेण णं विज्जृल धवले जलदहरेण । 

ण तिहूुयणसिरि परमप्पएण णं णायवित्ति पालियपएण । 

ण चंदे वियस्सिय कुसुममालः गोविदे ण सिरि सारणाल | 
दुव्वारवहरिवारणभुएण सहं सीय सहु केक्कयसुएण । 

अच्छई दासरहि पहेण जाम पिउणा णियदूयड पदिउः ताम ¦ 5 
आणिड विणीर्यपुरि सीरधारि सकलत्त्‌. सभाख दुहावहारि । 
भहिसिचिवि जिणपडिमड धरि दहियदि दृद्धहि धारपएि'। 

णिव्वत्तिय जिणपुज्जा महेण सिसुणेहे तुसिवि दसरहैण । 

अवराउ सत्तं कण्णाउ तासु दिण्णाड मुसलकरपह्‌रणायु । 

सोलह तह महिनेच्छीहरास अलिकुवेलयकज्जलसामलासु । 10 
गभीरधीरसाहुसधणाह्‌ रद्य विबाहु दोह मि जणाह्‌ । 
कोणाहयतुरई रसमसतिः मिहुणाई भिलतद्र दर हसति। 

समाणवस्ड सयणड णडति पिसुणद्‌ वित्तासायरि पडति । 


धत्ता--शत्रृओ को भत दिखने वाले तथा धनुष की कोटि पर सधनं शन्द के साथ डरी 

घटाने वाले रामं को जनक ने नव कमल के मुखवाली अपनी कल्या दे दी । 
(13) 

रामने सीता का पाणिग्रहण कर लिया मानो धवल मेष ने विजली को पकड सिया हो, 
मानो परमात्मा ने त्रिभुवन की लक्ष्मी को ग्रहण केर लिया हो, मानौ प्रजा के पालन करते वाते 
राजा ने न्यायवृत्ति को पकड लिया हो, मानो चन्द्रमा ने पुष्पमाला को विकसित करिया हो, मानो 
गोविन्दने समी कै केमल को पकड लिया हो । तव दुर्वारशत्र भो से निवारण करने वाती 
भजामो वाले, केकेयी के पुत्र ओौर सीता के साय, लक्ष्मण के साथ राजा राम जें सुख से रहते थे, 
तो पिता ने एक भपना दूत भेजा ओौर दुख का हरण कटने वाले श्रीराम को पनी सहित अयोध्या 
वुलवा लिया । घी, दही, दुघ की धाराभो से जिन भगवान्‌ कौ प्रतिमा का अभ्भषेक कर महान्‌ 
पत्र स्मेह से सतुष्ट होकर राजा दशरथ ने जिनेन्द्र की पूजा की । हाय मे मसल मस्व को धारणं 
करने चाले राम को भौर भी सात कन्याएं दी गह, तथा ध्रमर नील कमल भौर कज्जल ॐ समान 
यामल तथा धरती की लक्ष्मी को धारण करने वाले लक्ष्मणको सोलह कन्याएं दी गई! शौर इस 
प्रकार गंभीर, धीर, साहस रूपी धन वाले उन दोनो का विवाह किथा गया ! दडसे आहूत नगाड़े 


वजने लगे, भ्िथुन जोड़े मिलने लगे, कुख-कुड ओौर मूस्कराने लगे ! सम्मान 
स्वजन लोग नृत्य करने लगे, दुष्ट लोग चिता रूपी सागर मे पड गये । म्मान क वशीभूत होकर 


11 ¢ दाणगुणहु, ? धणुगरुणहु । 
(13) 1. ^ पालियवएण । 2. ® कुमुयमालं ] 3. 4 पिहिड। 4 > घारवदएषटि । 5. ^ समखमति। 
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धत्ता--काणीगहू दीह देसियहु दिण्णदई्‌ दाणद्‌ लोट ॥ 
तहि समई परादठ” महुसमउ ण विबाहु अवलोयहु ।। 13॥ 15 
14 
सोहई वसतु जगि पदसरतु अदहिणवसाहारहि महमहतु । 
महुकारि वे महु धारहि स्वेतु हैमतपहृत्तणु णिद्रुवतु | 
णियविधडइ दसद्रिसु पट्ठवतु  अकुरफुरतु पल्लवचलतु" । 
सारतु सुवाविहि वारिचीर दावतु णीसेवालतीर। 
खरकिरणपयाउ' वि णेलरामु अवर वि दीहृत्तणु वासरासु 1 5 
पयडतु असोयहू पत्तरिद्धि मोक्वयहु दुफग्ृणमोक्वसिद्धि । 
वउलहुं व सृच्छायउ करतु वणलच्छिहि गोसासुथ" हरत्‌ । 
तिलयहू दलतिलयविलासुदेतु वेल्लीकामिणिथह रसु जतु । 


वल्लहकामुयवम्मद हणत्‌ कणयारफूल्लरयधूसरतु" ! 

माणिणिहि माणभिरि जज्जरतु हिडिरमसलावलिगुमुमुमत्‌ । 10 
उत्तगमडिडः दियह्‌इई गमतु' । 

मदारकुसुमस्यमहमहत्‌"” रमणाहिलासविन्भमु भमत्‌। 


घत्ता--कानीन, दीन, देशी लोगो को दान दिया गया । ठीक उसी समय बसंत का समय 

आ पवा । मानो उस विवाह को देखने के लिए ही एेसा हो रहा है । 
,  _ (14) 

जग मे प्रवेश करता हमा वसत शोभित होता है, अभिनव सहकार वृक्षो से महकता हुआ 
कलाली की तरह्‌ मधु धारा से वहता हुभा, हेमन्त की प्रभुता को नष्ट करता हु भा, अपने चिह् 
को दसो दिशाओं मे भजता हुभा, नवाकूंरो से चमकता हभ, पल्लवो से हिलता हुभा, वापिकाओं 
के जल रूपी चीर को हटाता हुआ, उनके नीते रवालो के तीरो को दिखाता हा, सूर्यं के तीक्ष्ण 
किरण प्रताप को मौर दिनो के लम्बेपन को दिता हा, अशोक के पत्तो की वृद्धि करता हुभा, 
मोक्ष (अजुन) वृक्ष की दुष्ट फागुन से मुक्ति कौ सिद्धि को प्रगट करता हुमा, मौली के शरीर 
को कातिमय बनाता हृभा, वन लक्ष्मी के भस रूपी भासुओ को पोता हुआ, तिलक वृक्षो के पत्तो 
को तिलक की शोमा देता हृभा, लता रूपी कामिनियो मे रस उत्यन्न करता हभ प्रियौ के कामुक 
भर्मो को आहत क रता हआ, कनैर के फूलो की धूल को धूसरित करता हम, मानिनियो के मान 
रूपी पहाडो को जजर करता हुमा, घूमते हुए भ्रमरो की भावलि से गुनगुन करता हआ, उत्तम 
वृक्ष बिरोपो पर दिनो को विताता हुभा, मदार कुमो की धूल से महता हभ, रमण की अभि- 
लाषा के विलास को उत्पन्न करता हुमा, वसत्त-आ पहुंचा । 


6 ^? पराइथउ। । 

(14) 1 «^ परत । 2, ^ -ललंतु । 3 ^? ण्सेवालणीर। 4. ^? श्वयाड दिणेषरासु । 5. ¢ 
सच्छायड । 6. ^? भोससुय । 7 4? कणियार० । 8 4? उत्तुगमदिड । 9 ^? 24 शील 1018 मृर्जत- 
पविवकरुलवुमृचुमतु, ए भा1०३ १६ एप श 1165 एरी 10 ^? {९20 0115 116 85 रमणाहिलासिविम्भम 


9 = # ५ 


भमतु (^ रमणीहि 'विलासमिन्भमि भमतु), मायदजरषुमस्यमहमहतु । 
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घत्ता--जो मोणे चिर सचरद वणि सो पई महुसेविर ॥ 
कलकोडलुः पुण वि पुण वि लवड्‌ मत्तड को ण पलाविर ॥14॥; 
15 
वज्जद्‌ वीणा पिज्ज्द्‌ पाण पियमाणुसचित्त साहीण । 


गिज्जड महुरं सत्तसराल दढपेम्म पसरद असराल । 

परिमलपठर पो्षियराम वज्काद्‌ फुत्लियमत्लियदाम । 
गधकयवयछ्डयवियारे णेवरकलरवणच्वियमोरेः। 

सुप्पद" दवणयविरदयगेह पुप्फत्थरणे भमियदुरेहे । 5 
सधडई कासो कूसुमखुरप्यः णसिइ्‌ तावसत्तवमाहुप्प । 


भणुणिज्जद रूसति पियत्ली दाविञ्जद्‌ केदप्यसुहैल्ली ! 
सरजलकेलीसित्तसरीरो जतविमृक्कसकृकुमणीरो । 
तिम्मदः पणइणिसहुमकडिल्लो दिट्‌ूखावेयववृूढरसिल्लो" । 
कुबलयमालाताडणललियडः फुरलपलासदुमिहि* पज्जलियउ । 10 
इच्छामाणियकताकेतोः एव वियभई जास वसतो । 


त्ता-जो अभी तके वन मे वहत समय से मौन धा, वह कोकिल इस समय मधु का सेवेन 
करने लगा ओर वार-बार सुन्दर आलाप करने लगा । इस दुनिया मे मतवाला कौन नही प्रलाप 
करता 7 


(15) 

वीणा वजने लगती है । मदिरापान किया जाने लगता है प्रियजनो के चित्तो को साधा 
जातत हे । सप्त स्वरो मे मधुर गाया जाता है । अपर्याप्त दीधे प्रेमं फैलने लगता है! परिमल भे 
प्रचुर स्तयो का पोपण करते वाली खिली हई महिलिका कौ माला वाधौ जाने लगती है ! जिसमे 
सुगधित द्रव्यो के समुच्चय का चिडकाव किया गया है, ओर नूपुरो के समान शब्द वाले 
मयूर नृत्य कर रहे है" जिसमे भ्रमर घूम रहे है एसे द्रवण लताओ से रहित धर मे पूष्प-शय्या 
पर प्रमी जनो केद्वारा सोया जाता है । शूठी हुई प्यारी को मनाया जाता है, ओौर उसे काम पीडा 
का सुख दिखाया जाता है । जिसमे सरोवर की जलक्रीडा से शरीर सीचा गया है, जिसमे यन्त्रो 
ते छोडा गया केशर मिभित पानी है, जिसमे प्रणयिनी स्त्रियो के सकषम केटिवस्त्र गीले हो गये है, 
जो दिखाई देनेवाले अवयवो से वटं हुए वृक्षो बाला है, जो कुवलय मालाभओो के मारे जानेकी 


तरीडा से युक्त है, जो चिले हृए पलाशो के वृक्षो से जल रहा है, जिसमे पति-पली अपनी 
इच्छामो को मना रहे है, एेसा वसन्त वढ़ने लगता है । 


"=~---~-~------------ --. 
11 & ^कोविनु | 


(15) 1 ^ गधङ्कुडवय० } 2 ^ णेखर०1 3 ^ सुप्पयˆ 1 4. ? णदुरुष्य 1 5. 4 गिम्मिय०, ए 
तिम्मिय । 6. 7 ण्वयवसुबुड्ढरसिष्लो । 7 ^ ललिबो 1 8 ^ मेहि ण जकललिमो, ? धरमोहि ण जलियड) 
9. 4 इच्छिय०, 2 इच्छ्‌ 1 
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पत्ता-ता दसरहपयपकय णविवि विहसिवि रामेँ वृच्चद्‌ ॥ 
' सताणकमागय तुह णयरि वाणारसि फि सृच्वद्‌ 1 {5॥। 


16 
णासिज्जद्‌ किं सो कासिदेमु सुणि ताय रायसत्थोवएसु । 
गुरणय णियगय णिव दुविह बुद्धि बुद्धीद पचविह मतसिद्धि । 
दीसति जाई सचछिदवेरि सा मतसत्ति साहति सूरि । 
विहुरे वि हु अणिहालियदिसेण उच्छाहसत्ति पृणु पोरिसेण । 
पहुसत्ति कोसदडेहिः देव एयई विणु महियलु वहइ केव ! 5 
जाणेवाःअवर मलद्धलाह्‌ चत्तारि उवाय धरत्तिणाह्‌* 1 


वोत्लिज्जइ पहिलारउ जि सामु पियवयणु जीवजणियाहिराम्‌ । 
नीयउ पुणु सीकिज्जति किच्च संमाणिवि वदरिविरत्त भिच्च। 


घत्ता-ते थद्ध लुद्ध अवमाणगिहि भीरं कहति विवक्खहु ॥ 
णियरायहु कैरउ दुज्चरिख वियलियपह" परि रवेखहू ।।16॥ 10 
17 
उवदाणु वि हरि करि हमः रयणु दिज्जई जई लन्भई्‌ को वि सयणु। 
अवयार देसपुरगामडहणु सो दंड भणति वरारिमहणु । 

घत्ता-तो दशरथ के चरण-कमलो को नमस्कार कर राम ने कहा-अपके द्वारा कुलं 

परम्परा भे प्राप्त नगरी क्यो छोडी जाती है ? 
(16) 

उस काशी देश को क्यो छोडा जाय ? है आदरणीय, राजनीति-शास्तर का उपदेश सुनिए। 
हे राजन्‌, वृद्धि दो प्रकार की होती है, एक गुरु की गौर दूसरी स्वय कौ । वुद्धि से पाच प्रकारके 
म्नो की सिद्धि होती है! जिस बृद्धि से बैरी चि्रपूणं दिखाई देता है, विद्धान्‌ उसकी साधना करते 
है । सकट के समय भी किकर्तन्यमूढता से रहित पौरुष के दारा उत्साहं शक्ति सिद्ध होती है । है 
देव, कोष ओर दडसे प्रभु की शविति सिद्ध होती है, इसके बिना धरतीतल कौ रक्षाकंसेकीजा 
सकती है ? गौर भी, हे पृथ्वी के स्वासी, जिनसे लाभ प्राप्त नही किया गया है, देसे चार उपायौ 
को जानना चाहिए 1 पहला उपाय साम कहा जाता है, प्रिय वचनवाला जो जीवो के लिए 
अत्यन्त सुन्दर लगता है 1 दूसरे भेद उपाय को स्वीकार करना चाहिएु । इसके द्वारा शत्रुम से 
विरक्त लोगो का सम्मान करके उसका भेदन करना चाहिए्‌। 

चत्ता-ये लोभी ओौर जड होते है, अपमान ही इनकी निधि हं । ये उरपोकहोते है,ये 
रक्षा करनेवाले अपने राजा ओौर विपक्ष का दुश्चरित वता देते है । 

(17) | 

हाथी, अरव, स्वर्ण, रत्न का दान करना चाहिए । यदि कोई स्वजन मिल जाता हैःतो 

अवदय देना बाहिए 1 ओर देश, पुर, ग्राम को जलानेवाला अपकार भी करना चाहिए, उसे श्रेष्ठ 


(16) 1 ^ कौमु दडेहि । 2 ^ जाणेव्वा, २ जाणेव । 3. ^? धरित्तिणाह 1 4 «^ वियडिय ] 
(14) 1.4 हेमु 1 
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जिप्यति हरिस मय कोहं काम रिड माण लोह्‌ दुक्कभ्मधाम। 


जड वक्खाणिड इदियजएण सधि वि मित्त्तणसमएण 1 
सावहि गिरवहि इच्छति के वि पटुणद्‌ वत्थु वाहणई लेविः। 
विग्गहू विरइज्जई दौसदुट्‌््‌ दोसेण होड बधु वि अणिटटु । 
आसणु गुर कड भसक्ककालि अवरोहि विरलि रण्णतरालि । 


जाणु वि सलाह परिवारपोसि किज्जद्‌ वज्जियदुद्हिणिधोसि ! 
जा किर विग्गहसधाणवित्ति त दोहीजरणुभ्णका वि भति। 


जह ण हद णियकरहुत्थियार्‌  असरणि रिउसेव ति कि ण चार्‌ । 10 
णरवडई अमच्च जणठाणु दड्‌ घणु दुग मित्त संगामचड्‌ । 
सत्त वि पयर्ईड हवति जेण उज्जड णठ मृच्चइ ताय तेण । 


घत्ता- त णिसुणिवि जणसतावहुर ताए चावविहुसिय ॥ 
णृ जलहर' बे वि धवक्न केसण सुय वाणारसि पेस्तिय 117 
18 । 
णियतायपसायपसण्णभाव सविणय पणमतः विसुक्कमाव । 
देह्च्छविदूसियरवियरोहः जुवरायत्तणसिरिलद्धसोह । 


शत्रूओका नाश करनेवाला दड कहते है । हषं, मद, क्रोध ओर काम ल्पी गौर दुप्कर्मो के 
आश्रय लोभ ओौर मान रूपी अन्तरग शत्रू ओ को जीतना चाहिए । इन्द्रियो की विजय से जीत का 
चखान किया जाता है, गौर मित्रत्व की सगति के साथ सधि भी करनी चाहिए ! कितने ही लोग 
अवधि पूर्वक या विना अवधि के नगर वस्तु ओर वाहन लेकर सधि की इच्छा करतेहै ! दोषोसे 
सहित दुष्ट के साथ विग्रह करना चाहिए क्योकि दोप के कारण वन्द भी अतिष्ट होता हं । गुरु 
असभव काल मे दुरगाश्रय कौ वात कहते है" ओर विशाल परिवार का पोषण करनेवाले वजते हुए 
नगाडोके घोषके साथ गमन करना ही सराहनीय है, तथा जो युद्ध गौर सधि की सधान वृत्ति 
है, उसे दं धकरण कहा जाता है, इसमे जरा भी भ्रान्ति नही ओर यदि अपने हाथ मे हथियार 
नही रहता हं" तो अशरण की उस अवस्था मे शत्रु की सेवा करना क्या गच्छा नही है ? राजा, 
भमात्य, जनस्थान, 2ड, धन, दुगं ओर्‌ सग्राम मे प्रचड सित्र-ये सात प्रकृत्तियां होती है । हे पिता, 
उससे उद्यमं नष्ट न॒ही होता । 


धत्ता- यह्‌ सुनकर लोगो के सृत्ताप को दुर करने वान्ते पिता दशरथ ने धनुष से शोभित 
दोनो पूत्रो को वाराणसी भेज दिया । मानो वे दोनो काले भौर सफेद मेष हो । 
- (18) 
अपने पितता के प्रसाद से प्रसन्न, म्वैरहित वे दोनों प्रणाम करते है, जिन्होने अपने शरीर 
को कातिभे सूये के किरणसमूह्‌ को दूषित कर विया है, ओर जो युवराज की लक्ष्मी से शोभा 


2 & दोहीकरणु, ए दोहीमरुणु ! 3 ^ दुग्ग मित्त । 4 जलहर धवल वे वि सण । 
(18) 1 ^ पणवत्त, ए णयवत, ! 2६०0108 9 2 : णयवत्त । 2. 4 शूतयः 
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मणिमउ्डयुपटालिगियंग* ण सुरमहिहुर उत्त गसिग+। 
सेविज्जमाण णरवेयरेहि  विज्जिज्जमाण चलचामरेहि । 


जोडज्जमाण जणवयजरणेहि पत्लिज्जमाण काभिणिथणेहि । 5 
अलिकस्णपीयणिवसणणिरत्त सुदर सुतलाकेक्कयहि पृत्त । 
विय्हूहु वधु ते जत जत रमणीयपएसहि* थत थत । 


पह्चोदय गय सुहुजणणपत्त॒  वाणारसि" विष्णि वि वीरः पत्त। 
धयमालातोरणमगलेहि ददिदोवरि' सियकलसूप्पतेहि । 
णाणाणायरियहि दीसमाण पदुस्तति" णयरि ण कामबाण ॥ 10 
धत्ता-जणु वोत्लईइ दसरहुजेदुयुउ इह ससहोर"° आवद्‌ ॥ 
कचीकलाव गृप्पतु"" पहि पूरणारीयणु": धावद ॥ 18॥ 
19 
क वि मेत्लड कोंतलपुल्लदामु णीससद का वि जोयति रामु । 
काइ वि थणजुयलउ विहलु गणिः हा एड ण लकवणणहुहि वणिञ । 
के वि दावदक्कणुकाविहार के वि ऊर्यलुः के वि मुहूविवयास्‌। 
पयलतडउ+ क वि परिहाणु धर कं वि कटुदिद्वि जोयति मरई। 


को प्राप्त है, जिनके दिन्य शरीर मनि-मुक्ताओ की पदावली से आलिगितहै,जो मानो ञे 

शिखरो वाल सुमेरू पर्वत के समान है, एेसे वे मनुष्य ौर विद्याधरो द्वारा सेनितत चंचल चामरी से 
हवा किये जतत हुए, जनपद लोगो के द्वारा देखे जाति हुए कामिनिजनो के द्वारा प्रेरित किए जाते 
हए जो भ्रमर के समान काले ओर पीते कपड़े पहने हृए थे--ेसे सुवला ओर केकयी के पुत्र 
अत्यन्त सन्दर थे। इस प्रकार दिन-दिन जागते हए रमणीक प्रदेशो मे विश्राम करते हुए वे पूज्य 
पिता के द्वारा दिये गये वाहनो वाल तथा पथ पर हधियो को प्रेरित करते हृए ते दोनो वीर व,रा- 
णसी नगरी पहुचे । घ्वजमालायो, तोरणो, मगलो, दधि भौर दूर्वाभो ओर उवेत कलश प्र रवे 
गए कमलो के साथ अनेके नागरिकाओ हारा देखे गए वे दोनो नगरी मे रेमे प्रविष्ट हुए जसे 
कामवाण हो । 

घत्ता-लोगो ने कहा--यह्‌ दशरथ के सवसे वड़े बेटे है, जो अपने भाईके साथ एह, 
तव अपनी करधनियो को छोडती हुई, पुर की स्त्रियां पथ पर दौडने लगती । 

(19) 

कोई अपनी चोटी से फूल की माला छोड देती हं, कोई राम को देखती हुई नि स्वास लेने 
लगती हँ ! किसी ने अपने स्तनस्थल को फलहीनं समन्ञा ओौर कहा किं इनको लक्ष्मण के नखो ने 
घायलनही फिया । कोई कगन दिखाती है, कोई हार । कोई उरुतल दिखाती तो कोई मृखविवाधर 
कोई अपनी खिसकती हुई धोती धारण नही कर पाती ! कोद कष्ट दृष्टि से देती हुई मर रही 


3 ? सुप्पहा? । 4. ^? उत्त ग 1 5 7 रवणीय० । 6 ? वाराणसि। 7. ए धीर । 8. ^ दहिदरवरहि । 
9 ^ पयसत्ति। 10 ^ एहु सहोयर 11 ^ गुप्यति पह । 12. ^? पुरे णारी° । 
(19) 1 ^ मुणिड 1 2 ^ हो। 3 ^? उरयलु ! 4 ^ प्यलतु का वि। 


70 20. 4] महाकट-पुष्फयत-विरइयउ भहपुराणु ` {61 


कं वि सिच पेम्मजलेण भूमि क वि चितड्‌ एवहि घरं ण जामि। 5 
जई इच्छ्‌ कहं व धरित्तिसामि तो जियमि माई सच्चरं भणामि । 
दारं भत्ता ण जाहु दे्‌ पायार किं पिं अतर करेइ । 


मणिः कावि विसूरइ चदवयण तलहत्थि ण जाया मज्छरु णयण। 
णतो जोयमि उत्भिवि करग गच्छतु" सुहुय सुहसारमरग । 


कर मउलिति सण्णइ का विपोमु आवेसमि जावहि सुच पोम्‌ । 10 
कं वि णेउरु पहि गिवडिउ णवेड क विं भिक्खाचारिहि भिक्ख देद्‌ । 
जोयति रायसुयजुयलतोड्‌ं अण्णेत्तरदिः घल्ल कूरपिड्‌ 1 


धत्ता--क वि विहसिवि बोल्लद चदमुहि सीयई काइ वउत्थडं ।। 
जेणेहड लद्धउ श्पद्रयणु दरिसियकामावत्थउ 11191) 


20 

अष्णेक्कई वुत्त जाहि माई सरगेज्जयु णाहहु तण पाद । 
वयणे वहुणेहपवत्तणेण हरि आणहि महू दूयत्तणेण । 
जइ एह ण इच्छई विउलरमणि तो मारइ मार मरालगमणि 1 
इय पुररमणीयणजूरणेण सज्जणह्‌ मणो रहुपूरणेण । 


है कोई प्रेमजल से धरती को सिचित करती ह । कोई सोचती है कि ई अब घर नही जाङगी, ओर 
कहती है किह मा, धरती के स्वामी यह यदि किसी प्रकार मुञ्चे चाहते है तभी मँ जीविते रह्‌ 
सकती हूं ! सच कहती हू, पति किसी महिला को जाने नही देता ओौर परकोटे पर कोर 
आड कर देता !है। कोई चन्द्रमुखी भी अपने मन मे अफसोस करती हं किं हेली मे मेरे नेत्र 
क्यो नहीरहै,नदीतो दोहाय ऊचे करके मै देश लेती 1 शुभ श्रेष्ठ मागं मे जापते हृए उन दोनो 
सुभगो को हाय ऊवे करके देख लेती है । कोई अपने हाथ को वन्द कर राम से सकरेत करती 
है कि जवे कमल मुकुलित हो जाये, तव मँ भगी । कोई पथ पर भिरे हुए अपने नृपरो को 
नही जान पाती । कोड भिक्षा मागने वाले को भिक्षा दैती है, लेकिन उन दोनो राजपुत्रो के मुखो 
को देखती हुई भात का समूह दूसरी जगह डाल देती है । 

धत्ता--कोई चश््रमृखी हस केर कहती ह कि सीतादेवी ने पैसा कौन-सा ब्रत किया हकि 
जिसे उन्होने कामदेव की अवस्था को प्रकट करने वाल्ला पतति-रत्व प्राप्त किया । 

(20) 

एक जौर ने कहा-हे मा, तुम जायो ओर स्वासी के पैरो से लगो \ अत्यन्त स्नेह से भर- 
पूर वचनो कै द्वारा राम को यं ले आयो । यदि यह इस विशाल रमणी को तही चाहता तो उस 
ह को चाल वाली को क।मदत्य मार्‌ डलेगा ! इस प्रकार नगर कौ स्त्रियो को पीडा उत्पन्न करते 
हृए तथा सज्जनो के मनोरथो को पुरा करने वत्ति ये दोनो धाई, दधि, अक्षत्त ओर निर्माल्य को 


5 ^मणिस विसूरईक नि चद, ? मणि सुविसूरद क वि चद” ] 6, ^? हृति हत्य ण । 7. ^ गच्छत, 
गच्छति । § ^? बर्हि सरा घत्लई । 9 ‰? पयरयणु 
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ददिभक्खयलवहुसेसाउ' लेति रायालइ्‌ भाद प्ट बे वि। 5 
पियवयणे किविकिविपाहुडेण कि विदुव्वयणेण रणुब्भडधेण | 
कि वि सूहिसनधपयासणेण कि वि वसिकृय वित्तिविहूसणेण । 


कि विणेह कि वि भुयवलिण पित्त वणवालः चड मडलिय जित्त। 
धत्ता-मयरह्रहु मलु दूसणु जिणहु भमयहू विसु क्रि सीसई ॥ 
गृणवंतहुं दसरहतणुरुहुहं दु्जणु को वि ण दीसइ 1120॥। 10 
21 
अच्छंति बे वि ते तेत्थु जावं एत्ति लकहि दहुवयणु ताव । 
वैरकणयवीढसणिहियपाड सीहासणग्मि रायाहिराउ। 
अत्थाणि णिसण्णउ सामदेहु अवद्ण्णु महिहि ण काममेहु 1 
करचालियाई चमरईइ पडतिः कप्पूरपडरधूलिड घूलति। 
पाटय पठति तदि णड णडति वाइत्तताल तेत्थु जि घडत्तिः। 5 
गिज्जंति गेय सरठाणलम्ग  णच्चति असेस चि दैसिमग्ग" | 
पडिहारहि अणिवद्धर चवंतु गणियमिज्जइ लोड वियारवतु। 
विण्णप्पद्‌ भण्णदग्जीय देव अमर विं करति कमकमलसेव | 


ग्रहृण कर राजदरवार मे प्रविष्ट हुए । कुछ को प्रिय क्चनो से, कुछ को उपहारो से, कको रण 
से, कुछ को उत्कट दुवंचनो से, कुर-कूछ को अच्छे सवधों के प्रकाशन से, कुछ को वुत्तियो के 
भृषण से, इस प्रकार उन्होने लोगो को वश मे किया । क को स्नेह से, कुछ को बाहुबत्त से परा- 
जित किया ! इस प्रकार उन्होने वनपाल ओर प्रचड मालिक राजाभो को जीत लिया। 


घत्ता--समूद्र मे मल, जिन भगवान्‌ मे दूषण ओर अमृत मे विष नही होता । इसी प्रकार 
गुणवाने दशरथपुत्रो को कोई भी व्यक्ति दजन दिखाई नही दिया । 


(21) 

जव वै दोनो दस प्रकार व रह्‌ रहै थे । तव यहाँ लका नगरी मे, जिसने सुन्दर स्वरणं 
पीठ पर अपना पैर रखा है, ेसा राजाधिराज रावण सहासन के अग्रभाग पर वडा था। श्याम 
शरीर सिंहासन पर वै हुमा वह एसा मालूम हो रहा था, मानो धरती पर काम मेष उत्यन्न 
हभ हो । हाथो से चलाये गए चमर उस पर गिरते ये! कपू र से प्रचुर धूल उ8 पर गिरती धी। 
पाठक चारण पढते, नट नाचते, वाद्यो का ताल भी वरहा रचा जा रहा था, स्वर ओौर ताल से युक्त 
गीत गाये जा रहे थे, ओर सव लोग देशी र से नाच रहै थे, प्रतिहारियो के दाया अट-श्चट बोल 
कर, विकार युक्त लोग नियत्नित किए जा रहे ये । यह्‌ निवेदन ओौर कथन किया जा रहा था-है 
देव, आप जीवित रहे । देवगण भी आपके चरण-कमलो की सेवा करते है ! 


{20} 1 ^? सिद्धस्थक्लयसेप्राउ । 2 ^ व्तवा्त । 
(21) 1 4? णवेकणय 2 ^? चलति। 3 ^ धुलति । 4, 4 देसममग । 5, ? जणवई । 
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धत्ता-दसकधःं दुद्र धरियधरः तेयविहूसियदिसवहु ॥ 
जहि अच्छ भरहृध रत्तिवईः पुप्फयतसंकावहु 12141 10 


इय महापुराणे तिसदिठ्महापुरिसगुणालकारे महाभव्वेभरहाणुमण्णिए 
महाकद्पुप्फयतविरइए महाकव्वे सीयाविवाहुकल्लाणं णाम 
सत्तरिमो परिच्छेमो समत्तो | 70 ॥ 
धत्ता--तेज से दिशापथो को विभषितं करनेवाला धरती को धारण करनेवाला रावण 
जहां था, वही सूयं ओर चन्द्रमा के भय को उत्पन्न केरमेवाले भारत मे धरती के अधिपति राम 
भीथे। 


वषट महापुरुषो के गुणालका रो से युक्त महापुराण मे महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित एन महाभव्य भरत द्वस अनुमत महाकाव्य का सीता-विवाह- 
कह्याण नाम का सत्तरषा परिच्छद समाप्त हुमा । 


स 
6 ^ धीरयकर। 4. ^? धधरित्तिकद्‌ । 


एकहूत्तरिमो संधि 


णरस्िरकरखेडणु" करहि त भंड्णु एम णतु जि सचरई ॥ 
तहि विप्पियगारड आयः णारउ अत्थाणंतरि पदसरइ ॥ घ्र वक ॥ छ ॥ 
1 


उद्धावेद्धपिगजडमडलुः पोमरायरयणमयकमडलु । 
तारतुसारहारपंड्रतणुः णं ससहरु णाव सारयघणु। 
विमलफलिहूमणिवलयालंक्रिड णं जसु पुरिसख्बु विहिणा किड | 5 


दीसइ एतउ" रायहू केर” रणकायरभडभयई्‌ जणेरऊं । 
कंडियलगणिहियहैममयमेहलु हसणु भसणु सवसणु* सकलुस खलु । 
सोत्तरीयउववीयररुज्जलु* हिडणसीलु समीहियकलयलु ।! 





केयदेवेगवेत्थकोवीणउ जुज्घु अपेच्छमाणु गिर शीण । 
दिटुड रावणेण"" पडिवंत्तिइ वडसारिउ आसणि गुरुधत्ति 10 
इकहुततरती संधि 


वह्‌ लडाई कह है कि जिसमे मनुष्यो के सिर, हाथो का खडन होता है, इस प्रकार कहता 
हुआ जो विचरता रहता हं, एेसा लोगो का अप्रिय करने वाला नारद वहं भाता है, ओर दरवार 
क भीतर प्रवेश करता हं । 


(1) 

जिसने अपने पीले जटा समूह को उपर बाधि रखा है" जिसका कमडलु पद्य राज मणियौ 
से वना है, जिसका शरीर स्वच्छ हिमकण के हार के समान सफेद ह, मानो-चन्द्रमा हो या शार- 
दीय मेघ ! स्वच्छ स्फटिक मणि के वलय से अकित वह, एेसा मालूम होता ह, मानो उसके परुष 
रूप की विधाता ने स्वयं रचना की है, आता हृभा वह एसा दिखाई देता हँ किं जसे राजा के रण 
मे कायर यौद्धाओं के लिए भय उत्यन्न करने वाला हो ! उसके कटितल मे स्वर्णमेखला थी । जो 
बहुत हसता वोलता, ईर्ष्या से युक्त ओर युद्ध मे भासति रखनेवाला था। उत्तरीय को पहने 
हृए उसका वक्षस्थल उज्जवल था। घूमते हुए, ओौर युद्ध की इच्छा रखते हृए, उक कौपीन 
वस्र की वनी हुई थी । जो युद्ध न होने से अत्यन्त क्षीण हो गया था । रावण ते उसे देवा बौर 
` (1.1 णरकरसिरः । 2. # वोल्श्इ णारड, ? भाइड णारड। 3 ? उद्ाबद पि 


जडमडलु ! 4. पडर०! 5. ^ जसरूड पुरिस विहिणा ! 6. ^ एतो, ¢ एत्तठ । 7.2 कड 1 8 ^? 
वसणु । 9 ^° उरज्जलु 1 10 ^ रामणेण । 
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पुच्छिड पुणा परमणसूलघं कहहिं वत्त को महु पडिकूलउ । 

तं णिसुणिवि संगामपियारउ ओआहासह़ द॑हगीवहु णार । 
धत्ता-सुरगिरिसिरि णिवसड महिहिं ण विलस संचद्र धणयहु तणउ घणु 

गिसि णिह ण पावंड्‌ सयमहु भाव णावई तुज्छु जि भीयमणु )} 1 ॥ 
2 

सिद्धि ण करड तुहारखं भाणसु उह वध्वसु वहइरिदि तुहुं वइवयु । 

णेरिउ णेरियदिस" ता रभइ जाव ण तुज्छु पयाड वियभई्‌ 1 

रयणायर्‌ ज गज्ज तं जड़ तुह जि एक्क तदलोक्कि मदहाभ्‌ । 

वाउ वाइ किर तुह णीसासेँ वन्कञड फणिवइ तुह फणिपासें । 

चदु सरु किरः तुह घरदीव सीह वराउ वसड वणि सावउ। 5 

समुर सणर खगू जगु तुह वहइ पर पई जिणिवि एक्क जसु ईह्‌इ । 

दसरहतणड मुसलहलपह्रणु दुरमुक्कपररमणीपरहणु । 

परवलपवलसलिलवडवामृह जाचु भाइ रणरसवियसियमृहू । 

लक्खण मुहडलक्वविक्ेवणु अण्णु वि जासु पवरपीणत्थणुः। 

जण कण्णारयणु विड्ग्णडं तासु" रूवि थिड विहिणेरण्णउ । 10 


स्वागत किया । गुरु-भव्ति कं साथ आसन पर वेठाया । रजाने दृसरो के मन के लिए बूल के 
समान उससे पूछा--यह्‌ वात वताए कि कौन मेरे प्रतिकुल है ? यह्‌ सुनकर जिसे सम्रामप्यारा 
है, ठेसा नारद रावण से कहता है - 
चत्ता-यद्यपि इनदर सुमेर पर्वेत कै खर पर रहता ह" वह्‌ धरती पर शोभित नही होता! 


वटं कवेर का धन सचित करता है, फिर भीं रात को उसे नीद नही आती । ेसा मालूम होता 
हे जेस तुमसे मीत मन उसे अच्छा नही लगता ! 


(2) 

आग तुम्हारे यहां मानो रसोये का काम करती है । यम दग्ध हो जाए, तुम शत्रुम के 
लिए यम लनल नैञछत्य दिशा को रोकता है तवं तक कि जव तक तुम्हारा प्रताप नही फलता । 
समुद्रो गरजता हं बह्‌ मूर्खं है, क्यो कि तीनो लोको मे एक तुम्ही महासुभर हो । तुम्हारे निश्वास 
से ठ्वा चलती है] तुम्हारे नागपाश मे नागराज व॑ब जति है! सूं ओौर चन्धमा तुम्हारे घर 
के दीपक ह ! सिह बेचारा वन मे निवास करता है गौर श्वापद भी । देवताओं मौर मनुष्य सहित 
खग ओर जग तुमसे उरता हैलेकरिन एकं आदमी एेसाहै कि जो तुम्हे जीतने की इच्छा रखता है | 
दभर्‌ का बेटा, हाय मे मूसन का हथियार रखनेवाला, पररमणी का परिहार करनेवाला (राम) 
मौर जिसका भाई शबर सेना के प्रवल पानी मे वडवाग्नि के समान है, गौर जिसका मूख वीर रस 
से विकसिते है एसा लभ्मण लाखो योद्धाजो को शषव्ध करने वाला है, गौर भी जिसे राजा जनक 


ने अपनी विशाल पीन स्तनो वाली वाला गि ह भे + 
१ प्रदान कभ ह, जिसके रप भे विधाता का नैपुण्य स्थित 





{2} 1 4? भेसियदेसि । 2 ^ फिह्‌ । 3 ^ पीणपौवरथणु ! 4. ^? ताहि! 
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धघत्ता--सा तुज्ज जि जोगगी लयललियगी हिप्पडइ मड्डईः किंकरह्‌ ॥ 
सुरसरि ्समृदहं होड समद णड जम्मि वि प्कयसरह ।2॥ 
3 
विप्फूरियाणणु ण पचाणण्‌ तं णिसुणिवि पडिलवई दसाणणु । 
धीर विमुक्ककेर करिकरभूय खल बलपवबलः चवेल दसरहुसुय । 


रामसाम गयसाम सहोयर मारमि सुहु तुमुलि भूगोयर । 
हरमि घरिणि गृणमणिसचयखणि अहिणवहरिणणयण मयणावणि। 
पथणई णारयरिसि किं गावे रावेणः विहृले वीरपलावें । 5 


सरह सीह को वणि सधारदई काल कयत बे चि को मारई्‌। 
चद सूर को खलद्‌ णहगणि हरि बल को णिहणई समरगणि 1 
केसरिकेसछढा° को" छिप्पद्‌ जाण्ड्‌ केण ण राहिव हिप्पई"। 
चवई राङ विरदय्अवराहह बालह्‌ वाणारसिपुरिणाहह" । 
सिरकमलदं खडेसमि जदयहु तुह वि तेत्थु भवेसहि तददयहू । 10 
चत्ता-तेलोक्कभयकर वदरिखयंकर धणुगुणटकार जि श्रुणड ॥ 
बेयरउरदारणि महु सरधोरणि रणि रामहु वम्मद लुणई ।\3। 


` __------------------------- 
चत्ता वह्‌ स्त्री लता के समान सून्दरता भग वाली तुम्हारे योग्य है । भपते चातु 
से उसे बलपूरेक ककरो से छीन लीजिए । क्यो कि गगा नदी मछलियो से भरे समूद्र की होती हैः 
वह्‌ जन्म भर तलावो की नही होती । 
(3) 

जिसका मूख चमक रहा है, एसे शेर करे समान वह रावण यह सुनक्रर बोला धीर, 
मर्यादा से हीन हाथी कै सूड के समान भुजामो वाले दृष्ट बलवान, चचल दशरथ कै बेटे राम ओर 
श्यामल लक्ष्मण को, जो हाथी के समान श्याम है, एषे सुभटो को तुमुल-युद्ध मे मारूगा गौर म 
गुणो ओर मणियो के सचय की खान मभिनव हरिणियो के समान नेत्र वाली कामदेव की भूभिः 
उसका अपहरण करगा ! नारद मुनि कहते है-दै रावण, गरव से विहल प्रलापसे क्या ? क्यो कि 
वन मे इवापद ओर सिह का श गार कौन कर सकता ह ? काल ओौर कृतान्त की क्रौन मार सकता 
है? सूयं मौर चद कोभकाश कै प्रग से कौन स्खलित कर संकेता है? द्धक प्रांगण मे 
राम भौर लक्ष्मण को कौन द सकता हँ ? है राजन्‌, जानकी का कौन अपहरण कर सकता हं ! 
तब राजा कहता है--अपराधं करनेवाले वाराणसी नगरी के राजा उन दोनो बालको के सिर 
कमलो को जब मँ कारटूगा, है मुनि तन भाप वहाँ आना । 


घत्ता--फिर तीनो लोको मे .भयकर शतभो का नाश करनेवाला रावण धनुष की टकार 
करता है । ओर कहता है-विधयाधरो के वक्षस्थलो को चीरने वाली मेरी बाणो की परम्परा युद 
मे राम के कवच को छिन्न-भिन्त करेगी \ 
5 ^? मडई । 6. 2 ससमृदूहु । 

(3) 1 ^ रणपवल । 2, ? रामण । 3. ^ "क्रेसरसढ, ? ०केसरसड } 4, 442 क । 5, +? 
धिप्पद । 6 4 वाराणत्ति°। 7. ¢ तलोक" । 


[चे 


71 5. 2] महाफदपुप्फयत-विरइयड महपुराणु {67 


4 

ता परियाणवि कलहूहु कारणु अवसे होस एत्थु महारण । 
गड णारउ णियमणि सतुदंड वीसपाणि मत्तणई पद्हुडः । 
दुट्‌ट्‌ भणिदं वि सिदर्‌ णः सिद्रुड मति, मतु सवृद्धिइ द्दिड। 
तणुलायण्णवण्णजलवादिणि - हिप्प्‌ रहुकुलणादृहु गेहिणि । 


मारिज्जति भाई ते भीसण भणृ मारीयय भणड विहीस्षण । 5 

त णिसूुणिवि मारीए वृत्तं परवहुरमणु णर्रिद मजुत्तउ । 

परवहुरमणु धम्मणित्लूरणु परवहुरमणु सयणसयन्‌रण्‌ । 

परवहुरमणु कित्तिविद्ध सणु परवहुरमणु विमलकूलदूसणु । 

परवह्ुरमणु पराहूवगारउ परवहुरमणु णरयपदसारउ। 
धत्ता-परयार सुतिटरलु दुक्वह्‌ पोटुलु दुम्गम्‌ दुज्जसपरियस्‌।। 10 


वहुभवसंसारण्‌ सिवमइवारणु पावास्वविहिवासघर 114 
1 
5 
दुत्तरमोहमहण्णवि छूढउ प्रवहुरमण्‌ कर जो मूढउ । 
तुह घ बेहुसत्थत्थवियाणउ अण्णु वि सयलदि पृहृइहि राणउ । 


(4) 

तव इस कलह के कारण को जानकर किं अव अवद्य ही महायुद्ध होगा, नारद सपने मन 
मे सतुष्ट होकर चला गया मौर रावण भी परमञ्च के लिए महल मे प्रविष्ट हुा । उसने यह्‌ दृष्ट 
अनिष्ट वात विदान्‌ मत्री से नही कही, अपनी बृद्धिसे ही इस बात का विचार किया कि मरीर के 
सौन्दयं ओर वर्णं की नदौ रघृकुलनाय की गृहणी का हरण किया जाए, उन भयकर भाइयो को 
मार दिथा जाए । यह मारौच पते कहौ । तव विभीषण कहता है । यह्‌ सुनकर मारीच बोला, है 
राजन्‌, परवेष से रमण करना अनुचित दै, परवधू का रमण धर्मं का नाश करने वाला होता है, 
परवयू का रमण आत्मीय जनो को सताप पहुंचाने वाला होता है ¦ परवध का रमग कीर्षिका 
नाश करने वाला होता ह । परवधू का रमण पवित्र कुलं को दोष लगाने वाला ह । परवध्‌ का 
रमण दूसरो का अपकार करमे वाला है, परवधू का रमण नरक मे प्रवेश कराने वाला है। 


धत्ता- परस्त्री अत्यन्त नीचे दु ख की पोटली होती है । दुर्म गौर खोटे यश कौ समूह्‌ है, 


०५ मे घुमनिवाली एवं मोक्ष मति का निवारण करनेवाली मौर पापाय विधि का बासु- 
धर होती ह्‌! 





(5) 
जो मूं व्यनिति परवधू से रमण करता ह, वह्‌ नही तरे योग्य मोह रूपी महासमुद्र मे 
भिरता है । तुम अनेक शास्त्रार्थो को जानने वाले हो, ओर फिर सकल धरती के रो नो 


(4) 1 ^ परतुदुच 2. ^? वडदुख । 3. ^ए वसिद्ुर 1 4. ^? मनि 
(5) 1 ५९ य्द। " 
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जो पडिकुल्‌ होड सो हम्मइ परवह पुणु सिविणि वि ण रम्भ । 

भण दसाणणु जणसामण्णहः जणं जाणिवि दिण्णी अण्ण 

थीयणसारी णयणपियारी चपयगोरी हिययवियारीः। 

सेलसिहरसचालणचरहि सा अवरुंडमि जई भुयदडदहि । 

तो सकयत्थु महारडं जीविड तो मद्‌ णरभवफलु सप्राविडः। 

जइ तहि त मुहकमलु ण चूवमि तो अप्पाणड काद्‌ विंडवमि। 

कम्मणिवध्ेण णिक्कज्जेः किं महं महियलेण कि रज्जे । 

घत्ता--हुरिणच्छिहि वत्तइ सुदयुहमेत्तद' उप्पाइउ मणि कलमलउ ॥! 1 

रइकायर कपड पुणु पुणु जपद दहह विरहुविसदुलड ॥ 5 ॥ 


षके चने धयो 
6 


वुज्िवि अतरग दहगीवहु वाय विणिगगय मुहि मारीयहू । 
कामवाणसताणहि भगगड जइ तुहूं महिवद सीयहि लग । 
तो वि मयणु मग्गे माणेवउ' रत्तविरत्तचित्तु जाणेवडः । 

त जाणिज्जद्‌ विविहूपयारे विडगुरुभासिएण सुयसारं । 
असयदेसिजाइपरदत्थहुः दगियसत्तभावरसगृत्थहु"। 


तुम्हारे प्रतिकूल है, उसे तुम्हे मारना चाहिए । लेकिन परवधू का रमण तुमह स्वप्न मे भी नरह 
करना चाहिए! तव दशानन कहता है- जनक ने जानवृक्षकर (मृदो छोडकर) किंसी अन्य जन- 
सामान्य को जानकी दे दी ह । स्त्रीजन मे श्रेष्ठ नेत्रो के लिए प्यारी, चपक के समन गौरी, हूदर 
को चूर कर देने वाली एसी उसका, मे (रावण) पर्वत शिखरो के सचालन से प्रचड अपने भुजदड 
केद्वारा यदि उसका आलिगन करता हूं तो मनुष्य जीवेन पाने का फल पा लेता ह । इसलिए 
यदि उसका मुखकमल मे नही चूमता तो मँ अपने को विडम्बित क्यो करता हूं ? वेकारकः, 
(निष्प्रयोजन) से क्या ? मेरे राज्यसेक्याओौर धरतीसेक्या? 


धत्ता--कानोके लिए सुख की मात्रा के समान उस मृगनयनी के वार्तामात्र से मेरे मन मे 
हलचल मच गई ह । रति मे कायर रावण विरह से अस्त-व्यस्त होकर कपि उठता हं, ओर वार- 
वार कहूता है । 

(6) 

तव रावण का मन जानक्रर मारीच के मह॒ से यह वातं निकली--काम केवाणो की 
परम्परा से नष्ट हए हे राजन्‌, यदि तुम सीता से लग गए हो तव भी तुम्हे कामदेवके मागं से उसे 
मानना चह्िए । रागी विरागी चित को जानना चाहिए । तथा काव्य-शास्व मे कामाचायं द्वारा 
कटे गए विविधः प्रकारके इगितो, सात भावो भौर रसो से परिपूर्णं हसादि देसी तथा जाति भेदो 
वाले स्वीसमूह मे कामिनी को जानना चाहिए । इस प्रकार जो धरती परं कामितियो को जनिता 


2. ^ '्तावण्णह्‌ 3 4? हिपयपियारी } 4. 4? ०1 स्रा, ^ भवेष्डिवि 1 5 ^? सपराविड । 6 ^ 
णिधकज्जे ! 7, ¢ सुयसुहू" । 

(6) 1. ^? माणिव्वड 12 ए जागेग्उ } 3 ^ ०जाई्पयभो, ? °जाइपयश्त्यड । 4. 4 °रस- 
गृहपउ । 
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कामिणीड जो महियलि जाणई सो लंकाहिवे रदसुहं माणडई । 

भद्‌ मद लय हसि चरत्थी चडविह्‌ महिलाजाइ परसत्थी । 

ट्‌ भणमि सव्वेगसुरूविणिः मदः थूलगुरपेढासत्थमिः। 

लय दीहरतणु लय जिह पत्तल॒खुन्जी भारि मरालि समासल । 
रिसिविज्जाहरजक्खपिसायह्‌ अंस होति रमणीसंघायह । 10 
तावसि उज्जुय भुभलभोलीः वेयरि मईराकुसुमरसाली ! 

जविदणि धणकणलोहपरव्वस अडण पिसल्सी भणिय स॒तामस । 


वत्ता--सारसि भिगि रिद्धिणि ससि धयरद्िणि" महसि खरी मयरि वि जुवई ॥ 
सत्ते रीसते"° रदसदकते वसुविह्‌ कहिय णिसुणि णिव 1 6 1 


प 

वच्छत्थलु थणकलसरहि पे्लद सारसि पिययमस्ंगु ण मेल्लद । 

मिगिः णियवधवदाणे सण्णई तज्जिय तस गे आयण्णद्‌ । 
पुत्तहुडदुक्खिणि वायसरव सणि ठाणु मयद्‌ रणभइरव । 

ससि णिम्मीलियच्छि दुह॑भायण णिग्चिण परहरासालोयण । 

धयरह्विणि सररूहसरकीलिणि हिसि कराल रोसरखवालिणि । 5 


[1 मरणम ममर 


है, हे लकाराज, वह्‌ रति सुख को मानता हं । भद्रा, मदा, लता ओर चौथी हसा यह चार प्रकार 
की महिलाजाति प्रशस्त सानी गई ह । भद्रा को मैं कहता हूं कि वह्‌ सर्वाग सुन्दर होती है, जवकि 
मदा अत्यन्त मोटी ओर भारी चौड स्तनो वाली होती ह ! लता लवे शरीरबाली एव लता क 
समान पतली होती है । हसा नारी कुवडी ओौर थूलथुल (मासल) होती हँ ! ऋषियो, चिचयाघरो, 
यक्षो ओौर पिशाचो को जो रमणीय समूह है, वह्‌ हसा होती ह । तापसी नारी सीधी ओौर स्वभाव 
से भोली होती है ! विद्याधरी मदिरा ओर कुसुमो मे आसक्त होती हं । यक्षिणी घन-घान्य के लोभं 
के अधीन होती ह, ओर पिशाचिनी घूमने वाली मौर तामस भाव से युक्त कही जात्ती है । 


घत्ता-सारसी, मृगी, रिष्टणी, शशि, धृतराष्टणी, महीपी, खरी ओर मयूरी युबतियां 
भी होती है । इस प्रकार कामदेवे कौ आठ प्रकार क युवतियां कही गईं है । है राजन्‌ उन्हे सुनिए । 


(1) 
इनमे सारसी प्रिय के वक्षस्थल को अयने स्तनरूपी कलशो से प्रेरित करती है भौर प्रिय- 
तमके सग को नही छोडती 1 मृगी अपने भाइयो के दानक द्वारा संतुष्ट होती है । शंटने पर त्रस्त 
होती हं । गौर गीत सुनती रहत है । रिष्टणी पुत्र सूपी भाडसे दु खी कौवे के समान स्वर वाली, 
रण पे भयकर अपने स्थान को छोड देती है । भरि अपनी आंखे वद किए ट्ण दू.ख की भाजन 
होती हं । दूसरो के घर पर भोजन करने वाली होती ह ¦ धृतराष्टणी कलो के तालायो मे कीडा 


5 ? 005 भील पऽ " णरवर मदा णिसुणि णियश्रिपि 6 २ जाणि युलगृर्पोढविदाध्िधि । 7. ^? 


४00 भील ¶ग$ णर सेविञ्जद्‌ सा वि यलब्रवणि ! 8 ^? भुभुरभोती, न्‌ भुभुर। 9५२ धयरिदिमि। 
10 «^? दीसत्ते । ४ 


(7) 1 & मृगि णिबबध्षव° } 
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खरि बेल्लंति हसई कहकसरं सहइ पायपहर वि धट्लिंड कस्‌ । 
मयरि मासमासिणि दढगाहिणि कयसाहस कूकम्मणिव्नाहिणि । 
सुभि देसीउ गिहिलदेसाहिव इह मालनिणि होड इच्छियसिव । 
ससटावे लंपडि खरभासिणि वाणारसिसभव वणवासिभि। 
धघत्ता-अन्ुद जा कामिणि मथरगामिगि सा पहिलखं जि दन्वु हृरद ॥ 10 
दिणमेर णिवधिवि ररईरसु सधिषि पच्छद्‌ सरकीलणु* करई! 7 1 


8 


सिधूवि पुणु पियगेयहुः रप्पई प्राणुः वि दविणु वि दडयहु अप्पद्‌ । 
मायावहुलु भाड कोसलियरहि लम्भ रदगुणेण" सिधलियहि । 


दविडिः दत्तणहुछयहु सक्कं अधिणि" गिन्भररयहुं चमक्कई ! 

ललियालावे लाडि लद्र्जेह उडिड रमणविण्णाणे भिज्जद्‌ | 

कालिगी उवयार पडंजदं रक्खसु सुक्कड क्खु" चि रंजद 5 
सोरद्विय आउंवणतुदरी गुज्जरि णिच्चसयज्जहु लद्री । 

अवर महारटी जइ सीसद ता तहि धृत्तत्तण्‌ पर दीसद्‌ । 





करने वाली होती है! मद्िषी अपने भयकर क्रोध रस का निर्वाह करने वाली होती है। खरी 
खिलविलाती ह, ओर व्हाका मार कर हसती ह । मारे गए हाथ बौर पैरो के प्रहारको भी वह्‌ 
सहती है । मयरी मांस खाने वाली मजवृत पकड़ वाली अत्यन्त साहसी तथा कुकर्म का निर्वाह 
करते वाली होती ह । हे अखिल देशों के राजा, देषघी स्तीको सुनिये) मालवी स्त्री मपना 
मतलब चाहने वाली होती ह । स्वभाव से लपट ओरं अत्यन्त ककंशवोलने वाली होती ह । वना- 
रस की स्वर्या क्रीडा को चाहने वाली होती ह! 

धत्ता-अवृंदकी जोस्त्री हु, वहु मदगामिनी होती ह, गौर सबसे पहले आदमी का धन 
हरण करने वाली होती ह ! ओौर दिनि की म्यदा मानकर रतिसुखं का सधान कर वादमेकाम 
क्रीडा करती है! । 


(४) 

सिधु देश छी स्मी भपने घर मे प्रसन्नं रहती ह । मौर अपने प्राण भौर धन दोनो ही अपने 

पतति को अपित कर देती है । कौशल देश की स्वी का भाव अत्यन्त मायावी होता ह । सिहल देश 
स्री को रति शुणसे ही पाया जाता है । द्रविड देश की स्त्री दातो मौर नखो के क्षत को सहन 
कर सकती है  आन्ध देश की स्वरी परिपूर्णं रत्ति से चौक उठती हं । मधुर आलाप से गुजरात की 
स्त्री शररमा जाती है । उडीसा की स्वी का भेदन रमण-विज्ञानपे ही किया जा सकता हू । कलिग 
देश की स्वी उपचार का प्रयोग करती ह 1 राक्षस, पुण्यात्मा भौर स्वे किंसीकाभी रजन करती 
है । सौरष्टृ देश की स्वी चुम्बन से सतुष्ट होती हं । गुजरात की स्त्री नित्य अपने काममे निपुण 


2. ^? मुणि ) 3 ^ अच्छ । 4. 4? सुरयकीलं । 
(8) 1. ^+? सेधति । 2 ‰& पियणेहृहु, ? पगे । 3 ^ पाणु 4 ए प्रणेण । 5 «^? 


करके चकै = == न्नः व । 3. ॥} [1 11 । | 
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कोकणियहि जई काई विं दिज्जद तौ त्त चितवति सा क्षिज्जद" । 
दरिसियहरिसियवंम्पहलीलख पाडलिखत्तियाड केरणालड । 


करद्‌ कि पि चंड वेवसायउ पारियत्तपणईइणि पूरिसाइउ । 10 
हिमबती वि मतवीयक्खर्‌ जाणइ जेण" पडड पाहि वर्‌ । 
मज्जएसणारीउ कलाल होति राय सयदलसोमालर । 


घत्ता-देससयजृत्तह जादि सतह्‌ सयलह पयद्रणिवामु किह ॥ 
गिरिसरिहरठाणह अमरविमाणह्‌ मय रहुरहं तेलोकक्‌ जिहं 118) 
9 


सा वि तिविह णरजम्मि णिवेज््दः पित्तसिभमारर्याहि णिसुज्ञ्ई । 
पित्तपयइ आरूपदइ खेणि खणि सतोसेवी धत्ते दिणि दिणि । 


गोरी वुद्धिवंत णहूषिगसं मडणए किञ्ज सा रदर्भिभतः 
उष्णयस्सिहिणवरमु" मणेज्जयु सीयलु तहि आलिगण्‌ देज्जसु । 
सीयलु गु सेड" पगुरणड सीयल्‌" ताहि जि सुस्यारुहेण । $ 
सिभरययद् सामल वण्णुज्जल अदिणवकयलीकदलकोमल । 


होती है । ओर यदि मराठी स्त्री के वारे मे कहा जाये तो उसमे केवल धृतेता ही दिखाई देती है । 
कोकण देषा की स्त्री को यदि कुछ दिया जाये तो वह्‌ उसका विचार करती हुई दुवली हौत्री जाती 
हं । जो हित होकर कामदेवे की कीडा का प्रदक्षंन करती है, ठेसी पाटलीपुत्र की स्त्री अपने स्तन 
के ऊपर स्तन रखने चाली होती है । पारियात्र देश कौ स्त्री पुरुष के प्रतिकृल कुछ भी अच्छा था 
तुरा व्यवसाय करती ह । हिमवत देश की स्वी मत्र के वीजाक्षरो को जानती है । इससे पति उसके 
५ पर भिर्ता ह } हे राजन्‌, मध्यदेश कौ स्तर्या कलायुक्त होती है, गौर कमल के समान कोमल 
ती है। 
घत्ता-- सेकडो देशो से युन्तं सभी सातो जातियौ की प्रकृति का निवासे इनमे उसी प्रकार 
छ दै, जिस प्रकार पहाड, नदी, धरती के स्थान, अमर विमानो गौर समुद्रो का त्रिलोक मे 
ताहै। 


(9) 
उस स्त्री को भी मनुष्य जन्ममे तीन प्रकार से रचा गया है--पित्त, कफ मौर वात के द्वारा 
उसे अवर किथा गया ह पित्त प्रकृति वाली स्त्री ्षण-क्षण मे करद होती है । उपे प्रतिदिने धतैता 
से सतुष्ट करना चार्हिए । गौरो, वृद्धिमती, पीले नख वाली को कोमलता क साथ रतिसे विह्वल 
वनाना चाहिए । उन्नत स्तनो गौरं श्रेष्ठ अग वाली को समञ्नना चाहिए ओर उसे धीरे-धीरे 
आलिगन देना चहिएु । जो शीतलगध, चवेतपट भौर शीतल हौ उसे सुरति का आरोहण देना 
चाहिए । कफ प्रकृतिवाली श्यामल ओर उजले रग को होती है, तथा नये केले करे पते के 


10 ^ भिग्ज६ 1 11 ^? जेहि । 12. 42 मन्दम । 13. ^} प्रहि । 


(9) 1. ^? विबन्ई । 2. ^. रदवैभ्रल ¡ 3. ^? उण्हुय" 4, ^ सी । 
सुरयाहुरणड । भ 9 
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रिट दोसि णिरु्तउ चुक्कड्‌ पुणु जम्मि वि ण समूह दुक्कई । 
सच्चे विणए दाणे चिप्पद्‌ इयरह्‌ पुणु तदहि अगु ण छिप्पद । 
रदइजल पोभल मउ सोणीयलु णिप्पडियधण चार तगुपरिमलु । 
भयविरणह सौहियकमकर सुदरि स्राहारणसुरयायर। 10 


कसण फस मरुपयईइ विलासिणि वहु अहार्‌ लेड वहुभासिणि । 
वत्ता--करकटिणपहारहि सहगही रहि पयउड पड़ विड्‌ जइ रई ॥ 
परिभमणपरिक्खहिः कालकडक्खहि ताऽ कामगिगि ताहि समद ॥9॥ 
10 
जहि पयइद पयद्भइ एड भिण्णी सा तोतदिय दोहि संकिष्णी । 
जिह पयइउ" तिहु विहि विहि जायड असयसत्तदं मद्‌ विण्णायद्‌ । 


जाइउ' देसि तिह मद वृद्ध भाउ दुविहू अविसुदध. विसुद्धउ। 
पहिलार्ड सवत्तिसहुवासे वथपरिणामे दीहुपवासेः। 
आसकड चामीयरलोहे अवरोहि तरि कारणसंदोह । 
वहुद्‌ असुद्धभाउ णारीयणु तेण वि वेयारिज्जईइ जडयणु" | 
आलोयतह्‌ समहु जोई मुहू वियस्रावईः करयलु ढोवद्‌ । 


समान कोमल होती है! दोष दिखाई देने पर वहु चुप-चाप हो जाती हं ! फिर जन्म भर सामने 
नही आती । फिर सत्थ, विनय भौर दान से ही वह्‌ ग्रहण की जाती हं । दूसरी तरहुसे शरीरका 
स्पदो नही किया जा सकता । वहु रत्ति जल से प्रचुर होती है । उसका स्वाम तल कोमल होता 
है! गौर उसका शरीर रूपी सौरभ दु्न्धरहित होता है । उसके चख लाल होते है । काम करती 
हई शोधित होती है, एेसी बह सामान्य सुरति मे भादर रखने वाली होती हँ । कृष्ण कठोर मौर 
विलासिनी होती है । वात प्रकृति वाली बहुत खाती है ओर वहत बोलती है । 
घत्ता-- चतुर, प्रेमी उससे हाथ के कठिन प्रहारो भौर गभीर शब्दो क द्वारा, रूप से उसे 
रमण करता है! आलिगन, चुम्बन आदि तथा कठोर कटाक्षो कै द्वारा वह्‌ उसकी कामाग्नि 
को शात करता है । ष 
10 
जहां परकति-प्रकृति से स्त्री भिन्न होती है, दोनो से सकी वह्‌ भिश्ित होती है । जिस 
प्रकार की प्रकृति होती है, उसी प्रकार दो-दो प्रकार के भेद होते है । इस प्रकार हस मादि ओर 
सालििक स्नियो को मैने जान लिया । देसी जाति को भी ने उसी प्रकार जान लिया । भावभरी 
दो प्रकार के होते है! विलय गौर अविशुद्ध । पहला भाव अपनी पलनी के सहवास चे होता है। 
दसरे (अविद्ध धाव) को वथ के परिणाम, दी प्रवास, स्वणं लोभ गौर दूसरे कारण समूहं से 
तारीजन धारण करती है । इनसे भी मूर्खजन विकार को प्राप्त होते है । वह्‌ देखनेवालो के सामने 
देता है, मुख का विकास करता है, भौर करतल उस पर रख देता है! हे देव, एसे भ नारीजन 


6 षट भिप्यदिथम्मु, ह गिप्मडियध एण 76००5 8 2 णिषप्यडियस्म इति पाठे सस्काररदित । 


4, #^ “भवेणः । 8. ^ तो | 
(10) 1 ^. पद्मो । 2, ? जणुड 1 3. 4? सवित्तिः 4. ^? "यासे । 3. ^? अवरेण । 6 ^? 


जडमणु ! 7, ^? विहसावद । 
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सो" वि देव विसर पालिज्जइ बुद्धिद्‌ सकरिष्णत्तणु णिज्जड्‌ । 
मदु तिक्खु तिक्खयर पउत्तउ सुदधभार तिहि भेयहि जृत्त । 
घत्ता--भल्लारउ णिवसणु रयणविहुसणु जोग्बणु णारिहि हरइ मणु 10 


त° पृणु पियदूए गणियडीहए मयणहुयासे उह" तणु 1110॥ 
11 


तार्तहि दवि कावि पेसिज्जडइ ताइ भविसंभव्‌ जाणिज्जई्‌ । 

इगिए्ि देहुम्भवलिगहि कयणिण्णेहुसणेहपसगहि । 

भुक्खड्‌ भग्गी अण्ण लेग्गी धणलयडि क्यखलससम्गी 1 ` 

मणक णिहालस मत्त सुहिसोयाउर परगयचित्ती । 

खटी णिट्‌ुर कटरुपलाविगि एही णड सेविज्जइ भाविणि । 5 
सीय विसेसि परकुलउत्ती एक्क वि एत्थु जृत्ति णड जृत्ती । 

तो व्रि जाड चदणहि सुदेदिहि मणञवहरणु करउ वदेहि । 

ता पेरसिय साः राए तेत्तहि त वाणारस्िपुरवर" जेत्तहि । 

गय गयणगणेण सा खेयरि पडरभवेणाचलि जोदवि परि । 

जोयद* चित्तकृड़ णदणवणु ण महिमहिसलहि केरउ जोव्वण्‌ । 10 


1 
का चतुर लोगो को पालन करना चाहिए ओौर उसे वृद्धि से सकीणं भाव की ओर ले जाना 
चाहिए} मद, तीक्ष्ण मौर तीकष्णतर--बुद्धभाव इन तीन भेदो से युक्त कहा गया है ! 


घत्ता--सृदर निवसन, रतनभूषण ओौर यौवन नारी का मन हरता है ! फिर उसे भिये 
दूतत के निकट होने पर कामदेव कौ भाग जलाने लगती है ! 


(11) 
इसलिए वरहा पर करस दती को भेजना चाहिए 1 उसके द्वारा सकेतो, शरीरस उ 

चिह्ो, किए गए स्नेह भर अस्नेह के प्रसगो के द्वारा उसके भावो की उ्पत्तिको ० 
भूख से मग्न, किसी दूसरे से लगी हुई, घन कौ लालची, दुष्टो का संसं करनेवाली, गमन की 
सकिगक्षा रखने वाली, निद्रा से आलसी, मतवाली, सुघीजनो के लिए शोकातुर, व्सरे मे चित 
लगाने वाली, खूटी हुई, निष्टुर मौर कठोर भाषण करते वाती स्त्री का सेवन सही करना चाहिए) 
सीता विशेष ख्य से शरेष्ठ कुल की पुत्री है । उसके सवध मे यह्‌ एक भी युक्तियुक्त नही है । तव भी 
है चन्दरनले, तुम जागो भौर सीतादेवी के मन का अपहरण करो । तव राजा ने उसे वहां भेजा 
८७ १४.२४० = । माकाश के प्रामण से वह्‌ दैवी बहुं गई, ओर सफेद घरोकी 
पक्तिय। बाली उत्त नगरी को देखकर वह्‌ चित्रकूट देखतती 

श ह्‌ चित्रकूट ओर नदन वन्‌ को इस प्रकार देखत है, भानो 


1 
8 ^सावि19?तपृणु । 10 ^ दहद । 
(11) 1 सीलविसेसि \ 2, ^ए सु चा।3 ^? बाराणसिः 14. ^? जोदय । 
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धत्ता-महुधारहि सित्तडं णावड मत्त मतयाभिलसंचालिचं । 
णवत्तरुवरसाहहि पससियवार्हाहि णं णच्चंत् णिहालिरं ॥ 111 
12 
सकमूलरोहियधरायलः कुसुमधूलिधृसरिथणहयल । 


कीलमाणसाहामयालयं गयणलग्गतालीतमालयः ! 
विह्लचित्लवेहल्लसदलं हरिणदतदरमल्लियकदलः | 
सच्छविच्छुलुच्छलियजलकण अयरुदेवदारुयहि घणघण ] 
विडवि गिहसणुग्गमियहूयवह सुरहिधूमवासियदिसामूहं । 5 


परिधूलतककेस्लिपल्लवे पवणचलियमहिलुलियमहुलव । 
बलवेत्लिविलएहि णवणव॒  कीरकुररकारडकलरवः। 
अलयवलयविलुलत अलिउल  विविहकीलणायासपविउल । 
केयर्दरष्डक्खुसियमाणव रमियखयरजक्विददाणव ! 


घत्ता-तहि पयडियभावई वहुरसदावद्‌ सिसुमाणिणिमणमोहणई्‌ ॥ 10 
जणदच्छियकोमलि व रण्णुज्जलि णाद कन्व सुकदहि तणई ।। 12 ॥। 





घत्ता--मध की धारो सं सीचा गया एकदम मत्तवाला जो मानो सलयपवनके द्वारा 
संचाचित्त हो, वहं नववृक्षवरो की शाखाओ से मानो बाहे फलाकर भाचता हमा दिखाई 


दिया।। 
(12) 

जहां भूमितल वृक्षो की जडो से अवरुढ है, अकाशतल कुशुमधूलि से धूससति है, जो 
देलते हुए वानरो का धर है, जिसमे ताड भौर तमाल वृक्ष भाकाश को छू रहे ह, विल्व विचा 
ओर बेल के पत्ता से जो युक्त है, अगुरू ओर देवदारू वृक्षो सँ जो आच्छादित है, जिसमे वृक्षो के 
सघष से अग्नि उत्पन्न हो रही है, जिसमे सुरभित धूप से दिशामुखे सुवासित है, जो अशोक वृक्ष 
के पत्रो से व्याप्त है, हवा के चलने के कारण जिसमे बसत लता धरतीतल पर लु ठति है । बाल 
लताभो क घय के वारा, जिसमे कीर करई ओर कारड पक्षियो का नव कलरव हो रहा है बालौ 
के समूहं के समान जिसमे भ्रमर मडरा रह है, जो विविध करीडाघरो से प्रचुरहैः जिसमे 
सनुष्य केतकी पुष्पो कौ रज से लिप्त है, जिसमे विद्याधरः, यजञनद्र ओर दानवेच्ध क्रीडा करते है । 

धत्ता-सुकविके काश्य की तरह जो भावो को प्रगट करने वाला है, अनेकं रसो को प्रद- 


शित करने वाला है) शिबु माननिर्थो के मन को मोहने वाला है, जो जनी कौ इच्छामो की तरह 
कोमल है । (जिसमे लोगो के द्वारा कोयल को चाहा जाता है), जो शरेष्ठ रगो से उज्ज्वल है, एसे 


उस नंदन वन मे ।। 
(12) 1. ^ सोहियः। 2. ^? वड्ढमागहितलतालय 1 3. ? शदरर्दरिय० 1 4 ^ “धव । 
5 ^ ण्कारडकुलंरव 1 6 4 °रड उक्खुसिय । 
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इग्णयचदणि उरगयचदणः उण्णयवंदणि कयजिणवदम्‌"। 

लोहियकद युहितस्कंदाः गृरुमाइदई भियमाइदा । 

वदिढयमोयद कयरदमोयाः पूत्लासोयद वियलियसोया.। 

लग्गपियाले णिच्वपियालाः कीलासेले धीर व सेला५। 

खगरावाले बहुरावाला सरकमलाले गृखमलाला । 5 
महुयर्मीए मणहरगीड'" छाहियसीयद ते सहं सौय" । 

वहुपुहर्दरहि पूहदसमेया  सिवए सिवढोदयरिउमेया । 

पदरिक्कामहः कामियकामा लक्छणरामहइ लक्वणरामा । 

णदणवगि चृड्‌ छडु जि पडदा सकेसररवहिणिद्‌ दिद । 

सहु अतेखरेहि कीलार्य गहियणवल्लुल्लमजरिरय । 10 


घत्ता--कयकिसलयकण्णड कुसुमरवण्णड ण देविड वणवासिणिङ* ॥ 
दुमसाहदोलणि उववणकीलणि लगड रायविलासिणिउ ॥ 13॥ 


(13) 

जिसमे चदन वृक्ष उगे हुए दै एेसे उस वन मे राम ओर लक्ष्मण के हृदय मे चदन सलगन 
है । जिसमे रक्त चदन के वृक्ष उन्मत्त है, एसे वन मे जिनेन्द्र की वदना करते हँ! निस 
रक्तक वृक्ष है, से वन मे वे (राम ओर लक्ष्मण) मिव रूपी वृक्षो के लिए मेघ के समान ह। 
जिसमे प्रचर आम वृक्ष है, एसे वन मे जो चन्द्रमा ओर लक्ष्मी को जीतने वाले है । जिसमे कदली 
वृक बढ रहे है, देसे वन मे जौ रति क्रीडा करने वालि है । जिसमे अशोकं वृक्ष विकसित, से 
जो शोक से रहित है, जिसमे अचार वृक्ष आकाश्च को दूते है, एेसे उस बन मे वे दोनो नित्य अपनी 
्रियामो से युक्त ह । डा वन मेँ जो पवत के समान धीर है, पक्लियो के कलख से युक्त वनम 
जो गुरुके चरणो को चाहने वाले है, भ्रमरो के मधुर गीत वाते वन मे, मधुर प्रीवा (सीता के साथ) 
छाया से भरीतल वन मे (सीता के साथ } प्रचुरं महीवृक्षो वाले वन मे, पृथ्नी (लक्ष्मण की पत्नी 
का नाम) के साथ सुखदं वन मे वे पञ्ज को शत्रुओ का मास॒ देने वाये ह! जिसमे अमल ओर 
प्रचुर जल है एेसे बन मे जो वाछ्छित अर्थो को भोगने वलि है, जो सारसो से रमणीय है, एसे 
तदत दन मे राम ओर लक्ष्मण शीघ्र प्रविष्ट हए । अपने हाथो मे नर पुष्प मजरी धारण करने 
वाते गौर अन्त पूरके साथ क्रीडा करने वाले वे दोनो रावण की वहिन द्वारा देख लिए गषए। 


घत्ता-लिसने किंसलयो के कणं फूल धारण कर रषे है, जो पुष्पो से देसी सृन्दरहै मानो 
वनवासिनी देवी ह, वे राजवनिताएं वृक्षो की शखामों को भास्दोलन वाली उपवन क्रीडा मेँ रत 
हो गई ।। 


(13) 1 4 शदणे । 2. ^? णवदणे । 3 4 °कदष्‌ । 4 ^? भ्भायदए । 5. 4? प्मोपषए । 
6 ? सोया । 7 ? %्पियात्ते ! 8 ? वीर व सेला, ¶ वीर वेला वशा इला ययोस्तौ वे्तौ ! 9. ^ 


भीयह्‌ । 10, ^ गीवा । 11 ^? छादी? छाहिय। 12.4 पया ¡ 13. 4? पयरिक्कीमए } 14 4 
दवेवण | 
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काड्‌ वि जणणयणह्‌ ुच्वतिड मोरे सहु सहायु णच्चतिद्‌ 

सोहइ कमलु दुवासिहिः" धरियड णलंतालिपिविच्छरूरियड । 

णाद्‌ कड्‌ रदणाहृहु केरड दवद सुरणरहियविथारउ | 

काइ वि समर वि हुम चमक्कद गइलीलाविलासि सौ चक्क । 

काहि वि छप्पउ लग्ग कर्यलि जड अप्प मण्णइ थिड सयदलि । 5 
काहि वि णियडड ण ओलग्गद् एणड दीहकडव्खिड मग्ग । 

काइ वि उप्पलु सवणि णिहित्तउ कुम्माणड ण णयणिहि जित्तच । 
कुबलयकिकिणिमालाजुत्तउ काइ वि बद्ध वेल्लिकडियुकत्तउ 

कोड्‌ वि जादवि मड्‌डइ.धरिथड कुसुमरएणः रामु पिजरिउ। 

सक्ञाराए ण मयलचछणु तेण य सोहइ ण सारयधण्‌ ! 10 
जाइहुल्लु अण्ण तद ढोडउ अण्ण सरसु बयणु सजोदरड । 

जादइवंत कि जाई भणिज्ज्‌इ जा महुयरसएहि माणिज्जद्‌। 

तो वि भडारी सीसे वज्छद्‌ अप्मकञ्जि जणु सयलु वि भुज्स। 


धत्ता-सत्बरगि सुरदिर वरमरूवड पिर रुणुरुटेप्पिणु धृत्तडियः ॥ 
मोगरउ मुएप्पिणु अगु धुणेपिणु तासुप्परि' महूयरि चडिय ॥1411 15 





(14) 

लोगों के नेत्रो को प्रिय लगती हुई, मयुर के साथ एवं हसी के साथ नाचती हुई किसी के 
हारा अपने दोनों पाश्वं भागों मे धारण किया गया नाल (मृणाल के) के अत मे मधूकरसूपी 
पुख से शोभित कमल एसा मालूम होता है, मानो सुर नर क हदय को विदारित करने वाले 
कामदेव का तीर दिखाई दे रहा हो । किसी के साथ हस चलता है, परन्तु वह उसकी गति लीला 
विलासमे चूक जाता है । किसी की हथेली से ध्रमर आ लगा । वहं मृं समक्षता है कि मेँ कमल 
दल पर आ बैठा हूं सुग किक्ती के निकट अकर उसकी सेवा करता है, ओौर उका दीं कटाक्ष 
मागता है । किसी केद्वारा कानौ पर रखा गया कमल मुरज्ञा गया है, मानो उसके नेत्रो केद्वारा जीत 
लिया गया हो । किसी ने कुवलय रूपी किंकिणी माला से युक्त लता रूपी कटिसूत्र बाध लिया) 
किसी ने जवर्दस्ती राम को पकड लिया ओर पुष्प पराग से उन्हे पीला कर दिया, मानो सध्या 
रागनेचच्माको पीलाकर दियाहो या मानौ उसी से शारदीय मेध शोभितहो। किसी ने 
जाती पुष्प दे दिया । दूसरी ने सरस युखश्री की ओर देखा जो (जाती पुष्पो) सकडो मधुकरो फे 
हारा भोगा जाता है, उसे जाति वाला (उत्तम जाति का } क्यो कते है । तो भी आदरणीया वह्‌ 
उसे सिर से बाँधती है! अपने काम मे सभी लोग मोहित होते है! 

घत्ता--मोगर पुष्प को छोडकर अपने शरीर को फठफडा कर तथा रोकर धूतं मधुकरी ` 
सर्वमि-सुरक्षित प्रिय मरुवक पूष्प प्र चढ गई । 


(14) 1 ^? दुनास्रहि } 2. ? दावइ ण सुर} 3, 4? समर हु चम्मक्कई । 4 को माणड त 
ण्ण । 5 2 मयद्‌, ‰ मत्य्‌ एणा (०716015 11 10 मड्डद्‌ । 6 4? तेण जि } 7, 4 वृत्तलिया । 
&. ^? जासुप्परि । 
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कावि कृदकुसुमई णिग्रद॑तहि जोय दप्पणि समर पुरत । 
वरलु परिक्वड णियतणुगधे विबीहुलु अहरह सबधे । 
कं वि फत्तिर साहार णिखिंखदई्‌ बाती हरिसाहारणु कं । 


जपमाणु णवकलियड मत्त खरसताड ण मुणद्‌ सदृत्तस। 

धरिउ ताई रूसितवि मणदूस अग्गिवण्णु जाय मुह पूसउ । 5 
का वि उच्छूकरथल सुहकारिणि णाद" विसमसरासणधारिभि"। 

का वि एूल्लमालउ स॒चारडः सर सरपंतिड ण दक्खा्तद । 

का वि परलास॒पसूयद वीणड केकयतणयहु पाहुड्‌ भाणई । 


णिदधद्‌ स्त कुडिलद तिक्ड णाई वरुतमइदहुं णक्छद्‌ । 
काई वि कोहल कसण णिरिव्खिय  पुच्छिय" सवर विहसिवि अक्विय ! 10 
सपि एह" वि वोह्लणसीली जणविरहाणलधूमे काली 1 
एयहि सद्‌. महुरं महुर्ड विसु दोदि मि हम्म पवसिड साणुयु । 
ज्‌ महु सक्छणु जज्जु रेद्‌ ता हेलि कलपलविउ" सुहु देस्‌ । 
घत्ता--लयमंडव माणिवि कील समाणिति कामभोयसपष्णरई ॥ 
ण करिवर करिगिहि सहु णियघरिणिहि सरि पदसति णराहिवई ।115॥! 
(15) 
कोई देण मे चमकते हृए अपने दति के साथ कु द पुष्पो को देती है । अपनी देहुगधसे 
मौलेश्री पुष्न कौ ओर जघरो के सवध से बिभ्वाफत की परीक्षा करती है । कोई फते हए सहकार 
वृक्ष को देती हैः ओर वाली वासुदेव के साथ वाहूयुद्ध चाहती है । नवकलियो से मतवाला मौर 
बोलता हा निष्कपट शुक वियोग दु ख को कुछ भी नही मानता । मन को कुपित करनेवाज्े उपे 
उसने ककर पकड लिया, इसीसे वेह (शुक) मुख मे (वोचम) लाल राका हो गया । कोई शुभ 
करनेवाली, हाथ मे दृभुदड लिप हए एेसी प्रतीत होती है, मानो विषम धनुष को धारण किये हुए 
हो । कोई पुष्पमाला का इस प्रकार सचार करती है, मानो कामदेव तीरो की पक्तियां दिखा 
रहा हो । कोई पलाश पुष्पो को इकटृढ करती है, मौर लक्ष्मण के लिए उपहार मे देती है । स्निग्ध 
लाल कुदित्‌ मौर तीदे वे एसे मालूम होने धे, मानो वसत रूपी सिह के नख हो । कोई काली 
कोयल को देघती है भौर पृछही है । दूसरी हकर उत्तर देती है कि लोगो के निरहानल फे धुपं 
से काली यह दस समय भी घोल रही है । इस्रका मधुर मधु मे रत विष दोनो ही प्रवासियो ऊ 
मानस को आहत करता है । यदि भजमृञ् से लक्ष्मण रमण करता है तो कोयल का यहु प्रलाप 
मक्षे सुख देता है। 
धत्ता-लतामडप का उपभोग कर क्रीडा को मानकर जिसने कामभोग मे अपनी रति पूणं 
कर ली है ठेसा राजा अपनी स्त्रियो के साय सरोवर मे दस प्रकार प्रवेश करता है, मानो कविवर 
अपनी स्त्रियो के साथ प्रवेश कर रहा हौ! । 


(15) 1 ^ बवतु} 2 एए त्व्म 8 ४ मथवा हंरियास्रायण च्म्यम्‌ । 2 ^ महिं जाय । 
3५%ण विममसर्ररा०4 ^ श्वोरिणि) $ 4४ सचा) 6 7 सर। {4 षडतगयहू |; 
कदयतणयहु ! 8 ^ मच्छि अवद विहूसिय अगिखय, ? अच्छिय भवरई विहृिवि अविषय ! 9.४ एजि । 
10 4? बोल । 11. 4? मड । 12. 4 कतलवियद । 13. ए णाऽण) 
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सीयापंजलिपाणियसित्तहु ण दप्पणयलि पूप्णपवित्तहू । 

दीसइ रामह उरि णीलुप्पलु सोहद ण छणचदहुः मयमलु । 

कसणे हरिणा का वि महासद्‌ सित्ती ण मेहेण वणासइ । 

णं रोमावलिञकुर मेट्लई मूहकमलेण णाई पप्फृत्लइ्‌*। 

के वि घणथणफलसंपय दावड्‌ मुदरि वेत्लि अणंगहु णावद्‌। 5 


सिचिय सिचियं हसद्‌ सलील उच्छलतकप्युरकणालउ । 

काहि वि पियकरजलविच्छुलियहि सृत्तजाल्‌ तुदटूटउ कचुलियहि । 
अल्लउ' परिहणु ठलि उः विहाविर लन्जई सलिलि अग हिहिक्काविरं । 
काइ वि महुमहुकत्तिइ कालिख रत्तउ सयदलु कण्ट" णिहालिड । 


सहियहु दसिवि कटहिवि" वियप्पिड कण्णालम्गड काइ वि जपिडं 10 
सिचि लतियः एहू पोमावेइ विरहिणि जेण भडारा जीवड | 
कूकूमरषिडउ एयहि घल्लहि एह्‌ देव वच्छयले पेत्लहि । 
घत्ता-तं सुणिवि कुमारे माणवसारे एक्क धिय चीरचलई ॥ 
अण्णेककहि जते दरविहसते मुक्कर सलिलु थणत्थलई ॥ 16 ॥ 15 


(16) 

सीता की मजृलियो के पानी से सीचा गया नील कमल पुण्य से पवित्र रामके उरपरदसा 
प्रतीत होता है, मानो दपणतल मे मृग से लाछित पणं चद शोभित हो । र्याम नारायण (लक्ष्मण) 
ने किसी महासती को इस प्रकार सीच दिया, मानो मेष ने वनरपती को सीच दिया हो, मानो 
वेह (नाभि का) रोमावली रूपी अक्रूर को छोड रहा हो, मानो वहु मुखकमल से खिल गई 
हो । कोई सधन स्तन रूपी फलसपदा को दिखाती है, जसे कमिदेवे की सुन्दर लता हो । वार-वार 
सीचे जाने प्र वहु, जिसमे कपुर के कण उछल रहे है, एसे लीलापूवेक हसती है । प्रिय के हाथो 
से नहलाई गयी किसी की चोली का सूत्रजाल टट जाता है, शिथिल गीला वस्त्र भिर जाता है, 
वह्‌ लजा जाती है, गौर पानी मे अपना अग छिपाती है । कोई लक्ष्मण के मुख की कातिसे श्याम 
रक्त कमले को काला देखती है, सचियो को दिखाकर अमना विचार वताती है । कोरर कानो से 
लगकर कहती है, है ललिते । इसे सीचो यह पद्मावती है । जिससे यहं आदरणीया विरदिणी 
जीवित रह सके । इसे केशर का लेप दो । है देवे, इसे वक्षस्थल पर दवाभो । 

धत्ता--यह्‌ सुनकर मानवश्रेष्ठ कुमार ने एकं को वस्व के अचल से पकड लिया तथा एक 
ओर दूसरी के स्तनो पर थोडा-थोडा मुसकाते हुए उसने जलयत्र से जलं छोडा 


(16) 1 ^? पाभियपजलि° । 2. ^ छणयदहु, ? छणददहु । 3 ^? पफत्लई 1 4 ^? पुलए, 
ए 7600705 8  पुलए 5 ^ ण्ुतिड, ? हहसिड । 6. ^? किण्टु । 7. ^ कह व । 8, ^? एह हलिय । 
9. ^ जेम भडारा णीवई । | 
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त' हारावलि तिभ्मिविः पडियउं विहिणा किं णर तेत्थू जि जडियख । 
कहि सन्भई पियस्गं आयड काहि वि मणि उच्छल्लड जायड । 
काड ति वल्लहहुत्थ' गलत्थियं देहतावहयः ते ज्जि समत्यिय । 
णहूणिवेडत, घरिय धव्रलामल तोयविदु णावई्‌ मुत्ताहल ! 
का वि गियविणि णाहृहु णासद्‌ वेणि णिम्मज्जद दुरु दीसइ ! 5 
सरि परिघो लिरु सण्हूउ पड्रः पाणियछल्लि व कडढइ्‌ अ वंर्‌। 


क वि उरत्यल्लि चदिय उविदहु णाच विज्जुल अहिणवकदहु । 

पत्तिणिपत्तई पेच्छिवि जलकण हार ण तुद्रुड अवलोडय थण । 

क्‌ वि हियउल्लड विभ्रिय ततद्‌ अलयह्‌ अलिह मि अतर चितई्‌। 

का वि ण इच्छद्‌ जलपवख्लालणु" केञ्जलतिलयपत्तपक्वालण्‌ । 10 
उइडड्‌ अ तरि करद्दीवर तेह णवेणालु'" व थि धारासर्‌ । 
चवनरहत्लिजलोत्लियकेली एम करेप्पिणु चिर जलकेली । 


घत्ता-सरि ण्डादवि णिरगय णवे दिग्गय थणयलघुलियहारमणिहि ॥ 
पयलियरसधारहं तलि साहारहु सहु णिसण्णु णियपणर्दहि 1171 


(17) 

हारावली को गीला करता हुभा वहं उसके उपर गिरा, विधाता नै उसे क्यो नही जड 
दिया इसने प्रिय क्‌¡ सग कसे प्राप्त केर लिया ? किसी के मन मे यह्‌ उत्सुकता पैदा हई । किसी 
ते कृठमे स्थित देहके ताप को दुर करने वाले प्रिय के उन्ही हाथो का समर्थन किया। किसीते 
आकाम्र से गिरते हए धवल गौर अंमल जलेविन्दुभो को इस प्रकार धारण कर लिया ज॑से मोती 
हो । कोड नितम्बिनी अपने स्वामीसे भाग जाती है, ओर्‌ जल मे इवकर दुर दिखाई देती है। 
सरोवर मे हिलते हुए सक्षम ओर सफेद वस्व को वह्‌ पानी की छाल कौ तरह निकालती है । कोई 
लक्ष्मण के वक्ष स्थल पर ची हदं ठैसी प्रतीत होती दहै, भानो अभिनव मेष की विजली हो ! कम- 
लिनी के पत्र पर जलकणो को देखकर वह्‌ अपने स्तन देखती है कि कही हार तो नही टट यया ! 
कोई अपने मन मे विस्मित होकर विचार करती है ओौर भ्रमर तथा वालो के अतरकौ सोचती है । 
कोई काजल, तिलक गौर पच-रचना का प्रक्षालन करने वाले जलप्रक्षालन को नही चाहती 


किसी का कर रूपी कमल पानी क भीतर है, चंच लहरो ओर जल से आद्र है । ठेस जलक्रीडा 
चिरकाल तके कर-- । 


घत्ता--जल मे नहाकर्‌ वे इस प्रकार निके मानो दिग्यज हो 1 जिनके स्तनत्तलो प्र 
हारमणि व्याप्त है, एसी प्रणयिनियो के साय रस की धारा से प्रगति उत्तम आम वक्ष के नीचे 
जव वे वैरे हुए थे ॥ ४ 


४५८ ) 14एण। 2 ए मिम्मिषि1 3 ^ उचत्लउ । 4. ? °त्यि ! 5 4? ग्तावहुर । 
6 ? हण्गयडत । 7 ? पड । 8 ^ पुद्ष्ड्‌ । 9 ^ जलपव्वालण्‌ र 
क ट गु 1 10 ^? माल थनिड। 11 ए 
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18 
णावद्‌ सीयसुूवे" गिज्जिय तिज्जाहरि तारण्णे लज्जिय । 
तहि अवसरि कुई होएप्पिणु सा चदणहिःतेत्थु अवेषपगु | 
नोय सौय पसाहिन्जती कवि सक तिलउहलड देती । 
भालयसह कलक परि किच्जद एए ण महु हाउ दिज्जई । 
काविण वधं मोत्तियकटिय केषु पलोईवि गिहुणिथः सपय ! 
का वि कवौलद्‌ पतत्‌. लिदैपिणु भूर्‌ किं पह्‌ पहय, णिहैष्पिणु । 
चितडइ्‌ देयरि माणणिसुभह्‌ उव्वस्षिगोरितिलोत्तमरभहः | 


ख्वे भीयाए वि गुरुक्की पुरिसह्‌ वम्महभल्लि व दुक्की । 
हाहा हुय कि कथरगपयावद्‌ दुक्करं रामण्‌" जोदवि जीवह । 
जासु एह्‌ कुलहरि” कुलसत्ती रिद्धि विद्धि तहू तहु जि धरित्ती | 10 


णिच्छड दसद" जित्तमहाहुड धण्णड पुण्णवतु जगि राहुड ! 
घत्ता-जरधवलियकेसई कपिरसीसद मायाकूवे भावियर ॥ 
मणहूरणवियडढद"" खेयरिनुड्ढई" तरुणीयणु पहुसाचियउ 1118॥ 


। 19 
ता तहि एक्क सण नुवरण्णीः कातुहु कि कारणु भवहण्णी । 
हलि हलि कचुह काइ णियच्छसि भणु भणु कि लिहिया इव अच्छि । 
ए) 
उक्ष अवसर पर सीताके रूप से जैसे पराजित हो कर तथा तारुण्य से लज्जित विधाधरी 
वह्‌ चन्द्रनखा वहाँ अकर सीता को प्रसाधित होते हृए देखती है ! कोई तिलकं दैत हुए शका करती 
है कि इससे (तिलक देने से ) मुदे लज्जा आती है ! कोई उसे मोतियो का कठा नही धित । 
उशके कठ को देखकर निश्चल हो जाती है । कोई गाल पर पृत्ररवना लिखकर प्रमाके द्वारा प्रभा 
को देखकर पीडित हो उषती है । वह विद्याधरी चन्द्रनखा विचार करतौ है कि मान को नष्ट 
करे बाली उर्वशी गौरी तिलोत्तमा रभा आदि के सूप से सीतत। देषी महान्‌ है, गौर यहं पूरुषो के 
लिए, काम की सत्लिका के समान आई है । हा हा हत भाग्य प्रजापत्ति, तुमने क्या किया ? सको 
देखकर रावण को जीवित रहना कठिन है, जिसकी एेसी कुलूत कुलगृहणी है, उसी की ऋद्धि, 
वृद्धि गौर धरती है । निक्चय ही वह महायुद्ध का विजेता हौथां । राघष विश्व मे धन्य ओर पुण्य- 
वत्त है । 
धत्ता--बृढापे से जिसके केश धवल है, निसका सिर कपि रहा है जो मन चृराने मे 
चतुर है, षी उस विद्याधरी वृद्ध ने मायावी हप वना लिया ओर उसने तरणौ जन को हंसाय । 
19 


उस अवसर पर वहं एक राजरानी कहती है कि तू कौन है, ओर यहां किंसलिए आई है, 
हे केवुकी तृ क्या देखती ? वोल-बोल लिखित हृए के समान क्सो है ? यह सुनकर वह मायाविनी 

(18) 1. सौयारूवे, ? सीयायुरूवे । 2. ^ चदेणवि । 3. ? जोय । 4 ^? कटु । 5, 47 मिहुवी 
तिय । 6. 4 णिहिय पिप्यु ! 7 4 उग्भसिगो री”, ? उव्वसिमीणी । 8. ^? किव । 9 ^ रावयु । 
10 ^ करतदर 1 11. 4 होई ति जि मदार्जउ । 12 ^ भविस । 13 ? खेयरवुड्‌ढई । 

(19) 1. & णिरवण्णी, ? शिवरण्णी । 


11. 20. 2] महाकद्-पप्फयंत-विरहयउ महाधुराणु [81 


त णिसुणिवि बोल्लद' मायारी हेड मायरि वणवालहु केरी 1 

तुम्हिहि परभवि ज ब्रड ° चिण्णउ जेगेहउ जायउ लायण्णच \ 

लद्धा जेण गाह्‌ हलहर हरि जेण लच्छि एही सवसुधरि । 5 
त मञ्जु वि उवदइसहं वत्तु साहमि सवसा ह्‌ वि जुवहत्तण्‌ । 

तात सीयइश्चत्ति दुग्‌ छि महिलत्तणु $ विज्जड वुच्छिर । 


र्यसलवासरि चडालत्तणु णड पावद णियरवसपटुत्तणु । 

अण्णहि कूलि कल्थद्‌ उप्पज्जड वड्ढती अण्णेण जिं णिज्जद्‌ 1 
सयणविभोयवसेण शुयती वहुलवाहुविदूयड मुयती । 10 
मतिकञ्जि" णड कासु षि भावदइ जा जीवइ ता परवस्‌" जीव्‌ । 

दृहेउ दुदट्ट्‌ दुगघु दुरासउ अदु वहिर वाहिल्लु अभास । 


अस्हणु अहुणु कुंडिलु जाणेव्वड जो भत्तार्‌ सो ज्जि माणेव्वड । 
घत्ता--जई्‌ सद चक्केसर अहव सुरेसर तो वि अण्ण णर जणणसमु ॥ 


चितेन्वड णारिहि कुलगुणधारिहि णड लषेव्वउ गोत्तकमु 1 19॥1 15 
20 
विहुवत्तणि पुणु सिर मृडेन्वड अप्पड तवेच्रणे दडेव्वडः" | 
रक्खद पिउ अव्वत्तसिसूत्तणि रक्खद तृय पड्‌' पृण पोढत्तणि । 


केहती है कं म वनपाल की माहं तुमलोगो ने दूसरे जन्ममे जो त्त ग्रहण क्ियाथा, अौर 
जिसकं लिए तुम लोगो को यहं सौन्दथं भिला, जिससे तुमने बलभद्र ओौर नारायण जसे पतिथो 
को प्राप्त किया जौर जिससे इस भूमि सहित लक्ष्मी को प्राप्त किया है, उस त्रत का उपदेश तुम 
मक्षे दो, जिससे ग इत स्वततर युवतोत्व को पा सूँ । तव सीता देवी ने उसे शीघ्र डंटा फिंकरत्सित्त 
महिलापन से क्या करना । रजस्वला कं दिनो मे उसे चडालेत्व (धूतंषन) प्राप्त होता है, ओर 


वह्‌ वश की प्रभूता को नही पा सकती । किसी कुल मे उत्पन्न होती है, ओर बडी होने प्र किसी 
ष्ट कुल कं दारा ले जाई जाती है, स्वजनो के वियोग के वश से रोती हई तथा प्रचुर वाप्प विदु्मो 
को बहती हुई । मणा के समय वह्‌ (नारी) किसी को अच्छी नही लगती । वह्‌ जव तक्‌ जीती 
तव तक परवश जीती ह । चाहे वह्‌ दर्भग दुष्ट दुगेन्घ ओर दुराशयी, अधा वहुरा रोगी ओौर गगा, 
असहनशील, निधन मौर कुटिल जाना जाए जो पति है, उसे पति ही माना जाना चाहिषु ! ठ 
यत्ता--यदि वह्‌ स्वथ चक्रवर्ती हो अथवा इन्द्र, तो भौ कृलमुगो को धारण करने वाली 
स्तयो के द्रारा पर पुरुषो को पिता के समान माना जाना चाहिए उन्हं भपने गोत्र का उल्लंघनं 
नही करना चाहिए ॥ 
(20) ; 
विघवापृन मरे उन्हे अपना सिर मुडवा लेना चाहिए, ओर स्वयं तपर्चरण से दडित केश्ना 
चादिए । अलयन्त बचपन मे पिता रक्षा करता है, प्रौढ कालमे स्वरी की रक्षा पति करता टै 
2. ? भादर । 3. ^? वड । 4 4? रामसामि 5. ^ मत्रकेज्जि} 6 ? परसि । 
(20) 1. ¢ डेवंड 1 2 ^ अच्छतस्षसुत्तणि । 3 ^? तिय । 4 ^? पुणु १३ । 


82| महाकवि पुष्पदन्त विरचित महायुराण [71. 20, 3 
रक्द बुड्डति णु तिहु णकरह फर पि वि कुलविपिउ निह ! 


परवसहिडग सयणाहारह महिल ण मृच्चह कारागार 
वृद वृड्ढयालि णिच्मगगिड इज्जञउ महिलत्तणु कि मगगिख । 5 
किज्जद्‌ जिण्वरिदभासिउ त॒ त मग्गिज्जड जहि णउ सभर! 
रहिररसावहु मह्ियपंजरं त मगिज्जह जाहि ण कलेवर । 


जहि दंदियदइ ण इच्छियकामदं जहि सुव्वतति ण जारह णाम । 

तं मभिज्जइ मोक्खमहायुहु त णिसुणिवि वृडढहिः मउलि मृहू । 
हियवछ भिण्णउ तक्खणि एयहि भरड' सीतु को खडद सीयहि। 10 
जाणियतच्वहि सच्चहि सतहि जहि एहउ वियप्पु गुणवतहि। 
तहि मई धुत्तिद' काई करेग्वड पासि हिंडिवि णवर मरेव्व । 

धत्ता--इय चितिवि सुदरि णिवसे णहृयरि चचलगय ग्यणगणद ॥ 
यिय मणियरणिम्मचि कणयधरायलि लकाहिवधरप्रगणई" ।120॥ 
21 

अंजणसामहु लच्छिविलासहु णविवि ताइ विण्णविड दसासहू । 
देव दियतदतिदतच्छवि- जसपसरणयरः जगपकयरवि । 

पद्‌" इच्छ सा जइ सिह सीयलु जइ ठाणाउ चलद धरणीयल्‌ । 


उसी प्रकार वृद्धान मे पुत्र रक्षा केरताहै' जिससे कि वह्‌ कुल कं लिए अप्रिय कुछ भी नही 
कर सके । दूसरो के अधीन घूमने वाली महिला स्वजनो के आभार रूपी कारागार से नही दृूट 
पाती । वृद्धा, तूने बुढपे मे भाग्यहीन महिलापन क्थो मगा ? दसं महिलापन मे आग लगे । 
जिनेन््रके द्वारा बताए गए तप को करना चाहिए भौर वह्‌ मांगना चाहिए कि जिसमे फिर जन्म 
तर हो, बहु मगना चाहिए कि जर्हा रक्त रस करो धारणं करने वाला अस्थिपजर से युक्त शरीर 
न हो, जरह इन्द्रियां कामनाओं को इच्छा करमे वाली नदी है, जहां जारो का नाम सुनार नही 
देता-एेसे उस मोक्ष रूपी महासुख को मगिना चाष्िए। यह सुनकर वृद्धा का मुख म॑लाहो 
णया । उसका हृदय तत्काल विदीणं हो गया । वहू सोच्ती है कि सीता के शील का खडन कौन 
कर सकता है ? जहाँ तत्त्व को जानने वाली सच्ची शात ओर गुणवती सीता देवी कां यहं विकल्प 
है, वहा मेरे दवारा क्या धूर्तता की जाएगी ! मै केवल घधनौ में पडकर भ्रमण कर मर जगी । 
धत्ता--यह्‌ विचार कर वहु च॑चल युन्दरी विद्याधरी एक पल मेँ अकाणशके अंगने 
गई मौर मणि किरणो से निम॑ल, स्वणं धरातलं वाले लकानरेश के प्रांगण मे जा पुती । 
(21) 
अजन की तरह दणाम, लक्ष्मी के विलास दशाननं को प्रणाम कर उसने निवेदन किया-- 
है दिग्गज के दांतोकौ छपिके समान यश के प्रसारण करने वाले तथा विश्न रूपी पकज के 
रवि ह देव, यदि आग शीतल हो जाए तो वह्‌ आपको चाह सकती है । यदि धरणी-तल अपने 


5. ^ वृदिढई्‌ । 6 «^ भणइ, ¶ भरद चिन्तयति । 7 ^ धत्तं 1 8. ? णिविसे । 9 ^? “भण । 
(21) 1, ^+ ध्दतहो छवि । 2. 4 प्पस रणजगर्वणपकय०, ? भतरणपर । 3, ^ इच्छ पं जई 
सा, ? इच्छइ पद्‌ सा जइ । 


71. 21. 4} महाफड-पुप्फथत-विरदयड महापुराण [83 


जड णियमेण वसति ण सायर जई पडंति सिसिरयर' दिवायर । 

जद्र जिणु राए दोसे छिज्जइ तो पडऽ सीय' खमिद रमिज्जड्‌ | 5 
तं णिसुणिवि दहवयणे वृच्वड अवस वि वसि किज्जईइ ज रच्चेद्‌ । 

कि विसभडयद्‌ फणिमणि मुच्चइई अलसहु सिरि दरेण पवच्च्‌इ । 

सुहिसयणत्तणु पुरिसपहूत्तण्‌ गिरिमसिणत्तणुः सद्रहि सदत्तणु । 


दूरयरत्यु सुणतह्‌ चगख पासि असेसु वि दरिस्षियभगउ। 
हूरमि सीय कि पडरपलावे ता सा पुणुः वि कहृड्‌ सन्भावे। 10 
दहमृहं एर अनुत्त अकित्तणु इय वोत्लति सति मतित्तणु। 


धत्ता--चदणहि णिवारिवि असिवर धारिवि सुरसमरओर्हिः असकियड ॥ 
भरहुद्धणरेसर सुरकरिकरकर्‌ रावेणु"" पुप्फयति धिय 1\21॥ 


इय महापुराणे तिसदटि्ठिमहापुरिसशुणालकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिए 
महाकद्पुप्फयतविरइए महाकेव्वे णार्यञगमण राबणमणखोहूण 
णाम एकरहत्तरिमो परिच्छेभो सम॑त्तो ॥ 71॥ 


स्थान से चलित हो जाए, यदि समुद्र नियमित रूप से न रहे, यदि चन्रमा ओर सूर्यं गिर पड, 

यदि जिन भगवान्‌ राग्रेप सेचिन्न हो जाए, तो है देव, सीता देवी आपके साथ रमण कर 
सकती है । यह सुनकर रावण कहता है--जो अच्छा लगता है, एेसे अवश को भी वशमे क्रिया 
जाताहै। क्या विष के भय से नागमणि को छोड दिया जाता है ? आलसी व्यक्ति से लक्ष्मी दुर 
रती है । सुधियो का स्वजनत्व, पुरुषो की प्रभृता, पाड की रम्यता ओौर सतती का सतीत्व दूरस्थ 
होने के कारण सुनने मे अच्छा लगता है, निकट होने पर उनकी अदोष खामियां प्रकट हो जाती 
है मै सीता का अपहरण कंग । अत्यधिक प्रलाप से क्या ? तव वह्‌ पुने सद्भाव से उससे 
कहती दै-“हे दशमुख, यह अयुक्त ओर अणोभनीय है ।“ एेमी मत्रणा देती हुई- 

धत्ता--चन्द्रनखा के प्रतिकार कर, असिवर अपने हाथ मे लेकर देवो के युद्धो में अशकित, 


भारत का अवं चक्रवर्तीं भौर एेरावत की सूड़ की तरह वाहुवाला रावण अपने पुष्पकं मे बैठ 
गया । 


व्रे्ठ महापुरपो के गृणालकारो से युक्त महापुराण मे महाकवि पुष्पदत द्वारा विरचत, 
महाभन्य भरते द्वारा अनुमत महाकाव्य का रावण-पन-क्षोभन नाम का 
द्करत्तरवां एर्च्छिद समाप्त हुभा 1 


4 ^ सिरयर । 5. ¢^ पव 1 6. ^? भिरिहि महत्तणु ! 7 48 कह पुणु वि । 8. ? बखत्तणु । 9. ^, 


°“समररोहि अस०, ? समरखहे अस“ 1 10 ए रामणु । 11. ^£ रामणखोहृण । 


द्सत्तरिमो संधि 


सुहु मारीयएण पह मूक्कदेसजइसजमु ॥ 
पुप्कविमाणेः थिउ गड सीयहुरणकयउज्जम्‌*॥ ध्‌ वक ॥ 

1 
कामवाणोहुविद्धण मृद्धणणोकिपि आलोड्य 
ता विमाण विमाणे णहे राइणा तेण सचोइय । 5 
तारयाऊरियायाससकासवद्ध ज्जलुल्लोवय 
हेमघटाविसदट्टतटकारसंतासियासागयं । 
चतारुचदक्कभाभारि माणिक्कसमुक्कञञुवुक्कयः 
वाउधुव्वेत्केऊलयालोलणादण्णदिच्चककय । 
तुगसिगग्गणिन्भिण्णणीलन्भसच्छबुधा रोल्लिय 
वोमपोमायरे हृसवत्तम्मि" पोमं व" पय्फूत्लिय । 10 
दिण्णधूव रयक्ड गववलतलव्भिगचिय ` 


1, 7. 





बहत्तरनी संधि 


जिसने मुनि के एकदेश सथम (अणुव्रत) फो छोड़ दिया है, तथा जिसने सीता के अपहरण 

का उद्यम किया है, एसा स्वामी रावण, पुष्पक विमान मे बेठकेर मारीच के साथ यया । 
(1) 

कामवाणो के समूह से बाबद्ध उस मखं ते कुछ भी नही देवा । उस राजा ने नि सीम 
आकाश मे अपना विमानं चला दिया । जिसमे तारको से भरित आकाश के समान उज्ज्वल 
वितान वेधा हुभा है, स्वणै घटामो की प्रसरित होती हई टकार से जिसमे दिगजौ को सत्रस्त 
कर दिगा है, जो सन्दर स्वणं-माभा को धारण करता है, जो मागणिक्यो से निर्मित गुच्छो से युक्त 
है, जिसने पवन से आदोलित ध्वज रूपी लताओ क हिलने से दिगमडल को आच्छादित कर दिया 
है, जो ऊचे शिखरो के समूह से उद्भिन्न नीते मेधो के स्वच्छ जलकीधारा ते बद्रंहै जो 
अकाश रूपी सरोवर मे कमल कौ तरह खिला हमा है, जिसे धूप दी गर्द है, जिससे धूल नष्ट हो 
चृकी है, जिसके गवाच्छो के निकट श्मर समूहं लगा हुआ है । पक्षी, सिह, सारंग ओर सततगो 


(1) 1 2 विवाणे । 2 ? सीयाहरण' । 3 ^? माभिक्कपिमुक्क । 4, 4 हसवतम्मि । 5 ? 
च पुप्फुट्लिय । 6 4? गवेक्खतलग्गत' । - 


# 1 


72 2 6] महाकद-पुप्फयत-विरदयउ महापुराण [85 


पक्खिसेही रसारगमायगउ्विकण्णरूवकियः ] 
वद्धसोहित्लकप्पधिवुद्ध यपत्तावलीतोरण 
दंदणीलसुकाल भसीयसुसीयसुणिव्वारभः । 
तेयचत णहुम्मिल्लकेतित्लदिव्वत्थसोहावेहं 
भम्मपिग पलित्त ब सत्तच्विणा रजियासावह्‌ । 
किन्तिवेल्लीडई एूल्ल व सेय दसासाल्िणा माणिय 
जायवेय कृधीरेण वीरेण" वाणारसी आणिय । 
धत्ता--दिद्रर तेत्थु वणु अष्णेक्क वि सीयहि जोव्वणु ॥ 
रावणु चितवड विहि समसजोयवियक्ण्‌ ॥ 1॥ 20 
2 
वणु दीसइ णच्चियणीलगलु सीयदहि जोव्वणु मणमीणगलुः। 
वणु दीसइ णिम्मलभरियसश सीयहि जोव्वणु णिर्‌ महुरसस्‌ । 


वणु दीस सचरतकमलु सीयहि जोग्वणु वरमुहकमलु । 
वणु दीसइ ललियलयाहूरउ सीयहि जोव्वणु विवाहुरउ । 
वणु दीसइ कालालिगियड सीयदहिं जोग्वणु सालिगियउ । 5 


वणु दीसइ अलयत्तिलयसहिउ सीयहि जोत्वणु विहलीसहिउ 1 








के उत्कोणं रूपो से जो कित है, जिसमे कल्पवृक्षो से उत्पन्न पत्रावलियों का बधा हुमा तोरण 
शोभित है, जो इन्द्रनील मणियो कौ किरणो से काला है, जो सूर्यं ओर चन्धमा की किरणो का 
निवारण कले वाला है, जो तेज से युबत है, जो आकाश मे चमकने वाले राति से युवत प्रहरणो 
की शोभाको धारण करने वाला है, स्वणं से पीला, अग्नि के द्वारा प्रदोप्त के समान जो दिशा- 
पथो को रजित करने वाला है, कीति रूपी लता के फूल के समान जो दशानन रूपी भ्रमरके 
दारा मान्य है, एसे उस वेगशाली विमान को खोटी वृद्धि वाला वह रावण वाराणसी लै आया । 

घत्ता--उसने वरहा वन देखा तथा एक ओर सीता का यौवन देखा । रावण › श्रम ओौरे 
सयोग मे विचक्षण विधाता का चितन करता है 


(2) 

जिसमे नील मयूर नाच रहा है, वन एसा दिलाई देता है, सीता का यौवन मन रूपौ 
मत्स्य के लिए लोहे के काटे वाला है। वन निर्मल भरे हुए सरोवरो वाला दिखाई देत्ता है, सीता 
का यौनन मधुर स्वर वाला दिखाई देता है । वन प्रवहनशौल जल वाला दिखाई देता है" सीता 
का यौवन श्रेष्ठ मूखकमल वाला है । चन सुर लजागृहो वाला दिलाई देता है" सीता का यौवन 
निम्वाधरो बाला है। वन भ्रमरो से आशिभित दिखाई देता है, सीता का यौवने लक्ष्मी से 
आलिगित है 1 वन प्रचुर तिलक वृक्षो से युक्त दिखाई देता है, सीता का यौवन बलभद्र क लिए 
------------_ 
7 ^ -सीहीर" 18 ^? “चिवुव्मूय" 1 9 ए (याह सुक्रीय" } 10, ^ धीरेण | 

(2) 1. ^ मभिणीलगतु । 
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वणु दीस फुल्लासोयतरु सीयहि जोव्वणु प्रसोययरः। 
वण दीसड दुग्गउ कचुदहि सीयहि जोव्वणु घरकचुदूर्हः। 
वण्‌ दौसड तरुकीलतकद्‌ सीयहि जोन्वणु वण्णत्ति कड । 
वणु दीसइ मूलणिरुद्रसुः सीयरि जोव्वणु कयमयणरसु । 10 


वृणु दीस वडिटढियधवलवलि सीय हारावलि धवलवलि । 
हियउल्लउ कामसरहि भरिड  लकालकारे सभरिउ। 
धत्ता--इय एयहि तणउ णर मागइ जो णउः जोन्वेणू ॥ 
मंदिर परिहरिवि रिसि होहवि सो पदसड वणु ॥ 2 ॥ 


3 
अहो कयत्थो भुवणतरे हली महेलिया जस्स धरम्मि मेही । 
पलोयएु लोयणएर्हि" सूह मूहैण मल्हृति विउवएः मुह्‌ । 


हरामि" एय कवेडेण सपय केरेद मती महिणाहसपथ । 
उयार मारीयय होहि तं मजो सुरेहि सिगेहि जवेण तम्मभो। 
कुकम्मए्‌ मंतिवरो णिवेसिओ विचितए हा विहिणा णिवे सिभो। 5 


जसो ण जाओ भवणतमेरओ कह प्रत्थीरमणेः तमे रभो, 
भणामि कि सिभजरे पय पिय दूलघमेय पुणा पयपिय । 


सुखदायी ह । वन खिले हुए अशोक वृक्ष के समान दिखाई देता है, सीता का यौवन द्रो क लिए 
खेद उत्पन्न करने वाला है । वन सापो से दुगंम दिखाई देता है, सीता का यौवन गृहुकनुकी से 
युक्त है ! जिसके वृक्षो पर वानर क्रीडा करते है वन एेसा दिखाई देता है, सीता के यौवन का 
वर्णेन केवि केरते है । जिसने अपने मूल भाग मे जलं को अवरुद्ध कर रखा है, वन ठेसा दिखाई 
देता है, सीता का यौवन कामदेव के रस को वढने वाला है } जिसमे घन भौर धवली लता 
(चदन लता) यढ रही है, वन टेसा दिखाई देता है । सीता की हारावली गले मे वधी हुई है । 
रावण का मानस कमिदेव के तीरो से भरा हुआ था, उसे याद आया-- 
धत्ता--यर्हा इसके यौवन का जिसने भोग नही किया, घर छोडकर ओर मुनि 
होकर उसने वने मे प्रवेश किया । 


3 

अरे, भूवन मे वलभद्र ही कताथ है ५.११ घर मे मेथिली (सीता) गृहिणी है । राम 
नेत्रो के द्वारा सामने देखने पर, उसके हूर्पितत मुख से मुख चूमते है । इस समय मै कपट से दसका 
अपहरण करता हँ । मत्री राजा की सपरदा करता है। है उदार मारीच, तुम मुग वन जाओ) 
खुरो ओर सीगोके द्वारा वेसर से उसके अनुरूप वन जयो । इस प्रकार कूमागं मे निदेशिित वह्‌ 
सोचता है--खेद है कि विधाता ने राजा को भूवनात तक सीमित वेत यश नही दिया, स्वरी- 
रमण ल्पी अवकार मे वह्‌ कैसे स्त हुआ ? लेकिन मै क्या कहूं, उसने कफ-ज्वरमे दूध पी लिया 
है, प्रभुके द्वारा कहा गया अलध्य पदाथ है । उस समय विषादे से विहृतभग बह एकक्षण मे 


2 ^ घर्‌ 1 3. ए ण्णिक्द्धरसु 1 4 ^ वत्तियधवल° 1 5 ^ ण वि। 
(3) 1. ? लोयणे्हि । 2. ^ विभोवए्‌, ® विखवेए्‌ । 3. ^? हरेमि । 4, ^ रमणतमेरउ 
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तओ विसाएण वियारि्गेमो खणेष हण मओ तर्हि गओ । 
गिस्षण्णिया जत्थ धरासुया सई पिए मणो जोदः समप्पिभो सइ । 


कुरंगो वालत्तणकरुरासओ सुयाहिरामकियरामरासमो । 10 
णिवच्छिमो दिष्टिमओ रण्णो विचित्तपिछोहुमऊरवण्णओ । 
महीरुहाए भणियं हिया सय दमं मह्‌ लोयणलोलणासयः। 
ण्रिद हे राम पुलिदकाथरं रएणः गतु धरिण कायर्‌ । 


अणेयमाणिक्कमय मय मह्‌ कुली दे देहि णियच्छिमो महु ।? 


घत्ता--णिसुणिवि प्रियवयण्‌* सो रामे दीसइ केहउ \! 
साव चित्तलउ चलु मणु काउरिसह्‌ जेहड 13॥ 


५ 


पविरलपएहि ल घतु महि सहु धावद पाव दास्रदहि । 

थोवंतरि मणदहृरं जाइ जवि कहे कह व केरगुलि छन्तु ण वि । 

पहु पाणि पसरारई्‌ किर धरड्‌ मायामउ मउ भग्गइ सरड। 

दुरतरि णियतणु दक्डचई वेलई दरिसावद््‌ मदगड्‌ \ 

णवदूवाकदकवलु' भरद तरवे रकिसलयपत्लवः चर द्‌ । 5 


कच्छतरि सच्छसलिलु पिय वकियगलु पच्छाउहु णियद्‌ ! 


मृग होकर कहँ गया किं जरह पृथ्वीपुत्री सती सीता देवी वदी हुई थी ! उस सती ने अपने प्रिय 
मे मन स्मपित कर रखा था । वाल तृणो को खने वाला तथा जिसने सुनने मे मधुर राम शब्द 
का उच्चारण किया है, एसा देखने मे कोमल ओर सृन्दर वह्‌ मृग देखा मया कि विचित्र पु 
समूहसे मयूरकेरगकाथा। सीताने स्वय कहा-यह्‌ मृग मेरे नेत्रो के लिए ठेसने का साधन 
है। है राजन्‌, है राम, शरो के हारा आहत गौर अधीर उसे (मृगको) वेग से जाकर ओर 
पकडकर लामो ओर अनेक मणिक्यो से युक्त उस महान्‌ मृग को, हे कूलीनदे दो, भँ उते 
देखुंगी ।" 

घत्ता--ग्रिय के वचन सुनकर राम के लिए वह्‌ मृग इस प्रकार दिखाई दिया जसे कीपुरुष 
लोगो का चचल मन हो । 

(4) 

अपने प्रविरल पैरो से धरती को लोँघता हुमा वेह शीघ्र दौडता है रामकोपाता है। 
वह्‌ सुन्दर थोडी दूर तक वेग से जाति है, किसी प्रकार हाथ की अगली से उसे छ भर न ही पाते । 
स्वामी (राम) हाय फंलाते ओर उसे पकडते है, वह॒ भायामय मुग्‌ आगे वड जातां है, दूरी पर 
अपना शरीर दिलाता है, फिर मद तति दिखाता है, मौर कडा करता है 1 नई दुव की जड़ो के 
कौरको खाता है, तसुवयो के किसलय पल्लवो को खाता हैः वन के मध्य में स्वच्छ जल पीता है 
ह दन मौर पी मुह कर देवता है । भिनके फल तोतो को नोच के भादातो से गिर 
5 & जाई । 6. ^ लोयणलोयणाप्रय 17 ^ रएण तग 1 8 ग पश्याम्य तेजः 
0 एण तुग 1 8 ¶ भियत्यियामह्‌ ह" पश्यामि तेजः 

(4) 1 &? “कमसु ! 2 ^, पर्व शपल्तवकरिसलय 1 3 ^? पच्छामहू । 
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सुयचचुधायपरियलियफलि* खि दीसइ चपयच्‌यतलिः। 
खणि वेल्लिणिहेलणि पदसरदइ  अण्णण्णपएसर्हिण अवयरद्‌। 
मोहुच्छदद" अदइकोडडावणस लइ माणमि णयणसुहावणर। 
इय वितिवि राह सचरड्‌ पसु पणू धरणास तासु करद्‌ । 10 
धरिओ वि करग्हु णीपषरईइ कटि वेसायणु कटि णीसरद । 
णि हृद्यहुः कि करि चडड णिहि कहि कवडह्रिणु कहिं बधविद्ि। 
धत्ता--गड गयणूल्ललिड मिगु ण कुवादहुत्थहु रसु ॥ 
थि दसरहतणडउ समणीससंतु विभियवसु ॥4 
5 


भयणभूमिभायासथामिगो मततिणा वि कहि ससा्मिणो । 


देवदेव जयलच्छिसगमो वचिभोः रहूरायपृगमौ | 

ता ससक्क'तेत्लोक्करामणोः राम एव रूवेण रावणो । 

कसकुसुमसकासदेहमो चावधारि ण सरयमेहृभो । 
कसणवाससोहियणि्यवमो हत्यणिहियमणिमयसिलिवभोः। 5 
जञ त्ति जणयतणयासमीवय आगमो कयाणगभावयः। 


है एसे चंपक ओर आमप्रवृक्ष कं नीचे एकं पल मे दिखाई देता है, एक क्षण मे लताधरो मे प्रवेश 
कर जाता है, तथा दृूसरे-दूसरे प्रदेशो मे अवतरित होता है । अल्यन्त कुतुहल उत्पन्न करने वाला 
वह्‌ लो यह्‌ बैठा है, लो नेत्रो के लिए सुहावने लगने वाले इसे मै मानता हूं । यह विचार कर राम 
सचरण करते हैँ । मृग उनमे पकड जाने कौ माशा उत्पन्न करता है । पकड़े जाने पर भी वहु हाथ 
की पकड से छट जाता है । कहा वेश्याजन ओर कहो दरिद्रो की रति ? भाग्यहीन के हाथ क्या 
निधि चदती है ? कर्हां कपटमृग ओर कहां उसके पकडने की विधि ? 

धत्ता-आकाश मे उछलता हुवा मृग चला गया, सनो कुवादी के हाथ से पारद चला 
गया हौ । विस्मय से विस्मित राम, श्रम भे श्वास तेते हुए रहं ग्‌ । 

(5) 

मत्री ने नक्षत्रो की भूमि, आकाश॒ से जाने वाले अपने स्वामी से कहा--“है देव विजय्‌ 
ओर लक्ष्मी के सगम रधुराजशरेष्ठ को वचित कर लिया गया है । तव इन्द्र सहित तीन लोको 
को रुलने वाला रावण ही राम बन गया। कास पुष्प कै समान उज्ज्वल शरीर वाला धनुष- 
धारी, जैसे शरद मेष हो, मृग चम॑ से उप्तका नितम्ब भाग शोभित था । जिसने अपने हाथमे 
मणिमथ तीर धारण कर रे थे, ेा वह्‌ (रावण) शीघ्र ही जनक तनया सीता देवी के पास 
आया! शत्रुओके मान को नष्ट करने कौ शव्त्ि वाले उस दुर्वरित्रने काम की अभिलाषा से 


4 ^? न्वरिगलिय०। 5  श्वययलि। 6.7 पवैसहि 1 7. ? इहु भच्छद । 8 ^ गिद्ध कहि करि, ? . 
णिदृद्वहु करि कहि । 
(5) 1. ^ गयणभूमि, तर भयणभूमि°। 2 ^+ वणि वदटूठ रहुवसपु गमो, ए वणि पदद्दु रवतः 
पु गमो ! 3 4 ससक 1 4 ? तदलोक्क । 5 ^? °रावणो 1 6 4 %सिलबभौ । 7 ^ 'तावय 
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वहूरिमाणणिम्महूणसत्तिणा भासियं कुसीलेणश्ण त्िणा । 
दूरय" पि मणपवणवेयय परचचण्णमाणिक्कतेयय 
आणिय मए हरिणपोययं कुणसु देवि कीलाविणोयय । 
ता सई अवलोदयो मगो ण सुदसहो दुक्वसंचभो । 10 
विप्फरत्ततणकिरणमालमो विरहसिहि व वितथिण्णजालओ । 
विभियावलायाणमाणिया रयणिगमणचिधेण भाणियाः०। 
ध्ता--पिए जरदिवसयरु अत्थगउ दसद रत्तड ॥ 
जरजुण्णु वि तिजगि भणु अत्थहू को णासत्तड 115॥। 
उचज्दिऊण इदियसम सविमाण सिवियासम । 
सन्वत्थ वि भट्"सिय तीए तेण दसिय । 
वृद्ध किपिणवचण णहु खलरदयं वचणं। 
तं धरणीयलरूढिया  अमणती आरूढिया । 
उवचणवासविणिगगय अप्पा हूरिवराय । 5 
दहवयणेण विलासिणा रिउकरत्तीयविलासिणा । 
तीए पुरोः दातिय वदयालियसदहाविय । 
सा सुसिय लक णिया वम्महुधणुगुणकप्णिया५। 


~~~ ~~ "र च 


पूणे इस प्रकार कथन किया--मन ओर पवन के समान वेग वाला, पाँच प्रकार के माणिक्यो से 
तेजस्वी हरिण का वच्चा दर होते हृए भी मै ले आया हूं । हे देवी, तुम क्रीडा-विनोद करो } तव 
सीता देवी ने उस हरिण को देखा ! मानो असह्य दुख का सचयदहो। शरीरकी विस्पुरित 
किरणमाला से युक्त यहं विरह को ज्वाला की तरह विस्तीणं ज्वाला बाला था । राक्षस चिह्घ 
धारण करने वाले रावेण ने, विस्मित गौर मायापृरुप को नही जाननेवाली सीता से कहा 


घत्ता--हे प्रिये, वृढ सूरं भी अस्त होता हुआ रक्त दिखाई देता है । वता तीनो लोको 
मे जरा से जीणं होने पर भी कौन है जो अथं मे आसक्त नही होता । 


(6) 
इन्द्रियो की थकान को दूर कर उसने शिविका के समान अपना विमान, जो सर्वत्र भर 
भौर ्रीसपन्न था, सीता देवी को दिखाया । उसने समञ्चा किं यह्‌ कोई मपूवं विमान हैनकि 
कोई दुष्ट के द्वारा रचित प्रन चना है । इस प्रकार, नही जानती हुई धरतीतल पर प्रसिद्ध वेह 
उपवन वास के वाहुर स्थित, अवो पर अ।रूढ उस विमान पर चढ गई! शत्र की कीति से क्रीडां 
करते वाले विलासी रावणे उसे सामने वैतालिको के द्वारा वणित्त लका दिखाई । कामदेव के 
धनूषकी डोरी की कणिका उक्ष सीताको वहलंकाले गथा) सारसोके जोडे द्वारा मान्य 


त ~ 
8 &. कुसी-लेण मतिया 1 9. दूरिय । 10 ^ भासिया 1 
(6) 1 «^ भदासिय । 2 ? तहु षल०। 3 ८५? पुरउ 1 4 ए वम्महु 1 
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सारसजुयमाणियवणि सगिहिया णदणवणि । 10 
माणवादहिसाम गभो दूरमुक्करामिगयो | 
पयडीकयसस रीर भूह्रभेडसरीरओ। 
इरः भुदणयते विस्सुओ रक्खकेउ महि्वंडमुभो । 
धत्ता--कालख दहवेबणु णवमेहु व दुंहयर सीयद्‌ ।! 
पियविरहाउर दद्रुं कटद्धियजीयइ 1\6॥ 


7 
चित्ते म उलेते मउलियउ लोयणजुयलमुउ' पयर्लियड । 
मापड्रततुः गडत्थलद विलसिख विलसिड विरहाणसद्‌। 
कटठकंठकठति ससह्रपहड अगं लायण्णवारिवहढ | 
कए दिसि केणाणिय केव कहि को पावड एवह रामु जहि । 
इय चित्तवति मोहेण हय परपुरियु णिहाल्लिवि मुच्छ पय ¦ 5 
पड्ूवेय परपदवयभगभय ण पवणे पाडिय ललिय लय । 


भत्तारविभोयविसटुलिय' विहिवस सिलसकडि पक्खलिय । 
ण कामभतिलि महियलि पडिय ण वाडल्तिय कचणघडिय । 
सुहिसुंयरणपसरियवेयणियः सा जइ वि थक्कर णिच्चेयणिय । 
परिहाणुणतो वि ताहि लद चल जारदव्टं काहि परिघुलइ । 10 
जच वसि नदन वन में बह ठहरा दी गर्द । तव मनुष्य शरीर की तय्स ण्न बहस समहू तव मनुष्य शरीर की रमणीयता कौ प्राप्त, रामक 
वेष को जिसने दूर फक दिया है, जिसके पास शरधरो का भेदन करने वाली चदी के समनवेगहैः 
जिसने अपना गरीर (खूप) प्रगट कर दिया है, जो राक्षस कौ ध्वजानि राजपुत्र केस्पमे 
प्रभिड है-- 

धत्ता--काले रावणको प्रिय चिरह से आतुर एव कंठस्थितर प्राणोवाली सीता देवीने 
इस प्रकार देखा जैसे तवमेव को टेखा हो । । 

(7) 

चित्त के मुकुलित होने पर नेतर युगल भी वन्द हो गए, आसु प्रलित्‌ होने लगे । गालो पर 
सफेदी शोभित ह्यो उठी 1 विरह की ज्वाला के प्रदीप्त होने परः चद्द्रमा-सी प्रभा वाले सौन्दयं 
जल को धारण करने वाजे उसके अंग कडकडाने लगे । यह कौन दिगा है, किसके हारा यहं लाई 
ग्‌ई हृ, किस प्रकार, कहां ? कौन मुञ्चे वरह प्राप्त कराएगा कि जहाँ राम है? दस प्रकार विचारः 
करती हृद वह्‌ मोह से जहत हो उठी 1 पग्पुरुप को देखकर, दुसरे के पति द्वारा व्रत भग पे 
भवभीत पतिव्रता बह मूर्च्छा को प्राप्त हुई, मानो पवन ने सुन्दर लता को गिरा दिया हौ । अपने 
पति के वियोग ते अस्त-व्यस्त वह भाग्यके क्श से शिलासकट स्थान पर इस प्रकार स्खलित 
हो गई, मानो काम की मल्लिक्रा धरती पर भिर पडी हो । फिर भी उस्तका परिधान (साड़ी) नही 
खिसका । चंचलं जार की दृष्टि कहीं ठह्रती ? | 
5 ^? इहं । 

(7) 1 ? °जुउ भसुय 1 2 4 सापडरत्यु 13 «का दिस 1 4. ^ विसदूलिया । 5 ^ सुहि- 
सुग रण; ? सुदहिमुमरण. 1 
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धत्ता-दढणिवस्षणु सदह मुहडहु करासि ण वियद्‌ ॥ 
मरणि समावंडिद्‌ परियरिविदहि विहि चि ण फिटुई ॥1॥ 
६ 

परदारलुदध. दुव्कतु खलु किं लज्जद्‌ कटि मि गामकमलु | 
रावणः कि आणिय परजुवदइ तसु चुयसिण्डुसुएहि रवद । 
वण णाद्‌ करद साहृदढ्रण्‌ हा पत्तउ णारिरयणमरण । 
अलि कण्णासण्णउ शूगुरुणइ पह एड अजुत्तु णाड भणड । 
इच्छ्‌ दससिह पररमणिसुहु कणदरंलड वक्रिवि जाद्‌ मुहु । 5 
णःसो वि णिवंहु उग्वेदयठं कोड" विलवतु व आदइयड । 
दृज्जसु महं महणिहुं महहि जइ वद्देहिं भडारा रमहि तद । 
हृसावलि चवई व लोयपिय मड जेही तेरी" कित्ति सिय। 
मा मइलहि माणिवि हु तिय मा णासदहि लकाउरिहि सिय । 


अवड लोहियपत्लवललिड ण णिवअण्णायसिहि जलिख। 10 
चदण्‌ पुणु विसहर दक्ववडइ पडिवक्खवाणमाणुः व्‌ थव्‌इ 
राभाणीरमणकम्मतुरिख खयरिदे" मणु मड्‌डड' धरि । 





घत्ता--स्त्ी के दृढ चस्त्रो को सुसट का हाथ कूपी खड्ग नही काट सक्ता, मृत्यु आ जने 
पर धी विधाता उसके कटिदेध को नही तोड सकता । 


(8) 

परस्त्री का लोभी दुष्ट रावण वह जा पहुंचता है । क्या गवि के कृत्ते को कही भी लाज 
आती है? है रावण, तु दूसरेकी युवती को क्यो लाया? जैसे वृक्ष अपनी गिरती उष्ण किरणों 
से यह्‌ कह रहा है । वन मानो अपनी शाखाएं उढाता है (भौर वेद व्यक्त करता है) कि नारी 
रल कौ मुसयु आ पर्ची । कानो के समीप आकर भ्रमर गूनमूनाता है ओर मानो कहता है कि 
स्वामी, यह्‌ अयुक्त है । रावण परस्त्री के स्मरण सुख को चाहता है, (यह्‌ सोचकर) बुक मृहटेडा 
करके चल जाता है, मानो वह भौ राजा से उदुवि्न है ¦ कोथल भौ विलाप करती हुई वहाँ माई 
(ओर बोली) : यदि तुम मेरे समान सपना दुयंश ही चाहते हो तो आदरणीया वैदेही से रमण 
करता । हृसावलली मानो कहती है कि तुम्हारी कीति मेरे समान वैत ओर लोक प्रिय है, इस स्त्री 
का उपभोग कर तुम इसे मला मत करो ओौरत ही लकापुरी की लक्ष्मी काना करो) अपमे 
लाल-लाल पल्लवो से सुन्दर आश्नवृक्ष एसा मालूम होता है मानो वह नृप के अन्याय की 
अग्नि मे जल गथा हो । चदन वृक्ष विषवरो को दिखाता है, ओर प्रतिपक्ष ॐ मान को स्थापित 
करता है । जिसे रसिभार्या के साथ रमण कमं की शीघ्रता है एेसे अपने सनको पिचाधरने 
शौघ्र ही वलपूवेक रोका । 


6. 4? परिय रपि 1 


(8) 1 ए रामम।2 ^ तसो! 3 4 कोकिलु । 4. 4 वही कित्ति। 
5. पडिवनमाणमाणु व 1 6 ^? पयरिदए्‌ ! 7, & मड 
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त्ता-परवस परमस जई छिवमि करे थणु पेल्लिवि ॥ 
अवरयारिणिय तो" जाई विज्ज मई मेत्लिवि 1\8॥ 
9 


इय णिज्ज्ञाइवि पकयकरिहि आएसु दिण्णु विज्जाहरिहि। 
जीवावहु भावहु कह वि तिह्‌ मई इच्छ सु दरि अज्जु जिह । 


ता तरलई° तारईइ णाइणिद्‌ चपयमालईइ मदादणिई्‌। 

अविउलइ्‌ अबद अबालियड मयमत्तई्‌ मल्टणसीलियई । 

पियछदई्‌ णदई्‌ णदिणिद रदरुदई° चंदद चदिणिद्‌ 5 
कप्पूरपुरपरिमलजलह" पत्हत्थियाइ हिमसीयलः्‌ । 

सीयहि अगगि रमति किह सीय्‌ रहुवदमगाई जिह । 
णियपत्थिवपेस्तणकारिणिहि लहु विञ्जिय चामरधारि्णिह । 
दहुमृहवहदादणि कालणिह्‌ सधुक्किय ण खयजलणसिह । 

उद्विय प्रणरणिदृटूरदहियय सचितद हा हुड कि ण मय । 10 


घत्ता-हा रहुवसपहु हा लक्खण किः पड पेच्छमि ॥ 
दावहि ताव मुहु जांवज्जु जि मरवि° ण गच्छमि ।9॥ 


धत्ता-यदि भँ परम सती परवश सीता कै स्तनो को हाथ से दबाकरच्ता है तो 
आकाशगाभिनी विद्या मृज्ञे छोडकर चली जाएगी । 


(9) 


अपने मन मे यह्‌ विचार कर, उसने कमल के समान हाथो वाली विदयाधरियो के लिए 
यदेश दिथा--उसे इस प्रकार जिलाभो मौर मनाभो कि वहु आज किसी प्रकार मूङ्ञे चाहने 
लगे । तव तरला, तारा, नागिनी, चपकमाला, मदाकिनी अविपुला, मदम॑त्त प्रसन्न स्वभाव 
वाली अवा अवालिका, प्रिय स्वभाव वाली नन्दा नदिनी, रति से सुन्दर चन्दा ओर चांदनी के 
दवारा छोडा गया कपूर के पूर से सुवासित, हिम के समान ठण्डा जल सीतादेवीकेअगो पर इस 
प्रकार क्रीडा केरतारहै, जसे रामका अगहो। अपने राजाकी आज्ञा मानने वाली चामर- 
धारिणी दास्सियो ने जब हवाकी तो, रावण के वध को करने वाली वह्‌ काल के समान 
प्रलय की आग की ज्वाला की तरह जल उटी । परपुरुप के लिए कटोरहूदय सीत्ता अपने मन मे 
सोचती है-मै मर क्यो नही गई ? 

घत्ता-हे रघुवश के स्वामी (राम) ह लक्ष्मण, म तुम्हे कह दे्‌" मेरे मरने तक तुम 
अपना मह्‌ दिखा दो । 


8.एता जाद्‌ विज्जु। । 
(9) 1. ^ कह व । 2. ^? अवलोकय मव वालियए । 3 4? रुइरुदइ । 4 ^+? कष्पूरपउर । 


5, ^ १३ करहि पेच्छमि । 6 ^? मरेवि । 
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10 
चखपासिहि थियउ णियच्छियउ पुणु खयरपूरंधिङः पुच्छियउ । 
भण्‌ भगु सदेह मञ्क हुयड णिच काल जमु कि वा मगुड) 


पुरि ए केवण किं जमणयरि तावेक्कं पजंपद्‌ तहि खयरि। 
जसु तलवर जमु किर भणद जण्‌ु जसु दद णिच्च वडसवेणु घणुं । 
जसु ददु वि सगरि थरहुरइ जसु मारुउ धरकयार" हृरद] 5 
जसु वासई' वदुसाणर्‌ धुवई दिक्करिखउलु णामे मड मुय । 
जसु अगगड णड सरासड्‌ वि कुसुमंजलि धिवेड वेणासद चि । 
जसु पगणि मेहि दिण्णु छु जसु को वि णतिथ पडिमल्लु भद्‌ । 
सो एयहि लकटहि एड पड रावेणु णामे तिहुवणविजह । 
भ्तार समिच्छहि माइ तुहू अणुभूजहि इच्छियकामयुहुः । 10 
घत्ता-सामिणि राणियह णीसेसह्‌ होइवि अच्छहि ॥ 
महुएवित्तणयहु" परमेसरि पटु 7 पडिच्छहि 1 101 
11 
किं किज्जइ्‌ हरिण अधीरमद्‌ जई लन्भर्‌ सीहुकिंसोरः पद । 
कि किज्जई दीवउ तुच्छछवि जई अधयार णिद्ुवंड रति । 








(10) 

उसने चारो ओर स्तियो को बैठे हुए देखा, फिर विद्याधरियो से पूछा--वताओ-वततागो 
मञ्ञे सदेह उत्पन्न हो गया है कि यहु राजा काल है या यम याकि मनुष्य ? यह्‌ कोई नगरी है 
या यमनगरी ? तब एकं विद्याधरी उससे कहती है--लोग यम को जिसका तल्लवर (कोतवाल) 
बतति है, कुबेर जिसे नित्य प्रति धन देता है, युद्ध मे इन्द्र भी जिससे थरथर कांता है, पवेन 
जिसके धर का कचरा निकालता है, अग्नि जिसके कपडे धोती है, जिसके नाम से दिगज समूह्‌ 
मद छोडता है, सरस्वती जिसके आगे नाचती है ओौर वनस्पतिं कुसुमाजलियाँ वरसाती है, 
मेघ जिसके आगन मे छिडकाव करता है, विद्व मे जिसका प्रति योद्धा दूसरा कोई नही ह, वहु 
दस लका का स्वामी है । तरिभुवेन के विजेता उसका नाम रावणहै। है आदरणीया, तुम उसे 
अपना पति मान लो ओर अभिलषित काम सुखो का भोग करो । 


घत्ता-नि सेष रानियो की स्वामिनी होकर रहो । है परमेदवरी, तुम महादेवी के पद को 
स्वीकार करो । 
(11) 
अधीरमति उस हरिण से क्या करना यदि किशोर सिहं के रूपमे पति मिलता है ? 
तुच्छ प्रकाशवाले दीपके से क्या यदि सूयं अन्धकार को न्ट कर्‌ देता है ? वहां कौए सक्या, 
` ` (मे 1 4 खबर! 2 ^ घर कयार। 3. ^? वत्यद् । 4 4, ० 8 091, 5, ^ 


दच्छिख काम । 6 ‰ महेएविहि तणउ, ? महृएवीए पहृत्तणहु 1 7. ^ पड । 
(11) 1. « सीह किसोरं ! 
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कि किज्जइ वाद्रसु" जद गरुलु सुपसण्णु होई वहुवाहुवलु । 
किं किज्ञद्‌ खर जद दुद्धरहू पाविज्जद्‌ केर सिधुरहु । 
किं किज्जद्ूपिप्पलु सलसलिख जइ दोस्‌ सुरतरुवर" फलि । 5 
करि किज्जद्‌ राहउः मुद्धि तद रबिणमहिलत्तणु होई जद । 
ता सीयईइ उत्तर मणि थवि एयई अण्णाणिइ कि लविउ। 
जहि ककु रायहसु व गणिख एरड्‌ कप्परुक्खु व भिर, 
जि गुणवतु वि दोसिल्लसमु तहि ञे विस्यति वयणविरमु 
ते विख पससिय विउसजणि णिक्खिवडइ वृद्धि कौ मुक्वयणि?। 10 
धत्ता-परयह तणड सृहु वियस्षावडई को जगि चुतिवि ॥ 
इय चितिवि हियई मोणन्वउ धियः अवलविवि ॥ 111 
12 
जयजसरामहू रामहु तणिय णिसुणेसवि वत्त सुहावणिय ¦ 
, जहुः पेियलेहैण सह तदु" आहारपवित्ति महू । 
ण तो पुणु जिणवरिदु सरणु सपनज्जड सल्लेहणमरणु । 
एतहि जक्खाहिवरव्खियउ' पह्वतु पुरतु णिरिक्ियउ । 
। पहुरणपरिपाले रक्खियड पणविवि दहुगीवहु अव्खियड । 5 
आउहसालहि खयरविसरिमुः उप्पण्णड चक जणियहरिषु । 


जहां बाहुबल वाला गरुड प्रसन्न होता है ? उस गे से केया यदि दुर्धर महागज का कधा प्राप्त 
होता है (बैठने के लिए) ? कंपते हृए पीपल के पत्ते से कया जहां {कत्पवृक्च एला हभ दिखाई 
देताहो? हे मूग्धे, रामसेक्या यदि रावण का पतीत्व प्राप्त होता है? (यह्‌ सुनकर) सीताने 
उत्तर अपने मन मे रख लिया । (उसने सोचा) इस अनानी ने क्या कह ? जरह गले को राज 
हष समक्षा जाता है, एरड को कत्पवृक्ष कहा जता है, जहां दोपी व्यक्ति ही गुणवाद है, ठेते 
स्थान पर जो लोग अपने शब्दो के विराम की रचनाकरते ह, उन पडितोकी विद्रत्सभा मे 
प्रशसा की जाती है । मूलेजनो मे जपनी वृद्धिं कौनवर्बदि करता है ? 

धत्ता--कौन व्यवितत विर्व मे प्रेत के मुख को चूम कर उसे विकसित कर सकता है, अपने 
मन मे यह्‌ विचार कर वह मौन का सहारा लेकर स्थित हो गई । 

(12) 

जय ओर यश से सन्दर राम की सुहावनी वार्ता, जव मे प्रेषित लेखपत्रे दारा युनंगी- 
तभी मै आहार ग्रहण करूंगी (अर्थात्‌ भोजन ग्रहण करूगी) नही तो मेरे लिए जिनवर की शरण 
है, मै सलेखना मरण को प्राप्त होंगी । यहाँ पर, आयुधो की रक्षा करते वाचे ने कुबेरके 
द्वारा रक्षित चमकता हुआ चक्ररत्न देखा) उसने प्रणाम कर रावण से कहा-आयुधशाला 
मे प्रलयकाल के सूर्यं के समन तथा हप उत्पन्न करम वाला चक्र उत्पन्न हुआ है । इससे राजा 
2 4.8 बाथसु । 3 £ गरलु¡ 4 4? सुरवरततद । 5 ^? रामे ! 6 ^ विउसयणि । 7 ^ मृक्छ- 


ममि । 8 ^ धिरड। 
(12) 1 ^? जइयहू लक्वणरामहु तणिथ । 2, ^? नडइयहु । 3 ^? तद्यहु । 4 1 7९20705 2 
 : मारकियउ इति पठे बार क्षित प्राप्त भराणा वा निवासत 5. ^? खररवि । 
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ता णिवहुः हियड रोमचियड त जाइविः कुसुमहि अचियड । 

णिवमतिहि दय गोर्लिंड वयणु एवहि कहि चुककई दहवयणु । 

सभूयउ भवणिः चक्करयणु आणिड अष्णेक्कु वि भियणयण्‌ । 

ज त केलत्तु रामह तणउं  अप्िज्जउ"° घणचक्कलथणड । 10 
उप्पाड णथरि भीयरं हवई" त णियुणिवि णहेयरिदु लवइ ¦ 

उप्यष्णु चक्वूं सीयागमणि कितुगहहु अज्ज वि भति सणि! 


घत्ता- छिटिवि"" अरिमिरड असिकपावियदेवासुर्‌ ॥ 
भरहृहु हड जि पहु सिरिपुप्फयतभाभासुर 1112॥ 


इय महापुराणे तिसदविमहापुरिसगुणालकारे महाभन्वभरहाणुमण्णिए 
महाकद्पुप्फयतविरदइए महाकव्वे सीयाहूरण णाम 
दुसत्तरिमो परिच्छेभो सयत्तो 172॥ 


रावण का हृदय रोमाचित हो उठा ओर उसने जाकर फूलो से उसकी अर्चा की ¡ राजा कै 
मत्रियो ते यह्‌ शब्दं कहै--हे दशवदन, तुम इस समय क्यो चूक्ते हो ! तुम्हारे घर मे चक्ररत्न 
उत्पन हुमा है । भौर एकं भौर जो मृगनयिनी तुम ले आए हो वह्‌ राम कौ पल्ली है! घन गोल 
स्तनो वाली उसे तुम वापस कर दो । नगर मे भीषण उत्पात होगा । यह्‌ सुनकर विद्याधर राजा 


केहता है किं सीता के जागमनसे ही चक्रल की प्राप्ति हुई है । क्या आप लोगो के मन मे जज 
भी श्राति है? 


धत्ता-मै श्रु का सिर काटा ? अपनी तलवार से देव ओर असुरो को कँपाने वाला 
तथा सूयं मौर चन्द्रमा के समानमै ही भरतक्षेत्रका स्वामी! 


तरेसठ महापुरषो के गूणालकाररो से युक्त महापुराण मे महाकवि पुष्पदन्त 
द्रारा विरचित एव महाभवष्य भरत द्वारा अनुमत महाकाव्य का 
सीताहरण नाम का बहत्त रवां परिच्छेद समाप्त हुमा । 


6.‰? मरहिवइवड । 7 ^ जोइवि । 8 ^? सू दर पडिवज्जई दह ! 9 ^? भवि वि 10 ए 
मप्पिज्जद्‌ । {1 & वई 12 ^? छिदि ! 13 ^ वहत्तरि भे । 


तिसत्तरिमो सधि 


मायारउ कि माणिक्कमंड जो रहु सीहूहु णहुड ॥ 
महं णावदईः भावई सो हरिणु चदहु सरणु पदट्ुड ॥ ध्‌ वक 
1 
दुवई-एत्तहि रामसामि मृगपच्छद" गऽ दूरतर वणे ॥ 
एत्तहि णीय सीय दहवयणे एत्तहि सोउ परिये 18 

एत्तहि दिणति" अत्थइ्रिसाणु सपत्तउ लहु अत्थमिउ भाणु । 5 
णरतिरियणयणपसरणु हरतु चक्कउलह्‌ तणुतावणु करतु । 
ण दिसद्‌ लइ रइरसणिहाउ ण गिण्णदुखः रावेणपयाॐः। 





ण रइउ समृद्दे रयणसगु णं महिइ गिलिड रदरहुरहग्‌^। 
देउ वि वारुणिसगेण पडद्‌ ण इय भणतु पक्खिउलु रडद्‌ । 
विहूततरवी संधि 


वह्‌ माणिक्यमय हरिण क्या मायावी थाकिजो रामरूपी सिहं से नष्ट हो गया? वहु 

हरिण मृञ्ञे चन्द्रमा की शरण मे गया हभ अच्छा लगता ह । 
(1) 

दुवरई--यहां स्वामी राम मृग के पीछे वन मे दुर तक चले गये । यहाँ सीता दशमुख के 
दवारा ले जाई गई ओर यहाँ स्वजनो मे शोक बढ गया । 

यह दिन का अन्त होने पर अस्तगत सूर्यं णीध ही मनुष्यो गौर तिर्यचो के नेत्र-परसार 
का हरण करता हुभा, चक्रवाल करल के लिए शरीर सताप करता हु, अस्तगिरि के शिखर पर 
इस प्रकार पहुँव गया मानो दिशा ने (परिचम दिशा ने) रति-रस के निधानकोचे लिया हो, 
मानो रावण का प्रताप नष्ट हो गयाहो, मानो समुद्र ने रत्न का (सूर्यं का) साथकर जिया हौ, 
मानो धरती नै रति कै रथ चक्र को निगल लिया हो। देव (सूयं) भी वारुणी (बुरा, 


(1) 1. ^? भावदइ णावह्‌ । 2. ^ मिग? । 3. ^ दियत्ति, ६ दिणति, ०6018 ए 10 दियति 
एण 095 8 ०58 दिनस्यान्ते । 4. ^? णिद्टिंड । 5. ^+? रामणभुय' । 6. ^ रविरहु । 
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गच्छतु अहोमूहु तिमिरमथु ण दावद णरयहू तरण पथु । 10 
रामहु कलत इह्‌ हत्त जेण जाएसई सो मेण एण । 
गउ अत्थवणहु कदोदुज्‌₹ करसहसेण वि णड धरिड सुर्‌ ! 


धत्ता--णिग्डतु जतु हेद्ामहुड रवि कि एक्क भगिज्जद ॥ 
जगलच्छीमदिरणिग्ग्थहि मर्दाहि को रविखज्जद्‌ 111) 
2 


दुवई-माणवभवणभरहवेत्तोवरि वियरणगमियवासरो ॥ 
सीयारामलक्खणाणद्‌ च जामत्थमिभोः दिणेसरो 118 


पच्छादयसयलायासतीरु ण सन्नारायकोसु भीर । 
णहसिरि परिह्‌द रडिज्जमाण दिणवदइविओोऽ" अदसहमाण । 
सिसुससि भग्गउ' ण वलयखडु मउजियड कमलु ण ताहि तुड्‌ । 5 
विदकिण्णडः पत्त दियतपार्‌ तारायणु णावड्‌ तट हार) 
ध गय णिसि उययायलकरिहि चडिड तमवडरिणरिदहु समरि भिडिड। 
उग्गड उण्णड्‌ पह्रेण पत्तु परिपालियखततु व रायउततु । 
दिणयर विहृडावियपउमसीड सोहर णावड्‌ दहवयणु वीड । 





पञ्चम दिशा) के सग पड जाते है" मानो पक्षिकरल यह्‌ कहु कर चिल्ला रहा है, अधकार का नाश 
करने वाला (सूय) अधौमूख जाता हुभा नरक के पक्ष को दिखा रहा है! यहं जिसने राम 
की पत्नी का अपहरण किया है, वह भी इसी मागं से जाएगा । कमलो को खिलाने वाला सूर्य 
अस्त को प्राप्त हो गया, हजार करिरणो के दवारा भी वह्‌ तही पकंडा जा सका । 


घत्ता--पतित होता हृभा जौर अधोमूख जाता हभ क्या अकेला सूये ही है ? विश्व भे 
लक्ष्म कै धर से निकने हए मद व्यक्तियो से किसकी रक्ना की जा सकती है ? 


(2) 

मानव जानिके घर भरतकषत्र के ऊपर, जो विचरण कर अपना दिन विताता है, ठेसा 

मुं सीता, राम ओर लक्ष्मण के आनन्द के समान जव अस्त को प्राप्त होता है, तो आकाश की 
लङमी विधवा होती हुई, समस्त आकाश रूपी तीर को जच्छादित करने वाली वह्‌ सध्या मानो 
राग रूपौ वस्त्र को पिन लेती हं । दिनपति के वियोग को नही सहन करती हुई, उसने वाल 
चन्द्र को इसन प्रकार खडित कर दिया भानो अपना वलयखड ही खडित कर दिया हो । कमल 
मुकुलित हो गया, मानो उसका मख ही मुरन्चा गया हो । जो इधर-उधर चिकी होकर दिगत 
पर्व॑त पहुंच चूका है, एेसा तारागण मानो उसका टूटा हुआ हार है । रात्रि व्यतीत हो गई । उद 
याचल रूपी महागज पर चढा हुम वह (सूर्यं) अधकार षूपी शत्र राजा से युद्ध मे भिड गया। 
जिसने क्षात्र धर्मं का परिपालन क्यार, एेसे राजपुत्र के समान जो एक प्रहर (प्रहर) 





(2) 1. ¢ जामत्थमिउ णेसरो । 2. ^. सक्षाराए 


13. ^ विभोषजई' । 4 ^? ण भग 
5. #ए]' विविखण्णड पत्तदियत्तरानु । ^ 
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णं सीयाविरदृहुयासचड्‌ णं तियसाणीकरधृसिण्षिड । 1 
णं दिप्तकाभिणिसिरि" रत्तु एल्लु णं खयररायतणुरुहिरतत्लू। | 

धंत्ता--हयसीयड कयरण्णागमणु अदरत्तर सउहाइयऽ+ ॥! ` 

दीहुरपहरीणे" राहविण रवि परवार° व जोइयउ ॥2॥ 
3 

दुवई--पुच्छिड तेण तेत्यु णियपरियणु वालमरालगामिणी ॥ 
| कहि सा सीय भणसू भो लक्खण सदगुणरयणसामिणीः ॥छ।) 
तं णिसुणिवि भायर्‌ कुद एव जा्वहि तुहुः गड मृगमगिग देव । 
जार्वेहि हउ अच्छिड सरवरतिः तावर्हिजि ण द्री उववणति । 


दिण्णतद्र एव भिच्चयणु सव्व केदड उन्भियकर्‌ गलियग््वं । 5 
एर्वाहि जाणड दीसड जियति जद तो" तुह पुण्णाहिख ण भति। 


त णिसुणिवि मुच्छिउ पडि रामु जलर्सिचिउ उद्विड खामखामू। 
सीय्‌ विसु विमु वण सति जणडइ हसियदणु सिहिकुलु जगु छण । 


~~~ ~= ~~ ~ 7 ~ 
~न -------~--~-->-~न 


ए 

ने उन्नति को प्राप्त हो गया । जिसने पदुम सीय कमलो की शीत (राम भौर सीता) को विष- 
दित कर दिया है, एेसा दिनकर दूसरे दशमुख के समान शोभित होता है । मानो वहु सीता देवी 
की विरह रूपी ज्वाला से प्रचंड है, मानो इन्द्राणी के हाथो के वैशरपे पीत शरीर दै, मानो 
दिशा रूपौ कामिनी के सिर प्र रक्तपुष्प है, मानो विद्याधर राजाके शरीरके सत का 


ताललाव है। 
धत्ता- लम्बे रासते से थके राघव ने सू को रावण के समान देखा जौ शीत दुर कलने 
वाला (सीता का भपह्रण करनेवाला) यद्ध के लिए आगमन करनेवाला, अत्यन्त रंत (अनुरक्त) 


ओर सामने दौडता हुमा है । 
(3) 


दुवई-राम ने वहाँ मने परिजनो से छादे लक्ष्मण, बताओ बालस्‌ के समान 
गतिवाली तथा सतीत्व गुणरूमी रत्नो फ स्वामिनी वह्‌ सीता वताभो करटौ है? 

यह्‌ सुनकर भाई ने इस प्रकार कहा--हे देव, ज तुम हरिण के मागं पर गए ये, ओर जव 
ङ सरोवर मे था, तव वह उपवन मे दिखाई नही दी। समस्त भृत्यजन भी निवेदन करते है, 
ओौर दोनो हाथ उाकर गलितगवं रुदन करते है कि यदि इस समय जानकी जीवित दिखाई देती 
है, तो तुम पुण्यणाली हौ । इसमे श्राति नही । यह्‌ सुनकर राम मूत होकर गिर पडे। पानी 
छिडकने पर अत्यन्त दुव॑ल वह उठे । शीतल जल भरी विष की' तरह उन्हे शांति उत्व नदी 
करता, हरिचन्दन भी अग्विकूल की तरह णरीर को लाता । के्मल भी सूयं के साथ अपनी 


1 
6 ^ दिसिकाभिणिकररततु फुल्ल 1 7 ^? हिय । 8 ^ सविहाय, ए सरहाइड। 9 ? "परेण । 


10. ^? परिवार वि जोईउ 1 
(3) 1. ^ सयगरुण" 1 2. ^? गउ तुह भिय । 3. ^ सरवणति } 4. ? तई ] 
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णलिणु वि सूरह सयणनत्तु वृद सयणीयलि धित्तड देहु उरई । 
पियविरहुः जलदड सिह व जलद चमराणिलु तासु सहाउ' घुल । 10 
धत्ता-सर गेयहु वइरिविमुक्कस₹ कव्व कायकंव्वासउ ॥ 
विणु सीय भावडइ राहवहु णाडउ णाडयपासउ ।13)। 
4 
दुवरई--जलि थलि गामि गामि पुरि घरि घरि गिरिकरदरणिवासए ॥ 
जोयह' कहि मि घरिणि जइ जाणह्‌ वहुदुरगमपवेसए ।1ख॥ 
अवियाणिड जगि को कद्‌ कासु पेस्सियं किकर दससु वि दिसासु । 


सह्‌ काणणि रहब हिडमाण्‌ पृच्छ वणिः मिगई अयाणमाणु। 

रे हंस हस सा हसगमण पड दिट्ठी कत्यदः चिडलरमण । 5 
चगउ चिम्मककहु" सिव्खिगो सि महु अकहूतु जि खल कि गओ सि 

रे कंजर तुह कुभत्थवाड ण महः महिलाइ थणत्थलाइ । 
सारिक्खउ लदयउ एउ कराइ भणु कतद्‌ कः दिषण्णद्र्‌ पयाई । 

सारण कहहिं सहु जणयधीय णयणहि उवजीविय पड मि सीय । 

अलि घरिणिकेसणिद्धत्तचोर णिसि स्रर्ह्दलकयवधधणार । 10 


स्वजनता प्रकट करता है, शयनतल पर रखा गया भौ वह्‌ देह को जलता है \ जल से गले वस्ने 
भरी प्रियविरह की भग के समान जलति है, गौर चवरो की हवा उनकी सहायक हो जाती है । 


धत्ता-गीत का स्वर शत्र के द्वारा छोडे गए शर के समान मालूम होता है, ओर काव्य- 
शरीर का मासभक्षकं होता है विना सीता के राम को नाटकं, नाटक-वंधन के समान 
लगता है । 


(4) 

दुवर्ईद- जल थल ग्राम्‌ ग्राम-पुर घर-घर सौर जिनमे प्रवेश दुगंम है, एसे गिरि-कदरा के 
निवासो मे कटी भी देवो, यदि गृहिणी वर्ह मिल जाए । 

अविज्ञात को विञ्व मे कौन किस से कहताहै ? इसलिए दसो दिशा मे अनुचरो को भेज 
दिया जाए । रामस्वेय कानन से अज्ञानी की तरह धमण करते हुए पञु-पक्षियो से पते है हे हस, 
तूने उप विपुल रमण करने वाली हंसगामिनी को देखा है ? तूने सुदर चलना सीख लिया है । है 
दुष्ट, मचसे कहे विना तुम कां चले गए थे ? रे गज, ये तुम्हारे कृभस्थल है, मेरी पत्नी के स्तनस्थल 
नही है । तुमने यह समानता क्यो ग्रहण कौ ? बताओ काता ने किस गोर पग दिए है ? हे मृग, तुम 
वताम कि जनक की बेटी, मेरी सीता के नेत्रो से तुम उपजीचित हुए ये ? मेरी गृहिणी के कणो की 
स्निश्वता को चुराने वते तथा रात्रि मे कमल दल मेँ अपना वन्धन करनेवाले है भ्रमर तुम भेरी 





5. ¢ विरह्‌जलद्‌ । 6 ^ सहाप । 


4) 1 ^ जोवहु । 2 ( 
क (4) ह & वर्णामगह ! 3 ^ कत्थवि। 4 2 चिमक्कह्‌ 1 5.4 णमह मिलहि 
थलाई 16. ^ कि 
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ण वियागरहि कहि तणिय वत्त रे णीलगीवे घणरामवत्तः। 
णच्चंति दिदं भण्‌ कि मिं देवि ईयरहं कहि णच्चहि भार नेवि ! 
रे कीर ण लज्जहि जपमाणु जड़ दिद्रु पद मृदि पमाणु । 
धत्ता--गरिर विरहे ्ीणड दासरहि देविहि अज्जु जि सुच्चहि ॥ 
णीसेसजीवसतावहुर मेह दभः तुह वच्वहि 11411 15 
5 
दुवरई--अदउक्कटिएण धरणीसे सज्जणदिष्णजीयय ॥ 
ता दिट्ठे मयच्छिथणक्‌ कूमपिज ह" उत्तरीयय ।।छ 


दीसइ व्षरगविलचमाणु ण रिडः यथगयणगणणिवाणु ! 
ण दावह कतहि तणिय वट इह दहमृहमा रीयई° पयटू । 
ण उन्भिय सीय्‌ सदवडाय त लेपिणु किकर ञ्च त्ति माय । 5 


आलिभिउ रामे णीससेवि पुणु वाहुट्लद णयण पूसेवि । 

जपिड णिय सुदरि घेयररोहि मायाविएहि रणदुद्धरद" 1 

सहु लक्छणेण सदे दु जामच्छद पटु किकज्जमूदु । 

तावायउ दूमउ दसरहासु ते धित्तु पत्तु आलि्हिड तासु । 

उच्चाहइवि त सहसा सिरेणम शय वादउ देवे हलहुरेण ! 10 


र) 
काता का समाचार नही जानते? हे सुन्दर स्मरणीय पूछवाते मयूर वतायो, क्या तुमने देवी को 
कैसे नृत्य करते हुए देखा ? अन्यथा तुम उसका भाव ग्रहण कर कंसे नाच रे हो? है शुक, 
तु बोलता हुभा लजाता नही है, क्रया तु मेरी पत्नी का पता जानता है 1 
धत्ता--पवित्र देवी के विरह मे राम आज भी अत्यन्त क्षीण है। नि शेषजीवसतापहरं 
हे मेष, तुम दूत हो तुम बताओ । 
(६) 


दुवई --अत्यन्तं उत्कस्ति धरणीञ्च (राम) ने स ज्जनो को जीवनं देने वाला, मृगाक्षी 
(सीता)के स्तनकेशर से पीला उत्तरीय देखा । 
बास के अग्र भाग पर अवलभ्वित्त वह्‌ पे दिखाई देता है, मानो शत्रु के माकशप्रागण 
से जाने का चिह् हो । मानौ दह काता का मागे वता रहा हो कि दशमूख रावण के द्वारा वहु 
यहा से ले जाई गई है । मानो सीता के सतीत्व की पताका उढी हुई हौ । उस अधरुवर लेकर शीघ्र 
आए । राम ने नि.रवास लेकर उसका आ्सिगन किया बौर फिर वोह से अपने नेत्रो को पो 
कर कहा--षायावी ओर अत्यन्त दर विद्याधये द्वारा सीता ले जाई गहै) इस प्रकार 
जव राम लक्ष्मण के साथ सदेह मे किकर्तध्यविमूढ थे, तभी शीघ्र दशरथ राजा का दूत भाया 
ओर उसने उनका लिखा हृ पत्र (सामने) रख दिया । उसे सहसा उठाकर देव बलभद्र राम 


7 ^ चणरावमत्त, ? घणरापपत्त, 7 घणरावसत्त मतिशयेन रभणीयपिच्छ 1 8, 4? दख । 
(5) 1 ^? “विजरि1 2 ^ ण स्डि गयणमणि गिज्जमाणुं । 3. शमारीयय। 4 ए रणि 


दुद्र । 
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दसरहु जिणचरणभोयभसलुः उवद सुयहे णियदेहकूससु । 
मड ददु मिविणउ हयविलासु हिय राहु" रोहिणि सम्ह्रासु । 
घत्ता-एवकल्लड ससि णहयलि भमडई अवलोदरवि अवहारिउ ।] 
वज्जरिउ पाई पुरोष्ियहु तेण वि मञ्जु विवारिड' ॥5॥ 
6 
दृवई--जो दिटृठ्ड विडप्पुं सो रावणु जा णिति पड विलोदया ॥ 
रोहिणि तुहिणकरिरणविच्छोडयं सा तुह सुयविओदया ।। 


परमत्थे जाणमु राय सीय अज्जु जि वयरिदे घरहु णीय । 

जा हिप्पदइ सा" पुणरवि णिरुत्त्‌, ता किञ्ज णियदेदूहु पयत्त्‌ । 

जेः चवंकवटटि पालई सजीव भरहुतरालि छप्पण्ण दीव । 5 
तहि सायरि लकादीव्‌ अत्थि अण्णु नि तिकूडं गिरि मणिगभत्थि । 
पुरि लक राउ दह्वयणु णाम णिय तेण सीय रामाहिराम | 

आयण्णिवि विसरिसविसम वत्त ते वेचि भरह्‌ सत्तृहण पत्त । 

हिसततुरय गज्जतणाय सामत सुहृड दसदिसिहि आय । 
अविपपिणु तणयासोक्खहैख ससुरेण णिहालिड रामएड । 10 


दृम्मणु जोदवि रिउमहणेण गलगञ्जिड तत्थ जणहणेण । 
व 


तै सिरस उत पदा-“जिनवर के चरणकमलो का भ्रमर राजा दशरथ पत्रो को अपनी देह की 
कुशलता का आदेश करता है। मैने स्वप्न मे देखा कि राहु द्वारा चन्द्रमा की छतविलास 
रोहिणी कां अपहूरण कियां गया है । 


धत्ता--अकेला चन्द्रमा आकाश मे परिभ्रमणं करता है, यहु देखकर मैने समञ्च लिया 
गौर सवेरे पुरोहित से कहा । उसने मूले वताया- 


(6) 

तुमने जो राहु देवा है, वह र्रण दै, ओर्‌ जो तुमने रात्र मे चन्द्रमा से वियुक्त रोहिणी 
को देखा है, वह्‌ तुम्हारे पत्र मे वियुक्न सीता है । 

है राजन्‌" तुम इसे परमाथं जानो कि आज ही वह्‌ विद्याधरके द्वारा घर ते जाई गई है! 
यदि उसे फिर से वापस लाना है तो निन्चय ही अपनी देहु से प्रयत्न करना चाहिए । चक्रवती जो 
भरतक्षत्र मे जीव सहित छ्य दीपो का परिपालन करता है उसके समुद्र मे लका द्वीप है। 
ओर भी त्रिकूट मणि किरण आदि दवीप है । लका नगरी मे राजा रावण है, उसके द्वारा स्त्रियो 
मे सुन्दर सीता का अपहरण करिया गया है । यहु असमान विपतुत्य वात सुनकर भरत भौर 
शत्रुष्न दोनो वहां पटे । हिनहिनाते हुए घोडे, गरजते हए हाथी, सामत भौर सुभट दसो दिशामो 
से आये । पत्रो के मुख कै कारणभूत राम देव से ससुरने भी आकर ~ कौ | शनि 


३ द णि 


शत्र का मदेन करनेव ला लक्ष्मण एकदम गरज उठा ¡ ट ५ - ~ 
5 #? जिणकमलेभोय' 1 6 ^ राहि । 7 ^ चियारियउ। भूः ॥ 3 
(6) 1 ^ सो! 2 ^ जो। 3 उद्धयकेसरः। 0 


ष 
छ ४ द परेष्ठं ॥ नि + 
४ 3/1 भक 
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घत्ता-रिउ जरकुरगु महु भआावडइ हं हरि उद यकस» ॥ 
जइ दुदु दिटिर्गोयरि पडड तो मारमि सकेसरं ॥6॥ 
7 
दुवरई-सीयागुणविभेधसभरणचुयसुयसित्तवयुमर्ई ॥ 
उस्मोहिड विओयविसधारिख कह न णिवेहि महिवई' 18॥ 


पियतिप्पथयकटूमणिमण्णुः जावच्छद्‌ सेज्जायलि णिसरण्णु ! 

तावायं चेण्णि खम विमलदेह ण रामसासथिरकरणभेह्‌ । ` 

ण सीयामम्गपयासदीव बेण्णि वि पणवेप्पिणु थिय समीव ! 5 
समाणिय हरिणा सणिसण्ण सुहिदंसणरुह्रोमचभिण्ण । 


वोत्लाविय बेण्णि वि दिन्वकाय कहू तुग्हूद कि फिर एत्थ भाय। 
त णिसुणिवि भासद जट्ट खयर खगदाहिणसेडिहि अत्थि णयस । 
णामे किंलिकिलूु कलहससदहिय जहि विविहुवासं चोरारिरहिथ ! . 


तहि सहु" वलिदु माणियपियंगु तहु धण पि्ंगसुदरिः पियग्‌ । 10 
सामल सलोण उड्णिहणहालि तहि पठममृतत्‌. णामेण वालि ! 
हुड लहु यारख सुग्गीउदैव अणवरउ करमि णिथपियरसेव । 


धत्ता- ता तेत्थु मरते परि पिडणा वालि रञ्ज वद्सारिड ॥ 
हुड जुवराणड कड मई जणणि' दादएण णीसारिउ ॥7॥ 
घत्ता-शत्र मृदं वृढ हरिण की तरह्‌ प्रतीत होता है । मै, जिसकी भयाल उपर उटी हुई 
है, एसा सिह हं ! यदि वह्‌ लकेदवर मेरी निगाह मे पडता है, तो मेँ उसे मार डालूंगा । 


(7) 

सीता कै गुण विचेष के स्मरण से भिरे हुए सुखो से जिन्दोने धरती को सिचित कर 
दिया है एसे वियोग के विष से व्याकुल महीपति राम को राजा नै किसी प्रकार समन्चाया । 

प्रिया के चियोग के कीचड मे निमग्न राम जव अपनी सेज पर वेठे हए थे, तव पवित्र 
एरीर विद्याधर एेसे आए मनोरम रूपी धान्य को स्थिर करने के लिए मेष हो, मानो सीता के 
मागं को प्रकाशित केरे वाले दीप हो । दोनो प्रणाम करके वहं पास मे वैठ गए । बैठे हुए उनका 
लक्ष्मण ने सम्मान किया । सुधि ओर दशन से उत्पन्न रोमाचित्त दन्य शरीर वाले उन दोनो 
से लक्ष्मण ने पुछा--कह से किसलिए आए ? यह्‌ सुनकर वडा विद्याधर कहता है--विजयाध 
पर्वेतकी दक्षिण श्रेणी मे एक नर है, जो चाम से किल-फिल कलहो से सहित है । जहां चरौ 
गोर शत्रुओ से रहित विविध आवास घर है, वहां जिसने प्रियगु को माना है, ेसा मेरा राजा 
वति है। उसकी पल्नी श्रियगु सुदरी भरियगु के समान सुन्दर श्यामल गौर नक्षत्र पित्त के समान 
नवो वाली है । उसका पहला पूत्र बालि नाम का है, मौर मै छोटा सुग्रीवे देव हं । मैने अनवरत 
रूपमे पिताकीसेवाकीदहै। 

धत्ता--पिताने मरते समय वालि को राजगही प्रर बैठा दिया, ओर मै यूवराज बना 
दिया यया । मुघ्ने भाई ने निकाल दिया | 

(7) 1 ^ वसुपरई । 2 ? 1४8 ता ए्णि€ पिय । 3 ? “णिसण्णु । 4 ^ पह । 5 ^? पिगु- 

सदरि । 6 ^ जणेण ) 
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दुवई--सुणि रायाहिराय हे हलहर मणिमयसिहस्मदिरेः ॥ 
तित्थु जिं रययसिहरि खगसेटिहि बणरुदकतपुरवरे ॥छ॥ 


विज्जाहर णामे अत्थि पव्‌ लीलाणिहि वेयविजित्तपवण्‌ । 

तहु अजण मणरजणवियारं महएवि वृढसिगारभार । 

इहु मेरड सहयर गयगर्दहि तहि जायउ गन्भि सहासर्ईहि । 5 
परडिउ पड भड्‌ विज्जाणिकेड जगि वृच्चद्‌ एह जि मय॒रकेड । 


एक्क दिणि कोविकिवि खयरलक्खछ एए दिण्णी विञ्जपरिक् ! 
गिरिसिहरि णिवेसिड एक्क पा अष्णेक्कुः दिण्णु उहूडवाउ । 


दीह पसारिउ गयड ताम गयणगणि ससि दिवस्षयर जाम । 
पुण्‌ र्त धरि तसरेणुमेतत, अणुमेत्त्‌, मिलिनि खयरेहि वृत्तु। 10 
पेक्खिवि सहायसाहमु अभेज्मु वाले महू दिण्णड जउवरज्ज्‌ः। 
कालँ जते त हितत्‌ णु वि आसक्रिवितेसहुणकिडिरणु वि। 
गय वेण्णि वि जण माणिरक्कचूड्‌ , समेयजिणालउ सिद्धकूड्‌ । 
घत्ता-तसथानरजीवहं दयं करिति धम्मि थवेष्टिणु अप्पउ | 
तहि देहिदेहदहणासयर्‌ वदिख जिणु परमप्पउ ॥।8॥ 15 
(8) 


दुवई-है राजाधिराज, है हलधर सुनिए, वहां ही विजयां पवत कौ विदयाधरश्वेणी के 
मणिमय शिखर मदिर वाते विचयाधर तिदयु्तात नगर मे पवन नाम का विद्याधर है अपने वेगे 
पवन को जीतने वले उसकी लीलाओ कौ निधि मौर मनोरजन के विचार से युक्त श्रं भारभार 
धारण करने वाली अजना नाम्‌ कौ महादेवी थी । गजगामिनी उस महासंती के गभ से उत्यन्न यह्‌ 
मेरा सहचर है--चतुर पड़त ओौर भटविद्या-निकेत । विदव मे इसे कामदेव कह जाता है। एक दितं 
एक लाख विध्ाधरो को वुलाकर इसने विद्याओ कौ परीक्षा दी । पहाड़ के शिखर पर इसने एक 
पररा भौर दसरा उह उपर भाघा लम्बा फलाया । वह्‌ वहाँ तक गया, जहाँ तक भाकाश के गिन 
म सूर्यं गौर चन्द्रमा है फिर उसने अपना रूप बसरेणु तथा अणू वरावर वनाया ! विद्याधरो से 
मिलकर उसका अभेद्य स्वभाव मौर साहस देखकर वालि ते मृह्े युवराज यद दै दिया । लेकिन 
समय वीते पर उसने अपहरण कर लिया ¦ भरकित होकर हमने उसके साथ युद्ध नही किया) 
हुम दोनो, जिसके शिखर माणिक्य के है एेसे, सिद्धकूट समभेदजिनालय गये । 


चत्ता--वहां सस्थावर जीवो की दया कर ओर अपने आपको धमं मे स्थापित कर 
शरीरधासियो के शरीरके दु खो का नाच करने वाले परमात्मा जिनदेव वदना कौ । 


(8) 1 ^ रमधिग्णदित्तसदिरे, ? रमभियसियमदिरे ! 2 ए 2005 वि 806 अर्णेकक्‌ । ३.4 
जुउविरज्नु, ? ज्‌उवरज्जु । ^ ~ 
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9 
दुवई--जय देविदचदखयरिदर्फाणदणरिदपुज्जियाः॥ 
जय णिदूढवियदुट्‌ठकम्मटृष्टृठारहदोसवञ्जिया" छ] 


ण भोएयु कवा ण णिहाण भुक्वा । 
णत्ष्हाणसौभो णराओण रोभोऽ। 
णचाविणवेरी ण ताण ण मारी । 5 


ण कायण चेले णं सीस सिहाल । 
ण णिद्ण थोत्त ण मुहापवित्त°। 
ण हिसरादइ सग्गो ण सोडालममगोः। 


ण गोभूमिदाणं ण वेभो पमाण । 

ण चस्मृत्तरीयः ण जण्णोववीय | 10 
उरे णत्थि सप्पो मणे णत्थि दप्पो । 

पसूणतयाल करे णत्थि सूल । 

सिरे णत्थिगगा जडागोवियगाः” | 

भवाणी ण देह रई णो सणेह । 

पुरारीणकामी तुमं मञ्ज सामी । 15 


जिणो मोक्वहैऊ भवभोहिसेऊ 1 
घत्ता-जय परमणिरजण जणसरणः" वीयराय जोर्दसर ॥ 
जलि पत्थरि पाणिद्‌ धमप णर तुहु जि धम्म परमेसर ।19॥ 


(9) 
देवेदद्र चन्द्र विाधरेन््र नागे ओौर नरेन्रो के द्वारा पुज्य, आपकी जय हो । जिन्होने 
ञो दुष्टकर्मो का नाशं कर दियाहै, ओरजो अररह्‌ दोषौ से रहित है, एेसे आपकी जय 


नं भोगो मे आकाक्षाहै, ननीदरहै, ओरन भूख, न वृष्णाहै, ओरनशोक, नरागहै, 
गओौरमनरोग।नचापरहै,भौरनणत्रहै, नत्राणहै, गौरनमारी।नशरीरदै, मौरनवस्है 
भौरन जटायुक्त सिर है, न निन्दा है गौर न स्तुति, न पवित्र मद्रा है) न हिसादिसेस्वगेहैःन 
सुरामागंहै,न गौ ौरभूमिका दानहै, न वेदौ का प्रमाण है, न चमे का उत्तरीय (मृगछला) है 
ओौर न यज्ञोपवीत है। उक्तपर सप नही है, मन मे दपं नही है, पशू-परुभौ का अन्त करने वाला 
शूल हाथ मे नही । नसिरपरगगादहै, नजटाओ मे गुप्त अग है। न देहं मे भवानी दै ओर 
नसह मे रति है, ओरन त्रिपुरशतूहै, न कामी है। है देव, आप मेरे स्वामी है। जिनदेव 
ही मोक्षके कारण है, भवकूपी समुब्रके सेतु है । 

धत्ता-है परम निरजन जमशरण, आपकी जय हो । है वीतराग ज्योतीक्वर, आपकी 
जय हो, जल, पत्थर ओर पानी मे धर्मं नही है । हे परमेश्वर, धमं मापही हं । 

(9) 1 47 प्पुज्जिय । 2, 4? °वज्जिय । 3 ^ पायो । 4 ‰? ताव 1 5. ^ ण काय सुचेल, 

ए णकराये सुचेल। 6 4९ ण मृदा ण वित्त।7 ^ णसोजण्णमग्गो।8 ‰एण वेऽप्पमाण।9 4 
वसुत्तरीय । 10 ? जडगगोवियगा । 11 +? णाह । 12 ? जगसरण । 
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10 
दुवई--दिणयश हरइ तिमिर सलिल वि तिस खगवड विसवियभिय ॥ 
जिण तुह दसणेण खणि णास गृख्टूरिय णिसू्भिय 1छ।। 
दय वदवि जिणवर सेस लेवि खणु एक्कु जाम तहि थक्क बे वि, 


ता तेयवतु ण विज्जुदडः ण सुरवरसरिडिडीरर्पिडु । 
वियडजडलजूड्‌ चिवरीयवाभि मणिस्यणकमेडलु" दडपाणि । 5 
खणखणियमणियमणियक्खसूत्त्‌ः  कोवीणकणयकडिसुत्तजुत््‌, । 

ससहर वं विसाहारूढगत्त्‌, अयुरमुरसमरसणिहियचित्त्‌. । 
सोत्तरियषुरियडववीयवतु ता दद्र णार गयणि एतु। 


अरहतु णवेष्पिणु सहु" णिविद्‌टु अर्म्हाहि सभासणु करिति दिट्दु । 
तुहु जाणहि गिसुयसुयगरिद्धि पूच्छिड पवेसहू किह सरिद्धि! 10 
मूहु वकद सकट वालि कायु ` को देसद कुलरज्जावयासु । 
ता दाणवमाणवरणरएण विहसेपपिणु वोत्विरं णारएणः। 
धत्ता-भो वेथरपह भृगोयर वि धुड तिजगृत्तमू भावि ॥ 
सेवहि रामहु पणपकयदइ जह तो कुलसिरि पावहि ।110॥1 


(190) 

दिनकर अधकार को नष्ट करता है, जल प्यास की ओर गरुण विषके फंलवेको ! हे जिन, 
तुम्हारे दैन मात्रसे भारी पापएकक्षणमे चूरवूरहौ जति ह 

इस प्रकार जिनवर कौ वन्दना कर नि्मल्यि लेकर जसे वे दोनो एक क्षण के लिए ह्रे 
कि इतने मे तेज से युक्त भानो चिदयुत दड हौ, मानो देव-गगा का फेन समृह्‌ हो, विकट जटा- 
जूट वाला, विपरीत वाणी वाला, जिसका कमडलु मणि ओौर रत्नोकाहै, जो हाथमे दण्ड लिये 
हृए है, जो बनखनाता हुभा, मणियौ का अक्षसूत्र जप रहा है" कोपीन भौर कनके कटिसूत्र से 
युक्तजो विराव नन्नवमे हठ चद्रभा के मनन पादुका प्र आरूटदै, जो असुर्‌ मौर 
सुरो के युद्ध मे समाहित चित्त दै, जिसके उत्तरीय पर यजोपवीत्त चमक रहा है, एेसे नारद 
को अक्राश् मे अते हृए देखा । अरहत को प्रणाम करके वह्‌ सुखसे वैर मए । हम लोगो ने 
सभाषण करने के लिए उनसे भेट कौ ओर पूछा-अप निश्रूतगौर श्रतागकीऋद्धिको 
जानते है, हेम अपनी ऋद्धि कव प्राप्त करेगे ? वालि किसे मुख टेडा रखता है भौर साहंका 


करता है? कुलराज्य का आलिगन कौन देगा ? तवे दानवो ओर मानवो के युद्ध मे रत नारद नै 
हंस कर कहा-- 


पत्ता-हे विद्याधर स्वामी, भूगोचर (मनुप्य) भी विजय मे उत्तम होते है ! यदि तुम राम 
के चरणकमल चाहते हो, गौर सेवा करते हो, तो कुललध्यी प्राप्त कर सकर त १ 


(10) 1 ^ विज्जदड ! 2 ^? मणिरदय० । 3 ^ ग्गततियक्छ० । । ¢ सहु । 5. ४ विषमे. 





विणु । 
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11 
इवर्ई-जण्णु वि हरिणणयण गियपणडणि तासु दसासराईइणा ॥ 
विरसियमरडमरडडिमरवरिउवहुतासदाइणा ॥8॥ 
दक्वेण ण याणद दियहु रत्ति जो दावद्र कतहि तणिय धत्ति 
सो जाणमि जिह भमरहु सुगंध तिह यमह होसद परमबधु । 
लल्भद मणोज्जकज्जेणः कज्ज सो देस्‌ तुह सुगगीव र्न्‌ । 5 
त णिसुणिवि आया एत्थ राय  जलयग्गिसिगसणिहियपाय । 
ते णह॒यर पुज्जिय राहवैण सभासिय तोसिय माहवेण । 


हणुमते मगिियपेसणेण जपिउ णवजलहुरणीसणेण । 
भो दसरहणदण णद णंद मा क्चिज्जहि सज्जणक्रुमुयचद । 
णियरामालोयणकयपयत्त हृं आणमि सीयहि षणिय वत्त। 10 


धता--सुगीवहृ मुहु पप्फूल्लियउः मित्तवयणु १डवण्णउ ॥ 
अहिणाणु लेहु अगृत्थलड रामे हणुयहु दिण्णउ ॥11॥ 
12 
दूवई--ता णविउ पयाई हलहैदहि णवदलणलिणणिहमुहो | 
उल्ललिओ' हेण पवणो इव चलगद पवणतणुरुहो ॥छ॥! 
~ _--------------- 
(11) 

ओर भी विदेष रूप से बजाए मए अमरो के लिए भयानक डिडिग के शब्द से शत्र के 
लिए भत्यधिक त्रास देने वाला राजा दशानन उनकी मृगनयनी प्रणयिनी को ले गया है } वह्‌ दु ख 
छक कारण दिन रात नही जानती 1 जो पतनी की वाता को बताएगा, भँ जानता हू, कि भ्रमर के 
लिए सुगन्ध की तरह वह रम का परम बू होगा । मनोज्ञ काम से ही मनोज्ञ कायं प्राप्त किया 
जाता है। है सुग्रीव, वे तुम्हे राज्य दे देगे । यहं शुनकर, हे राजन्‌, हम लोग यहीं अये है । मेषो के 
अग्र शिखरो पर चरण रखने वाले उन विद्याधरो का राम ने सम्मान किया । लक्ष्मण ते बातकर 
उन्हे संतुष्ट किया । आदेश चाहने वाले तथा नवमे के समान शब्द वाले हनुमान्‌ ने कहा--है 
दशरथपुत्र, तुम प्रसन्त हो, तुम्‌ प्रसन्न होमो । है सज्जन कुमुदचन््र तुम क्षीण मत होभो, 
अपनी सत्री के अवलोकन का जिसमे प्रयत्न है, देसी सीता सनधी वाता मै ते आगा । 

घत्ता--सुग्रीव क मुखे खिल गया । उसने मिनन का वचन स्वीकारकरलिया। राम तै 
पहिचान का लेख गौर अगूटी हनुमान केलिएदेदी। 

॥ (12) 

तव नवदल वान्े कमल के मान मुख वाले हनुमान्‌ नै राम के चरणो मे प्रणाम किया । 
पवनगति वह पवनयुत्र आकाश मागं से पवन की तरह उड़ गया । 


(11) 1. ^ °कज्जाण कज्ज । 2 ? तुमह । 3. ^ प्रुल्लियउ, ? पहुल्तिय । 
(12) 1 ? 128 गड र्ण उल्ललिभो । 
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तओ तेण जतेण द्रि समूहो पघावतकत्लोलमालारउदो 1 
जलुम्म्रगणिस्ममवोहित्थवदो अथाहूभपन्भारसंकतचदो । 
कसप्फोडपुटतसिप्पीसमृहोः णहुकखित्तमृत्ताहलो भाणुरोहो। 5 


दिसादुक्कणक्कूगगयत करालो चलुपििच्छपल्हूत्थवेलाविसालोः। 
पवालकुरुक्केरराहित्लरूहो पगज्जतमज्जतमायगजृहो । 
सुभीसो असोसो' असेसनुवासो विडिदु व्व पीयाहुरो ठकियासो । 
सरीसगतु गत्तणालीटरिक्वोः अलकारओ कूलकीलतजक्वो 1 


करिदो व्व गाढ गहीर रसतो अहिदो व्व पायालमूते विसतो। 10 
णरिदो व्वे धीरो समज्जायवतो रिसिदो व्व अतोमलं गिगहतो । 
भिरिदो व्व रेहतमाणिक्कमोहो सुरिदो व्व देवासिओ दिण्णसोहो । 
घत्ता-- गभीर घोर आवत्तहुर लीलाई्‌ जि आसधिखः ॥ 
ससार व परमजिणेसरिण सायर हृणुएं लिख 1112॥। 
13 
दुवेदं- वेयरिचरणधुसिणमसिणारुणरयणसिलायलामलो ।। 
दीसद्‌ तहि तिकूड्‌ गिरि दरितरुवियसियकुसुमपरिमलो ।।8। 


उस समय उसने जति हुए समुद्र को देखा जो दौडती हुई लह्रमाला से भयकर था । 
जहाज समूह्‌ जल मे इव उतरा रहें थे । अथाह्‌ जल के प्रवाह से चन्द्रमा आराकितं हो रहा था। 
मत्स्यो के आघत से सीपी समूह्‌ फूट रहे थे । आकाश मे उछलते हुए मोत्ती किरणो को रोक रहे 
थे ! दिशाभो मे प्राप्त मगरो से निकले हुए मध्य भागसे जो भयकर था, जो ऊपर जाते ओौर 
पीडे हदते हुए तटो से विशाल था, जिसका तट प्रवाल के अ कुरो के समूह्‌ से शोभिते था, जिसमे 
गरजते हुए गज समूह इव उतरा रहेथे ! जौ अत्यत भीषण अरेष जल का घरथा1 जो 
विद्र (कामुकं) की तरह, पीताधर (अधरो का पान करने वाला, धरा त्क व्याप्त रहुने वाला), 
ठक्ितास (दिशा आच्छादित करनेवाला, आशा को आच्छादित करनेवाला ) था} जिसने 
नदियो के साथ उचारईके द्वारा नक्षत्रो को छ लिया था, जो अलकृत था, जिसके तट पर यक्ष 
कीडाकर रहे थे, करीन्द्र के समन जो पात्तालमूलमे प्रवेश कर रहा था, नरेद्र के समान जो 
धीरओर मयदिा वाला था, ऋषीन की तरह जो अन्तमैल को नाश करते वाला था, गिरीन्द्र की 
त जिसमे माणिक्य किरणे चमक रही थी, जो सुरे के समान देवाधित ओर शोभायुक्त 
पत्ता -गभौर भयकर आवर्तौ को धारण करने वाले समुद्र को हनुमान्‌ ने उसी प्रकार 
पार कर लिया, जिस प्रकार प्रम जिनेश्वर ससार को पार कररैते है। ` ` 
(13) 
वहीं विद्याधरियो के चरणो कौ केशर से चिकन ओर लाल, रत्नशिलातल की तरह 
५० तथा जिसमे घाट्यिो के वृक्षो के विकरसित्तकुयुमो का परिमल है ठेसा त्रिकूट परवंत्त दिखाई 
या । 


2 4 ्दुप्फाल । 3 € चल्मत्थ° । 4. असेसो । 5 ^? गर्वो ! 6, ^? यरे 7. ^ए भासधियड । 
8 ५? लधियच । 
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लवतरत्तपत्तोहतव्‌ गृरसिहुरालिभियसूरविन्‌ । 
वेलापक्वलणविसटरकेनु  किणरसु दरिसेवियणियन्‌ । 
णाइभिणेउरमहिसियदियंतु णच्ियजविखणिरसभाववतु। 5 


करिमयकहमखुप्पतहुरिणु गुमुगुमियभमिरछ्न्वरणसरणुः 
हिडतकालणाहलवुडवुः चेत्लतस रहुसरहससिलिब्‌° । 
णउलउलफणिउलाढत्तसमर चमरीमयचातियचारुचमर ! 
हरिक्‌ जरकलहकलालवतु* चुयरत्तलित्तमोत्तियपएुरतु । 
दुमणियरगललियमहुवारिथेभुः सनरीपरियदणसत्ताडिभु । 10 
हयमुहकिलिकिचियसह्रम्मु" महियरदु्गम्‌ णहयरह्‌ गम्मू । छ 
धत्ता-णावद णिरणड महिकामिणिई एद्‌ स्गपरिदहु"॥ 
गिरिणियकरं उन्भिति गिहिय तहि दाविय लक सुरिदहु ॥13॥ 
14 
दुवद-परिहादारतोरणट्रालयधयजयलच्छिसगमा ॥! 
लकाणयरि दिद हृणुमंत्तेः मणिपायारदुग्गमा ।1छ।! 

दीहत्ते बारह जोयणाईं विच्थारे णव हियलोयणाई ] 
बत्तीस विसालद गोऽराड मोत्तियमरगयधडियदं घराद्‌। 


| अकाकक्ककः 2 क 1 ्मपपरिििििरगीकििकपिरपियपषकषिणरगीककेे 


` जो लटक्ते हुए खत पत्र समूह से लाल था, जिस गुर शिखर पर सूयं अवलवित्त था, 
तटो के प्रस्खलनं सै जिसमे शख टूट चुके थे, जिसके तट किन्नरियो कं द्वारा सेवित थे, 
नागिनो के नूपुरो से जहां दिगत बहरा था, जो नृत्य करती हुई यक्षिणियो के रस भाव से युक्त 
धा, जर्हा गजो के मदजल की कीचड मे हरिण निमग्न हो रहे थे, जो गूम-गुम करते ्रमणशीलं 
श्रसरो की शरण था, जिसमे कोल भीलो के कदुम्ब घूम रहै थे, जिसमे शरभ के च्चे हषं पूवेक 
क्रीडा कर रहै थे, जिसमे नकुल कूल ओर नागकुल में युद्ध प्रारम्भहोने जा रहा था, जिसमे चमरी- 
मृगो कै दवारा सुन्दर चमर चलाए जा रहे थे, जो सिंहो ओर गजौ कं युद्ध से रक्त रजित था, जहां 
रक्तमे गिरते हृए मोती चमक रहे थे, जो वृक्षसमृहं से रते मधृजल मे अद्रे था। जिसमे 
भीलनियो के हारा आदौलित वच्चे सो गए थे, जो बरवो के सुरति-शब्द से सुन्दर था, जो पवेतो 
से दुगंम गौर विचाधरो के लिए गम्यथा। 
घत्ता --मानो निपुण धरती रूपी कामिनी द्वारा गिरि रूपी अपना हाथ उठाकर उस पर 
स्थित लका नगरी देवेन के लिए दिखार्ईजारहीहो किस्वगंकाप्रतिनिम्बर्हाहै। 


14 

परिखामो, दवार, तोरणो, नाट्य-गृहो भौर विजयलष्मी का जिसमे सगम है, एेसी मणियो 
के प्रकारो से दुर्गम ला नगरी हनुमान्‌ ने देखी । लम्बाई मे जो वारह यौनन थी, भौर विस्तार 
मे हृदय को आकषित करने वाली नौ योजन । उसे अडे-वडे वत्ती गोपुर थे । मोतियो ओर 
पन्नौ से चिजडित घर थे । जरह कपु र की धूल, धूल के रूप मे व्याप्ते थी जहाँ कत्पवृक्ष, वृक्ष थे, 

(13) 1. 4 °भमिय° । 2. 4? हिडतकोल° । 3. ^? सष्ठाद्यतस्दलसू रविव । 4 ^ %क्रिलाल- 
वतु । 5:42 भहूपाणथिभु । 6 ^? हयमुहि । 7. १३७दह । 

(14) 1 44? हणवतें । 
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जाहि घुलद रेणु कप्पूररेणु सुरतरु परधेणु वि कामधेणु | 5 
वणु णहवणु वेल्ल वि णायवेरिल रणु रइरणु भत्ति वि मयणभल्लि ! 
जरं विरहजसू जि णठ अत्थि भण्णु वहुवण्णचित्तुः णउ चाउवण्णु । 
घर सिरिघर चौर' वि चित्तचोर वज्छति केस रोवति मोर। 
वड णववड खव चि णिर सुखूवु रसि खीणदेहु वम्महु विरूव्‌ । 
रिण तिलरिणु वधणु पेम्मबधष जलु चदकतजलू दलु सुगधु । 10 
कामिणि खगकामिणि अलिवमालु धूमु वि कालागर्धूम्‌ कालू । 
दीव वि जलति माणिक्कदीव्‌ जीवे वि वसंति जहि भव्वजीवं । 
गृणुः जिणगुणु धम्म अहिसधम्मु फलु पृष्णफलु जि कम्मृ वि सुकम्मू । 
कि वण्णमि भूमि वि भोयमूमि सामि वि दहुमहु खयरायसामि। 

घत्ता--एक्केव्कउ जो गुण सभरइ सो तहु तु ण पेक्खड्‌ 15 

जगसुदरतत्‌ः लंकहि तण कवंणु कर्दसर अक्खद्‌ 1411 
15 


दुवई--कलरवृ रणुरुणतमाणिणिमृहमंडणु जणमणिटो ॥ 
छडयणरूवधारि ता पावणि रावणभवणि पद्मो ।छः। 








ओर कामधेनूएं धेन थी । जहाँ नखप्रण (प्रण भौर बन } वन थे । जहा रति युद्ध था, दूसरा 
युद्ध नही था } जहा काममत्लिका महिलका थी, दूसरी मल्लिका नही थी 1 ज्वर भी विरह 
ज्वर था, दसरा ज्वर नही था । जहाँ अनेक र्गो का चित्त था, प्ररन्तु चतुवम्यं नहीं था; जहाँ घर 
लक्ष्मी कार था, मौर चौर भी चितचोर थे, जह केश बधि जते थे, भीर मयूर आवाज 
करते थे } जहाँ उम्र नई उग्र थी ओौरशूप भी स्वरूप था ! जहाँ ऋण तिलऋण था, ओर वधन 
प्रेम-वेधा था, जहां जल चन्द्रकात मणि का जल था ओर दलो मे सुगन्ध थी । जरह कामिनिरथाँ 
विद्याधर कामिनिर्यां थौ। भ्रमरो का कलकल शव्द था, काला मुर काला धूम था । माणिक्य 
के ही माणिक्य के दीप जलते ये, जिनगूण ही मण थे । अर्हिसा धम ही धमे था । जहाँ पुण्यफल 
ही फल था ओर सुकेमं ही कमं था । क्या वणेन कङ्‌, वहं भूमि भोगभूमि थी मौर उसका स्वामी 
विद्याधर स्वामी रावणथा। 


धत्ता-जो उसके एक-एक गुण को याद करता है, वह उसके अन्त को नही देव प्राता । 
लका के विव सौन्दयं का कौन कवीश्वर वर्णन कर सकता है ? 


(15) 
जिसका शब्दं सुन्दर है, जौ गुनगुनाती हु ई मानिनियो के मुख का मडन है, जौ जनमन कं 
लिए इष्ट है, एते भ्रमर का रूप वनाकर हनुमान्‌ ने रानण कं भवन मे प्रवेश किया । 


2. ^. वि रहृलूर णड) 3 ^ बहुवण्णु चित्तु गउ वाउवेष्णु, ए वहुवण्णु चिन्त णड वाउवण्ण्‌ ! 4 ^ 


चोर वि वित्तचोड । 5 ^ भिस्वु । 6, 4 मण जिणगरुण । 7 ^? जगि सु दरत्तु । 
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चवकेसरं वरलक्वणपसत्थ दद्रु दहमुहु सीहासणत्थु । 
ण गिरिसिहुरासिउ णीलमेह्‌ पण्णा रहूचावपमाणदेहु | ` 
चामीयरवीटि णिदित्तचरणु वलवतकालु बलहीणसरण्‌ । 5 
विज्जिज्जइ चलचमरीरहेहि वण्णिज्जंद्‌ वरवदिणमूरैहि 
गइज्जद सरगयभावएहि सलटहिज्जद्‌ सुरणरसेवएहि । 
। दीसइ णवकेप्पद्दुमफलेहि माणससरनररत्तुप्पलेहि। 
मज्डगगरयणमहियललिहेहि पणविज्जई सुरवइसणिहैहि । 
चितद मासद्‌ उच्विण्णचित्त्‌ हा एण णिदित्तउ परकलत्त्‌*। 10 


धत्ता--एसनज्ज एड एवंडड्‌ कुलु तो वि कयडः सकलकणु ।! 
हयविहि सुवण्णभिगारयहू खप्पर दिण्णड ढकणु ॥15॥ 
16 
दुवदै-पृणु णिवसवणपू रकत्थूरियपरिमलगहणकूसलभो ॥ 
दहमुह देहि सीय सा णासहि ण गुमुगरमदई भसलो"॥8॥ 


सौ सइ जि काम्‌ णं कामबाणु तरुणीविनाहरि' दुक्कमाणु । 
कोमलकरयलवारिज्जमाणु चमराणिलेण पेरिज्जमाणु 
थणजुयलि णाहिमडलि धुलवु पिष कवोलपत्तद° दलघर । 5 


म स 

उस उत्तम लक्षणौ पे युक्त चक्र श्वर दशमुख को सिहासन पर बेटे हए देवा । मानो 
नील मेघ पवतशिखर पर आधित हो 1 उसका शरीर पन्द्रह धनुष प्रमाण था । स्वणेपीठ पर 
अपने वैर रखे हृए था । वह्‌ वलवानो के लिए काल था भौर बलहीनो के लिए माश्चयदाता था । 
चमरी गाय के बालो से जिसे हवा की जाती है, शरेष्ठ चारण मुखो दरार जिसका वर्णन किया 
जाता है, सरगम भावोँसे जो गाया जाताहै, सुस्नर सेवको के द्वारा जिसकी प्रशसा की 
जाती है, नव कल्पवृक्षो के फलो ओर मानसरोवर कं रक्त कमलो के साथ जिसके दैन किए 
जाते है, जिनके सूकरो के ग्र भाग से भूमि तल िखित है एसे इन्ध-समूद्‌ दारा जिसे प्रणाम 
करिया जाता है, हनुभान्‌ अपने मन मे उद्विन होकर सोचता है-षेद है कि फिर भी इसने परस्त्री 
का अपहरण किया । 

घत्ता--यह्‌ एेश्वर्थ, इतना बडा कुल, फिर इसने उक कथो कलक कर दिया? ही हृत, 
विधाता ने स्व््निगार को डौकने के लिए खप्पर दिया (या खप्पर का उक्कन दिया) । 

(16) 

फिर जो राजा के कानो मे पूरित कस्तुरी के परिमल को ग्रहण करने मे कुशल था, एसा 
वह्‌ ध्रमर मानो गुन-गुना रहा था कि है रावण, तुम सीता दै दो, अपना नाश मत करो । 

वहू भ्रमर (हनुमान्‌) स्वय कामदेव गौर कामवाणया, युवतियो के बिम्बाधरो पर पचता 
हुभा, कोमल हथेलियो के दारा हटाया जाता हा, चमरो की हवा से प्रैरित होता हमा, स्तन 
युगल ओर नाभिमडल तासिमडल मे प्रवेश करता हभ, अपने परो से - कपोलो की पत्ररचना को दलित 


(15) 1 ^ ओविण्ण?। 2 ^? वि दित्तड। 3. ? कय सकलकगु । 
(16) 1 ? भसलुमो । 2 ^ विबाहर  । 3. ^ कवोलि । 
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कडिलालयपतिडं दरमलनु मुहकमलवाससासहु* चलतु । 
धि दारिः सह ण इदणीलु यि भालि गहियवरतिलयलीत्‌ । 
थि उरि पियपहरकिणकू णाइ थि मणि सरसरपुखु व सुहाई" । 
थिड कण्णमूलि ण मम्मणाई वोल्लईइ मणियाद्रं' घणघणाद्‌ । 
थिउ उसूयलि सहइ युराहि ण किंकिणि कामिणिमेहलाहि}! 10 
घत्ता-सो महुयर वम्मह किं भणमि णारिंह वयणड' चूबई ॥। 
जाइवि खयरिदहुं रयणमई कुडलकमलि विलवड ।16॥ 
17 
दूवई--वृञ्छिवि णयणवयणतणुलिगहि सीयारदइवस भय ॥ 
दहवयण विमुक्कणीसासरूहाणलतावियमय ॥छ।। 

गउ अलि पूरषच्छिमगोउरग्‌ भरूढउ जोयई' वणु समर । 
द्री वणसिरि सहु षे्यरी्हि सीय वि परिवारिय खेयरी्ि। 
वणु दद ससादहिहि रामविरहू सीयहि पुण्‌ वहूढ रमविरहु । 5 
वणि लोहियाड पत्तावलीर सीयहि पुस्सियउ पत्तावलीर । 
वणि पमयदइ्‌ फलसार गया सीयहि शीणदः सारगयाई। 


व यि रे 
करता हुभा, टेढी केश पंक्तियों को विदलित करता हभ, मूख रूपी कमल की सुगधित्त हवा 
उडता हुमा द्वार पर स्थित वह्‌ इस प्रकार शोभित था, मानो इन्द्र नीलमणि शोभितं हो ) भालं 
पर स्थित होकर वहे शरेष्ठ तिलकं की शोभा धारण कर रहा था} उर परः स्थित होकर 
वहू प्रिय के प्रहार के चिह्न कं समान शोभित धा } मन पर स्थित वह्‌ कामदेव के तीर के पुख के 
समान शोभित हो रहा था । कानो के मूल मे स्थित होकर मानो वह्‌ व्यक्तः धन-घन काम वचन 
बोल रहा था । किसी सुन्दरी के उरूतल पर स्थित होकर एमे शब्द कर रहा था, मानो कामिनी 
की करधनी की किकिणी हो ? 
घत्ता-कामदेव के उस भ्रमर को क्या कुं ? वह्‌ स्त्रियों के मुखो को चृमता है, वहू 
विद्याधर राजा के कुण्डल रूपी कमल प्रर जाकर वैठ्ता है। 
(17) 
त्र मुख ओर णरीर फे चिली से यह्‌ जानकर कि रावण सीता कं प्रति प्रेम के वशीभूत है, 
मौर उसका शरीर छोडे गए नि स्वासो से उत्पन्न आग से सतप्त है | 
भ्रमर चला गया ओर नगर के पदरिचिमी गोपुर के अग्र भाग प्र स्थित होकर समग्र ननं 
को देखता रहा ! विद्याध्ियो के साथ उसने वनश्री को देखा ! ओर सीता को भी विद्याधरिथो 
से धिरा हमा । बन अपनी शाल्लाभो के दवारा स्वरयो को विशेष एकान्त देता है, परन्तु सीता के 
लिए केवल राम का विरहं है 1 वन मे लाल-लाल पव्ावलियां थी, परन्तु सीता की पत्रावलि 
(पत्रर्ना) पृछ चुकी थी } वन मे प्रमद (वानर) श्रेष्ठ फल पर है, लेकिन सीता कै श्चेष्ठ 
4. ^ -सापरवासहु । 5 ^? हारि। 6. 4 भाइ; ? जाई । 7 ^? विहाइ 1 8. 42 मगरियाद्‌ वं धण०। ` 
9. ^? वत्त 1 
(17) 1 ? जोय ) 2. ८ स्षीणाई । 
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वणि एत्तहि तेत्तहि वेल्लिवलय सीयदहि धिय पसिढिल वाहुवेलय । 

वणि खेल्लइ हरिसिज्जड वि हु सीयदि वदद जीवियविहसु । 

वणि दिसमुहि सोहइ लगु तिलउ सीयहि णिडालु गिल्लुहियतिलउ । 10 
वणि तरुवदडइ्‌ रूढजणाद सीयहि णयणई्‌ विगयजणाई। 

वणि सहार जि मार पियत्थि सीयहि साहार ण को चि अत्थि । 
भडसत्ति व बलविहडणविसण्ण जहि च्छद परमेयरि णिसण्ण । 

त* सीसवितलु खगभमर आड ण वद्देटीजीनियहु भाउ! 


धत्ता-पडिबिविउ दरहा वि पयणहुहि आसण्णउ परिघोलद्‌ ॥ 15 
सो छप्पड सीयहि कमकमलु पसरियपत्तहि लोलई 1117 


18 


दुवदे-सीयसावभाउः ण भीसणु ण हुयवहु समिद्धभो ॥ 
असरिससुहडचक्कचूडामणि पावणि मणि विरुढभो ॥छ॥ 

सीयहि केरड दुचरित्तरदिऽः तणुचिधू पलोइवि रामकहिड । 

णियहियवइ चितइ अजगेड परणारिदेहसतावहेउः। 

मरः मारमि अज्जु जि रणि दसाय गलि लायमि कालकियततपासुः। 5 

पडवय णीरय पडबद्धपणय वाणारसि पावमि जणयतणय । 


अग क्षीण है । वन मे यहा -वर्हां लतामडल है, परन्तु सीता का बाहुवलय शिथिल है । वन मे हृससे 

करीडा-हषे किया जाता है, परन्तु सीता के जीवन का विध्व है । वन मे दिशामुख मे तिलक वृक्ष 
लगा हुभा शोभा देता है, सीता के ललाट से तिलक पु गया है] वेन के वृक्ष, जनो से अधि- 
ण्ठित है, परन्तु सीता के नेत्र अजन से रहित है । वन मे प्रियार्थी को सहकार (आमवृक्ष) ही 
मारता है, परन्तु सीता के लिए कर्द भी आधार (सहारा) नही है । जहां परमेदवरी सीता देवी 
वल के विघटन से उदास मठशक्ति की तरह बेदी हुई है वह विद्याधर रूपी भ्रमर (हनुमान्‌) 
वहाँ शिशिपा वृक्ष के नीचे आया मानो वैदेही का जीवन ही भाया हौ । 

घत्ता- बैठा हृभा वह भ्रमर दसो चरणो मे प्रतिबिनित होकर भ्रमण करता है । वह्‌ 
सीता के चरणकमलो मे अपने पख फलाय घूमता है । 

(18) 

असामान्य सुभटो का चक्रचूडामणि हनुमान्‌ अपने मन मे इस प्रकार विश्द्र हो उठा, 
भानो सीता का शाप भाव होया मानो भाग समृद्धहो उदी हो। 

राम कै हारा कहे गए, सीता कै दुद्चरिवरं से रहित शरीर चिह्वु को देखकर, परस्त्रियो के 
लिए सताप का कारण हनुमान्‌ अपने मन मे विचार करता हमै माज युद्धमें रावणकोमार 
डालता हँ, ओौर उसे काल रूपी यमके पाश मे डाल देता हँ तथा पतिव्रता निष्पाप, अपने पति मे 


3 ^? णिलाडहि । 4 ? तें। 
(18) 1. ^? शव 1 2, ^ दुचरिततु । 3. ^? °देहु सतावे? 1 4. प्र । 5 42 कालकयतः । 
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णं ण हुड दूय राहवेण पटुविड मज्घु कि अह्विण | ' 

विकर पहुवयणृल्लघणेण णिदिज्जई हियकारि वि जणेण । 
अ्वेखमि भत्तारहुं तणिय वत्त मा मरउ महास चारुणेत्त। 

दय चितिवि अवसर मगगमाणु जा णिहुयगड धिड कुसुमबाणु। 10 
अत्थमिर सुर ता उदड चदु णं सीयहि दुहवल्लरिहि कदु । 

भापड्‌ गडमडलि धुलतु तहु तैड उहई अग्मि व जलतु । 


अरुणच्छविं ण रामणहू कुद. णहस॒रि ण सियसररहु विद । 
अहवा लद ससर कि णं चोर णहसिरिकरदप्पण्‌ अमयसार 
मिगमुद्दः मुहिउ कतिषिड्‌ पियबेहहु केर ण करड्‌ ! 
मेहलियहि ण सतोसकारि वेयरणाहृहुः मं पाणहारि। 
धत्ता--जणलोयणणियरणिवासधरं सुरहगिदहि अमयकलाल ॥ 
ससि सीयश्वि स उहइ ण खयस्तिहिसिहमेलड 1181 
1 


दुवई--णः सह दसद रसई पर पृच्छद्‌ माणिणिविसयसगह ॥ 
ठकई दोसणिवहु गण पयडइ अहणिसु करई सक्‌ 1॥ 
सिर धूण कण णीसायु मुय सयणयति पड अलियउ जि सुयद्‌ ! 


वद्ध्रणय सीता को वाराणसी ते जाता हुं । परन्तु नही-नही । दूत हूं । क्या मुदे यद्ध ॐ लिए 
भेजा गया है ? भला करने वलि अनुचर कौ भी प्रभु की आना के उत्लषनके कारण लोगो करे 
दारा निन्दा की जाती है। इसलिए म स्वामी की वात कहता हं । जिसे सुन्दर नेत्रो वाली वह 
महासती मरे नही । यहु सोचकर अवसर कौ प्रतीक्षा करता हुमा कामदेवं हनुमान्‌ जव तकं 
अपना शरीर छिपाकर बेठता है तवतक सूर्यास्त हो गया ओर चन्द्रमा का उदय हो गमा 
मानो वह्‌ सीता देवी कौ दुं खरूपी लता का अकूर हो । एकदम सफेद गड मडल पर व्याप्त होता 
हृभा उसका तेज सीता को अग्नि के समान जलाता है ! अरुण छवि वह एेसा लगता मानो रावण 
के परति करद हो, मानो आकाश रूपी नदी मे ज्वेत कमल खिला हुमा हो, अथवा लो चद्धमा सुन्दर 
क्यो न हो, अमृत श्रेष्ठ वह्‌ आकाशएरूपी लक्मी के हाथ का दपंण॒है, मृगमुद्रा (हरिण लाछन) से 
मुद्रित मानो वह काति का पिड है, अथा प्रियलेख का पिटारा है मानो मँथिली के लिए सतोष- 
कारी है मानो विद्याधर राजा के लिए प्राणहारी है। । 


घत्ता--जनो के नेत्रो के समूहं का निवासगृह्‌ 


[हं सुखनिधि अमृत कलाथो क चद््रमा 
ओर सीताभी रावण केणरीरको इस प्रकार जलातीहैकि मानौ क्षय काल र 
ज्वालामो का समूह्‌ हो । 


(19) 
उसे (रावण को) कृ भी सहन नही होता । वह्‌ हसता है, 
है, अपना दोष-समृह्‌ छिपता है, गणो को प्रकट करता है भीर 1 4 
समीचीने क्रियाभो को करता रहता है । 
पना सिर पीटता है, क्रन्दन करता है, ति श्वास छोड है, शयनतल पर गिर पडता है 
6. & सीषादृहु" । ¶. ^ मृग^1 8 ^एण खेयरणाहहु । 9. ^ सी, 7 सीयलु। ॥ 
(19) 1 ^ तसइ्‌ ण हस मरइ पठ । 
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परिभमई रमद णड कहि मि ठाणि पियमिच्तभवणि उज्जाणि जामि । 
णायण्णड्‌ गेड मणौज्जवज्जु ण़ पडजइकिपिवि रायक्ज्जु। 5 
ण ण्हाई ण परिहई दिव्वुः वत्य णड ढोयई्‌ विविहाहारि हत्य । 

णड वधद्‌ गिंयसिरि कुपुर्मदायुं णर मण्णड्‌ खगकरामिगिहिं काम्‌! 

ण विलेवणु सुरि अगिदेद्‌ विरहार णड अप्प विवेद । 


णड भूस्‌ तणुं णंड महद भोर णड रच्च तह एकक वि विणो । 
जहिं जाई तहि जि सो सीय पिंयद वारिज्जद्‌ दुक्की केण णियड ! 10 
अधारए वि समृहेडं घडिड सीयहि महू पेक्छई दिसहिं ज्डि। 
पाणिं वि पियइ सो ताह ससीड परवसु वटद वीसद्धगीर । 

करदीवदित्तु उववणहि चकलिख पियविरहृहुयासे णाइ जलिड ॥ 


घत्ता-जहि अच्छइ णियडपरिद्ट * अजणतणुरुहु वाल ॥ 
तहि दहमुहू रदसृहु कहि सहइ गम्महु जदि पडिकूलउ ॥ 191 15 
20 
दूवई--अह्‌ अणुकूलु होउ मयरद्धर सीयहिं सीलदूसण ॥ 
किज्जई केहि मि वप्प खज्जोए कि रवियरविहुसण 11 छ) 
थि सीयहि पुरउ खेगिदु केम णियमरणभवित्तिहि जीर जेम । 
प्ण सत्तम दिणु जइ वि पत्त पिडतोविण कि सवरहि चित्त्‌ ¦ 


अर अ्र-मठ सो जाता है, परिश्रमण करता है, किसी एक स्थान पर रमण नही करता, प्रिय 
मित्र भवने, उदान ओौर यान मे वहं न गेय सुनता है, भौर न मनोज वाक्य ओर न कु भी राज- 
काज करता है । न नहाता है न दिव्य वस्त्रे पहिनताह ओौरन विविध आहारो को अपने हाथ 
से लेता है । अपने सिर पर पुष्पमाला नही बोधता, विद्याधर स्वियो के साथ काम सुख नही 
भराता ! सुरभित विलेपन मपने शरीर प्रर नही देता) विरहं पे व्या्रुल वेह स्वय को नही जनता । 
रीर प्र भूषण नही पहनता ओौर न भोग को महत्वे देता है । उसे एकं भी विनोद्‌ अच्छा नही 
लगता है । वह्‌ जहां भी जाता है, उसे वही सीता देवी दिखाई देती है 1 जई हई तिवति का निवा- 
रण कौन कर सकता है ? अन्धकार मे भी वह्‌ सीता का मुख सामने गढा हसा देखता है, उसे 
दशो दिशम मे जडा हुआ देखत। है । वहं पानी भी पीता है तो वहं सोय (शीत सहित, 
सीता सहित) होता है । इस प्रकार रावण परवश हो उठा था। हाथ के दिए से दीप्त वहू उपवन 
मे इस प्रकार चला मानो प्रिय विरहं की ज्वाला मे जल गया हो 1. 
घत्ता--जहं पर अजना का पत्र वालक हनुमान्‌ निकट वेढा हु है, वहाँ रावण रति 
सुख कंसे पराप्त कर सकता ह क्रि जहां विधाता ही उसके प्रतिकूल हँ । 
(20) 
अथवा कामदेव अनुकूल भी हो, तो क्या सीता देवी का शील-दुषण हो सक्ता है ° हँ 
सुभट, क्या खद्योत के हारा सूयं किरणो का आभूषण किया जा सकता है ? 
सीता देवी के सम्मूख विद्याधरराज इस प्रकार स्थित था, जैसे अपनी मरण-भवितव्यता 
के सामने जीव बैठा हो । वहं (रावण) कहता है . यपि भाज सात्वं दिन समाप्त हो गया है 


¢ 0 
2 ^ दिन्ववत्यु । 3. ^? देहि । 4. ^ णियदि परि" । 
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वित्थिष्णु मयरहरं कवणु तरद्‌ तिमिगिलतगिलगिलियगुः" मरद । 5 
दुम्‌ तिकूड्‌ गिरि कवणु चइ  कक्करि सयसक्कर होवि पड । 

पायालपरिह्‌ जणजणियसक भूगोयर पदसई कवणु लक । 

जड़ चितहि कुलु तो तुहु जि कायु पोससिय जणए्‌ जणवयपयासु । 

जद चित्रहि परिहड तो सलग्घु हउ उत्तम भुवणत्तद मह्धु । 

जड चितहि एवहि रामपेम्म तो तहु दसणि तुह" अण्णु जम्मू । 10 


जद चितदहि सिरि तो हउ जि राड कि लगड तुज्ञु सदत्तवाउ । 
हलि वीणालाविणि मणविमहि महएवि महारी होहि भदि। 
घत्ता-हलि सीय महारईइ खग्गजलि आहडलु वि णिमज्जद्‌ ॥ 
आ्लिगहि मई सुललियभुयहि रामे किं किर किञ्ज ।120॥ 
21 
दुवई -करिसिररत्तलित्तमोक्तियणियरचियकेसरालौ ॥ 
सतद सीहि सीय ससहरमूहि कि रम्मइ सियालओ ॥ख॥ 


अच्छड स रामु लक्खणु हयासु दसरहु वि महारउ ताम दासु | 
कि किञ्ज चरणविहुसणत्त जई लन्भद्‌ हलि चूडामणिततु । 
किकरमहिलहि कि तणुगुणेणः कि पाउयाहि मणिमड्गेण । 5 


हे प्रिये, तुम अपने चित्त का सवरण क्यो नही करती ? निस्तीणं समुद्र का सवरण कौन कर 
सकता है ? तिमिगल मत्स्य को खानेवाले तमिल मत्स्य के द्वारा गिलितशरीर वह मर जाएगा । 
त्रिकूट पर्वत दुर्गम है, उस पर कौन चढ सकता है ? भिरि रूपी दाति पर पड़कर सौ टुक्डे हो 
जाएगा । पाताल की खाई लोगो को शका उत्यन्न करने वाली है, कौन भूगोचर (मनुष्य) 
लका मे प्रवेश कर सकता है ? यदि तुम अपने कुल कौ चिन्ता करतीहो तो तुमकरिसकीहो ? 
जनपद मे यह वात प्रकाशित है फि जनने तुम्हारा पोपण करिया है । यदि तुम भपना पराभव 
सोचती हो तो मै तीनो भुवनो मे उ्लाघनीय उत्तम मौर आदरणीय हूं । यदि इस समय 
रामक प्रेम के विपयमे सोचती हो उसके दर्शेन मे तुम्हारा दूसरा जन्म हो जाएगा । यदि तुम 
लक्ष्मी का विचार करतीहो तो मै भी राजा हूं । हे वीणा के समान वोलने वाली, मन का विमर्दन 
करनेवाली भद्रे, तुम मेरी महादेवी हो जामो । 

घत्ता-है सीता देवो, मेरी तलवार के पानी मे इनदर भी इव जाता है । अपनी सुन्दर 
भुजाओं से मेरा आलिगन करो, राम से क्या लेन-देन । 


(21) 
ठाथियो के सिर के रक्त से लथ-पथ मोतियो के समूह से जिसका अयाल चितै, एसे 
सि्‌ के विद्यमान रहते हुए, हे चन्द्रमुखी, क्या मृणाल से रमण किया जाएगा ? 
हताश राम ओर लक््मण तौ रहे, दशरथ भी हमारा दास है । हे सीते, जव चृडामणित्व प्राप्त 
होता है तो पैरो के आशूपण से क्या प्रयोजन ? ओर फिर दासकीस्त्रीके णरीर गुण से क्या, 


(20) 1. «^ श्तगिल° 12 ^ जणवए पयासु । 3 4९ हक्ति अण्ण्‌। 
(21) 1. ^? क्र किर गुणेण 
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उरयलु मेरउ लाल विसत्थ्‌ मा मूस्लकरिणकिडः होउ हत्य । 

अणुवसहुं एहि महु पजलीई मा सलिनु वहृहि फणिनुभलीह 

महु खम्गधायलणह्रेण खड रहुवद्रसिरखप्परेण । 

मा वहु विणेऽर चरणजुयतु करमरि कालायसलोहणियलु । 10 


थिय सड णियपिययमलीणचित्त उत्तरं ण देति पहुणा पत्त । 
घत्ता--पड सीद अज्ञ तिल तिलु करमि भूयह्‌ देमि दिसावलि ॥ 
पर पच्छ दसह्‌ होई महु विरहजलणजालावलि ।\21॥) 
22 
दुबटं- ता मंदोयरीइ दिण्णुत्तर जपसि सुयणगरहिय ॥ 
कि त्ियसिदवदकदावेण रावण जुत्तिविरहिय ।8।॥ 
हा पुरिस हृति सयल वि णिहीण धरधरिणि जद वि उन्वसिसमाण ! 


कामेण तइ चि ते खयहु जति परघरदासिहि लशिवि मरति। 
कर्हि काहि रत्तड रायहसु कहि खरि कहि सुरकरिहृत्थफसु। 5 
कहि भूगोयरि कहि चेर्यारदु हा मयणनोग्गपरिणाणिः मदु । 





पादुका के मणि विभरूषणो से क्या ? मेरी दासी होते इए भी बर मेरी महादेवी वन । गात हुई 
लक्ष्मी को हाथ मत दे । तुम विश्वस्त हो मेरे उर का लालन करो । तुम्हारा हा मूसलो क चिज्ञो 
से अंकित न हो, तुम भेरी अंजलि मे आकर निवास करो, नाग के शिरोभूषण पर पानी मत 
डालो । मेरी तलवार के आघात के चिह्न को धारण करने वाले खडित राम के सिररूपी खप्पर 
के साथ, नूपुर से रहित है दासी, अपने पैरो को कालायस लौह्‌ श्रं खला से युक्त मत्‌ कर । अपने 
प्रियतम मे लीन चिह्घ वह सती चुपचाप रह्‌ गई । उत्तर न देने पर राजा (रावण) ने कहा-- 
धत्ता--हे सीता, आज मै तुम्हारे टकड़-टुकडे कर दूंगा ओर भूतो को दिशावलि छिटि- 
कवा दंगा फिर वाद मे मेरी वरिरहाग्नि-ज्वाला जसह्य हो उठेगी । 
(22) 
तव मन्दोदरी ने उत्तर दिया, हे इन्द्र को कपानेवाले रावण, तुम सज्जनो के हारा निदनीय 
ओौर युक्ति से विरहित यह्‌ क्या कहते हो- 
हत, सभी पुरुष नीच होते द । यद्यपि उनकी धरवाली उर्वशी कं समान भी हो, फिर 
भरीवेकाम केद्वारा क्षयको प्राप्त होते है, ओरदूसरेकंधरकी दासी कं लिएमरतेह। क्या 
हस कभी कौ की स्तर मे अनुरक्त होता ह ? क्या कही एेरावत कौ सूंड गी का स्पश करती 
है ? करा मनूष्यनी, ओर कहा विद्याधर राजा ! तुम कामशस्त्र के परिज्ञान मे मदहो। जिसने 
अन्धकार समूह्‌ को ध्वस्त कर दिया है, ठेसा चन्रमा जैसे गगा मे दिखाई देता ह, वैषा ही नगर 
की जलवाहिनी मे भी 1 कामुकफलोग जो भी दुश्चरित करते है, वे महिलाओ मे कुछ भी अन्तर 


2, ए मुसनु किणक्रिड 1 
(22) 1. ^ शपदियाणि, ए परिमाण । 
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दीस विद्ध सियत्तिमिरवदुः जिह गगहि तिह वाहूलहि चदु । 
महिलत्तर णर ण मुणति किंपि कामय करति दुचरित्तुज पि, 
ना णियघहं गउ लज्जिवि दसासु मयसुय दुक्की जाणदइदहि पायु ! 
अवलोहय सीयाएवि ताइ ण जलहिवेल ससहरकला६। 10 
ण चिउसमरइ्‌ 'सुकईत्तलीलः णं स ज्जि ताइ सुवियुद्धसील,। 
मोलक्विय पयजुयलछणेण जा चिरं घल्लिय णिदिय जणेण | 
मजृसद्‌ सहु केत्थई वणति सरिसरसीयलर्सिचियदियंति । 
घत्ता--हा अघडिड' घटि विहायएण इदीवरदलणयणहु ।! 
आणिय सा भेरी एह सूय कालरत्ति दहुवेयणहु 1221 15 


23 

दूवई--जणणसुयाहिलासणियवदखयवितामउलियच्छिया ॥ 
मेइणियलि दड त्ति णिवडिय मदोयरि दुस्सहदुक्खमूच्छियाः 118} 

पच्छाद्य कामिणिकरयलेहि सिचिय सुयधसीयलजलेहि । 
विज्जिय' पडिचमरुक्वेवएि आसासिय चदणलेवएदहि । 
केह कहु च देवि सज्जीव जाय भरणु कायु अवच्छल' होड माय | 5 
मुहुकुहर्हु वियलिय महर वाय हा सीय पुत्ति तुह महु जि जाय। 
हा विक्नसिड कि" विहिणा खल्ेण वोलीणुणजम्मु दुविकयफलेण। 


न ~^ ~~ + न ~ ~~~ > ~~ ~~~ = ॥ 8. ,8.1) [1 


नही करते । रावण तव लज्जत्त हो कर भपने घर चला गया ! मदोदरी सीता देवी के पास पवी । 
उसने सीता देवी को इस तरह देखा मानो चन्द्रमा की कला ने समुद्र को देवा हो, मानो विद्वान्‌ 
की मति ने सुकवित्व की लीला को देखा हो, मानो उसी ने (सूकवित्व कौ क्रीडा ने) सुविशुद्ध- 
रील व्यविति को देखा हो । दोनो पैरो फे चिल्ल से उसने (मन्दोदरी ने) पहिचान लिया कि 
लोगो द्वारा निदितं जिसे पहिले मजुपा के साथ नदी सरोवरः से शीतल गौर भ्िचित वन क 
भीतरकही पफेक्रदियाथा (यह्‌ वहीहं)। 

धत्ता--हा, विधाता ने अघटित को घटित कर दिया । उसने मेरी वह पत्री लादीजो 
लील कमल के समन नेत्र वाले रावण के लिए काल रात्रिके समान है। 


23 

पत्री की अभिलापा ओौर अपने पति र व की चिन्ता से जिसकी आंखे मुकूलित है, 
देसी मन्दोदरी असह्य द ख भे मृच्छति होकर धरती तल पर शीघ्र गिर पडी । 

वाद मे काभिनियो के करतलो ओर सुगधित शीतल जलो से सिची जाने, प्रतिचमरो के 
उत्क्षेप से हवा किए जान पर ओर चदन कं लेपो से वह्‌ देवी किसी प्रकारसे होश मे आई। . 
उसके मुखविवर से मधुर बाणी निकली-है सीता पुत्री, तु मूङ्नसे उत्पन्न हुई थ ! हा, दष्ट 
विघातने क्या किया । दुष्कृत के फल से तुम्हारा जन्म वीत गया 1 पिता का चित्त तुम पर अनु 
2. ^ तिमिर । 3 ? ०धा!ऽ जिह 1 4 ? सुकंइ्तणेण ! 5. २ 9605 206 15 ण जिणवरधम्मु 
सहिप्णेण । 6. ? 2005 धरी 018 , ण सुरसरीद मय रहरलील । 7 ? भयडिर । 

(23) 1 ^ जणणि । 2. ^ णपा दुस्सह" ! 3 4? विजिय । 4. 4 ण वच्छ । 5, ^? विहिणा 
कि। 6 ^ वौल्लौणजम्मि, ? वोली णुजम्मि | 
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तुज्ुप्परि रत्तउ तायचित्त्‌ हा द्वं विहुरतरि णिदहित्त । 
इय सोयभावणिम्मोयणाद वाहुस्लकणौल्लई' लोयणाई । 
पेच्छिवि सीयाई सदुक्खश्र्ण्ण मदीयरिथणणीसरिड थण्ण" | 10 


घत्ता--असण्णद्र यिद विहुवत्तणद एतउ भीयद्‌ जोदउ"” || 
थण मेल्लिवि रामणगेहिणिहि हारं व खीर पधाईइउ" 125); 
24 
दुवई--णिम्भलसीलसलिलभरवाहिगि गिच्छह्ः णिययदेहएः ॥ 
जाणदः तेण सीयदुद्धोहे लिणपडिमः व्ये रहए ॥छ॥ 


त कि सीयजु रहुवदभसमि णिवडतु दुद्ध. सिमिसिमइ अमि। 
खगवदकतई्‌ पुणरवि पचृततु मा इच्हि पुत्ति धलत्थिपृत्‌। 
हउ जणणि तुहार्ड" जणणु ए ता सीयहि रोमचियउ देहु । 5 
वुत्तड पडवयगूणदिण्णछादं ' सच्चं तुह मेरी माय माई 1 
सच्चउ दहमूष्ुं महु होड वप्पु णासिवि तहु केरड दुव्वियम्यु | 
मह पेसहि रामह पासि ताम कुडि मेत्लिवि जाई ण जीर जाम । 
जणणीद्‌ पवोत्लिड रामरामि कुर भोयणु पुत्ति मञ्क्खामि । 
आहारे अगु अणगधामु अगे होते पुण्‌ मिलइ राम । 10 





रक्त हे । हा, विधाता ने तुमह दुःखो के भीतर डल दिया। इस प्रकार शोकभाव के कारणं जिनका 
आमोद (हषं) चला गया ह, एसे तथा वाष्प-कणो से आदरं नेत्रो, तथा मन्दोदरी के स्तनो से 
रिसते रधं को देखकर सीता देवी एूट-फूट केर रो पडी । 
धत्ता---वैधव्य के निकट होने पर अति हए दूध को सीता देवी ने इस प्रकार देवा, 
मानो स्तन को छोड कर दध हार के समान दौडा हो । | 
(24) 
निर्मल शील रूपी जल के भार की वाहिनी अपने ही शरीर मे निस्पृहं सीता उस शीतल 
दगध प्रवाह से जिन प्रतिमा के समान शोभित धी । 
रामका सगमत होने के कारण गिरता हुभा भी वह शीतल दूध शरीर पर रिम-क्चिम 
ध्वनि कर रहा था (शरीर की उष्णता के कारण) । विद्याधर की पत्नी मदोदरी ने पून. कहा- 
हे पत्री तुम रावण को मत चाहो, भँ तुम्हारी माहुः ओर यह्‌ तुम्हारा पिता है! तव सीताका 
शरीर पुलकित हो उठा । वह्‌ बोली- जिसने पतिव्रत गुण को आश्रय दिया है, हेसी है आदरणीय, 
क्या सचमुच तू मेरी मां है ? सचमुच दशमुख मेरा पिता होता है, तो उसके दुविकप को नप्ट कर 
तुम भदे तव तकं राम के पास भिजवा दौ, जव तक जीव इत शरीर को छोड कर नही जता । 
भाता मदोदरी वोली-है मध्यक्षीण रामपत्नी, मेरी पुत्री, तुम भोजन करो, आहारसे ही शरीर 
7. 42 वाह्वृकणोत्लद । 8 ^ सुदुक्वरण्णु, ? सद्क्छु रण्णु । 9. ^? थण्णु । 10 7? चोदय । 11. 7 
पधाविख । 
(24) 1. 4? णिच्छिह्‌ । 2, ^ गियह । 3 ^ पित्त तेण वुद्धो । 3, ^ जिणपडिविब । 
4, ^ तुहारी । 


13. 25 8| महाकड-पुप्फयत-चिरहपड महपुराणु [119 


इय भणिवि देवि गय णियणिवासु दियवउ हरिसिर अजणसुयासु । 
महिवदभिच्चह्‌ घत्लिवि रु चेयण चप्पति महत गिह 1 
समरगणि णिज्जियअरिवरेण लहुं धरिर वाणरायारतेण । 
घत्ता--अविहियण्हाणहि णिर णिरसण हि मलिणदहि मदलियवत्थहि ॥ 
सो सीयहि रामविओदयहिः गंडयलासियहत्थहि ।24॥ 
25 
दुवरई--लक्खणु पेक्वमाण्‌ भारदियहि सणियः पयद्र देतो ॥ 
टुवकद कडरवारिढु तहि णियडद कद्गुण सणुसरतञ ॥छ।। 


पत्तलवदट्रू नयरततवकण्णु णवरकणयकजकिंजक्कवण्णु । 

„ सिहिविष्फूलिगचलपिगलच्छरु णीरोमभउहु लबतपृच्छुं | 
ससिकतिवततिक्खग्गदतु" कयकरजुयलजलि वुक्करतु । 5 
मवलोदउ देविइ पम एतु थिड अग्गड पयपकय णमतु। 


तेणवहिः दाविउ' दद्यणेहु सहु अ गुत्थलियदइ धित्तु लेहु । 
परमेसरि मड रजियमणासु परियाणहि पृत्तु पहजणासु । 


कासदैव का घाम बनता है । शरीर होने पर राम फिर से मिल सकते है । यह कहकर देवी अपने 
निवास स्थानं पर गई । पवन-अजना के पुत्र का हृदय प्रसन्न हो उठा । महापति (रावण) के 
अनुचरो को भयकर नीद देकर भौर उनकी महान चेतना शक्ति को चापे हुए, समस्मरंगण मे 
शत्रुओ को जीतने वलि हनुमान्‌ ने शीघ्र वानर का रूप धारण कर लिया । 
घत्ता- जिसने स्नान नही किया है, जो भोजन से अत्यन्तं रदित है, जो मलिन है, जिसके 
वस्त्र मेले है, जो राम से वियुक्त है, जिसका हाथ गड-स्थल पर माधित एसी 1. 
(25) 
॥ ॥ ओर ५ की वाणी) के लक्षणो को देखते हुए गौर धीरे-धीरे पथ (पद 
ओरचरण हए वह कपीन्द्र हनुमान्‌ कई गुण (कविगुण, कपिगूण) का 
उनके निकट पहुंचा । शक ९/१ 
जिसके कान पतक्े ओर एकदम लाल ओर गोल है, जो नव स्वर्णं कमल कै 
रंग वालाहै। आके स्फुलिग के समान जिसकी पीली आंखे है, जिसकी भौह ५५ कोह 
रः पुछ लम्बी है" जिसके आगे के दाति तीचे चन्द्रमा की काति के समान है, जिसने 
दोनों हाथो से भजलि वाध रखी है, जो बृक्कार कर रहा है, एेसे वदर को देवी ने आते ए देखा। 
चरणकमलो को प्रणाम करता हुआ, वह्‌ अगे आकर स्थित हौ गया । उसने सीता के लिए पति 
ध व म गूटी के साथ लेव रख दिया । वह्‌ वोला--है परमेश्वरी, तुम मुञ्े मन 
रमित करने वाले प्रभजन का पत्र, राम का दूत समन्ञो । मेरा नाम हमृमान ध 
5. ? रामविललदइयहि । ८ 


(25) 1 ^ सणियइ 1 2 ^ दुक्कड ¦ 3 ? पृष्ठ । 4 47 ससिकंतक 
# ~| 1 
प । 4 47? ससिकेंतकति । 5. ^ तेण तरि । 
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रामह दुयड हणृवेतणामु विज्जाहरुवर वीसमड कामु | 
तुह विरहक्षीणु मायंगगामि पड सुमरद्‌ अणुदिणु रामसामि। 10 

त्ता--णड बोत्लद ण परिगगहि रमईइ का वि णारि णालोयद ॥ 
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26 

दुवर्ई--दहमृहकुदयचित्तु अवलोयइ असिञ्चसपरुसपहरणः॥ 

लक्खणु खणु वि माइ णड मेत्लई तुह कमकमलसुयरणः॥छ।॥ 
ता सीय चितिर णियमणेण गिल्लक्वण हड कि सक्वणेण । 
महु इय रामहु कहि मिलइ रामु कहि वाणर कहि भत्तारु" णामु । 
कहि वाणरं कहि भिच्चत्तु पत्त आलिहियड कहिं जाणियडपत्तु। = 5 
परिचित्तिवि* महू भोयणउवाड रिउरदउ एहु मायासहाउ। 
जाणिविः वददेदिहि अतरणगु पुणु भासइ सुदसुहयर अणग । 
सुणि रामदूड हउ कह णद्ोमि गृढदर अहिणाणवयाई देमि । 
एक्कहि दिणि पइ कि पणयकोठ छिकि' राहवु अणृहृत्तमोड। 
वेलउल्लंड चप्िख' सहु करेण पइ णिद्धणाहणेहायरेण 1 10 

विद्याधर ओर बीसरवाँ कामदेव हु ! विरह से क्षीण ओर गजगामी राम स्वामी तुम्हे प्रतिदिनं याद 

करते है । 

घत्ता-- वह न बोलते है, ओर न परिग्रह मे रमते दहै, किंसी स्री को नही देखते । जिसं 
प्रकार योगीदवर शाद्वतत सिद्धि को देवता है, उसी प्रकार वह्‌ तुम्हारा ध्यान करते है । 

(26) 

दशमुख के प्रति जो कुपित चित्त है, एसा लक्ष्मण असि षस ओौर फरसे कै प्रहार को देखता 
है, ओर हे आदरणीया, वह एक क्षण के विए भी तुम्हारे चरणकमलो के स्मरण को नही छोडता । 

तब सीताने अपने मनमे सोचाकिँ लक्षणहीन हुं, लक्षण (लक्ष्मण) से क्या ? हृत- 
सौदयं मुञ्चसे राम कहाँ मिलेगे ? कहां वानर ओर कहाँ स्वामी राम ? करां वानर ? ओौर कहां 
अनुवरत्व को प्राप्त हज पत्र ? कहाँ पत्र लिखा गया ओौर कहा लाया गया ? लगता है मेरे भोजन 
के उपाय की चिता कर, यह्‌ शत्र द्वारा रचित माया स्वभाव है । तव वैदेही के मन की वात 
जानकर कामदेव हनुमान्‌ कानो को मधुर लगने वाला कथनं करता है--युनो, मँ रामदूत कंसे 
नही हं ? मै तुम्हे गूढ अभिज्ञान वचन देता हूं । एक दिन तुमने प्रणय कोप क्रिया था। तुमने अनु- 
भुक्त भोग रामको चछिछि किया था। स्नेही राम ने स्नेह ओर आदर के साथ हाथधे 
कडाचापाथा। 

7. ^ हणुमतु, ? हणवतु । 8. ? पइ पणइणि ज्ायद् । 

(26) 1. 4? श्वरसु*। 2 ^ बरुमरण । 3. ^ भत्तार । 4. ? परिचिततई्‌ ! 5. ८ भणिवि। 

6. ^ जर्विंकउ, ? छिकरिकिड । 7. ¢ चपि । 
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घत्ता- हारावलि थणयलि सजमिय णयणद्‌ वि सताविच्छइ्‌ ॥ 
पद्‌ वियसियकरुसुमदई सिरि कयई पदजी वियणेवत्थद्‌० ।126॥। 
27 


दुवरई-णियवड चित्ति धरिवि पसरियजभु कठ मिसु णिमुड रहुसूमो ॥ 
मदिरपजरत्थु जयजीव रेण पसाद्रओोः सुभ 1 छ।। 


अभणतिई' रहुषहुजीयभह्‌. पृणु रइउ तिलउ कृकूभरसह्‌. । 

थिर चियउः सरवणि कणयवत्त ज्यु थिड पिड जववणि रमतु । 
णासाणालिहि परिमलु पिवतु दलवेत्लहलडः वेल्लिड गियतु । 5 
फलघणथणाउः अकूरणहाउ फूल्लधयलीलालयसुहाउ५। 

पट्लवकराउ महुरत्तियाउ णावद्‌ वसतरायहु तियाउ। 

तदयह तुह मण' ईसाविहिण्णु" णङद्वड केचृड ददइयदिण्णु । 

परिहर" पणामवित्थारएण फूटुउ पुलए गरुभारएण । 
परिपालियधम्मसउच्चसच्चु ता सीय्‌ वृज्न्निड रामभिच्चु । 10 
करपत्लवेण पियलेहु गहि मेत्लेप्पिणु वाइउ कवडरहिठ। 

मणु पसरई कर पसरति णेय को जाणइ दुज्जयकम्मभेय । 


घत्ता- तुमने हारावलि को स्तनो पर सयत किया धा, नेतरौ मै काजल लगाया था; 
तुमने खिले हुए पूल शिर मे खोसेथे जो कि प्रिय के जीवित होने के आभूपणथे] 


(21) 

दुवरई- चित्त मे प्रसरित यश्च वाले जपने पति को धारण कर, तुमने राम के लिए मगल शब्दं 
याथा किरवृयुत नरो मे विख्यात है । अपने घर के पिजडे मे स्थित शुक को "जय जीव्‌" शब्द 
से प्रसाधित कियाथा। 

रघुपति कौ जय हौ, कल्याण हो, यह्‌ नही कहते हुए तुमने केशर से शीते तिलक की 
रचना की थी । ओौर अपने कानो भँ स्थिर कणं फूल धारण किया था। उस समय प्रिय उपवन मे 
रमण.करता हभ, अपनी नासिका रूपी नली से सौरभ पीता हुमा, कोमल पत्तो वली उन लताभो 
को देख रहा था जो फनो के सघनस्तनो वाली थी, अकर ही जिनके नख थे,जो भ्रमरोकी 
लीलाजो से शोभित थी, पल्लव जिनके हाथ ये, मधु मे अनुरक्त जो मानो वसतराज की स्तयां 
थी । तव तुम्हारा मन ईर्ष्या से फट गया था ओर प्रिय के द्वारा दिया गया वस्त्र तुमने नही पहना 
था । उनके प्रणाम करने पर पहना था, पर भारी पलक के कारण वह फट गथा था । तव सोता 
को समञ्च मे आया कि जिसने विद्वासं धरम पवित्रता ओर सत्य का पालन किया है ेसा यह्‌ राम- 
अनुचर हं । उमने अपने क रल्लव मे लेखपत्र ते लिया, गौर उसे खोल कर पठा, मन फलता है 
परन्तु हाथ नही फलते । अजेय कर्मभेद को (रहस्य को) कोई नही जानता, हूर रहृते हुए भी है 
8 ? पयजीवियः ] 

(27) 1. ¢ मियप्द्‌ । 2 ? वरिवि । 3 ^? पसाहिभो । 4 ^ जभणति परहु 15 ^ यवियड 
ए धविय । 6 हलवेतिलिहेल उ, ? दलनेल्लहूलउ । 7 ^? श्वणधमाड भकूं । 


स्हणाउ । 8 ^? फूत्लघयणीला- 
तयमृहाउ । 9 ^? मणु । 10 ? ईताविदित्ल ! 11. ^ परहिड ! 12 ए चित्यारएण । 13 & एण] 
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द्रव्य वि गाढर देवि चेमु णियकुसलवत्त हुड कहमि राम्‌ । 
मणवसिगि दहुरहुरायसुण्ि"" लइ सन्तु चारं सरयदजोष्ह् 
वत्ता--धीरी होज्जसु हेलि जणयसुए भडरणरगि भिडेप्यणु ॥ 15 
टोएवी तुह महं बधविण दसप्िरसीसु खुडेप्पिणु ।127॥ 
28 
दुवई--अणुदिणु लच्छिणाहु पर्‌ भमर" तसियक्ररगलोयणे ॥ 
स्नायवि तिजगसामि णिवसिज्जसु कड्वय दियह्‌ प्रयणे- ॥ 


तूसेप्पिणु" सीय अददर्ड ता कड अगुलियहि अगुलीउ। 
कई पुच्छिउ लधियविरलखयलु तेण वि अकि विन्तवु सयलु । 
विण्णविय देवि लइ भत्तु पाणु विणु तेण ण धक्कड्‌ "मणुयप्राणुः। 5 
त तासु वथणु पडिवण्णु ताइ गड पवेणि सुरूगमि पहाई। 
सीयासुदरिहि बगोय रीड उवयरिड चार्‌ मदोयरीड । 
अइरावयलीलागामिणीहि मज्जणउ भरिड खगकामिणीहि 1 

* पट्हुत्थियाई तत्तर जलाई किं तावियादई्‌ जई णिम्मलाद । 
णियकरलु वि उद गिभ्िणु हुयासु" कह खमई विवक्वहि जणियतासु । 10 
तिलमु क्के तेत्से मुक्क केस विणु तिलसवधे सुहि वि वेसः | 


देवी, मेरा प्रगाढ आलिगन ह । म राम अपनी कुशलवार्ता कहृता हं । मन मे वसने वाली है दशरथ 
राज की वधू, शरद की चांदनी मे सव सुन्दर होगा ? 

घत्ता-है जनकसूते, तुम्हे धेयं धारण करना होगा, योद्धाभो कै युद्धरग मे भिडकर, 
रावण का सिर काटकर, मेरे भाईके दारा लाई जाओगी। 


(28) 

है त्रसित हरिण के समान नेत्र वाली, लक्ष्मण तुम्हे दिन-रात याद करता है, त्रिजगस्वामी 
का ध्यानं केर कुर दिन तुम शत्रुजने मे निवास करो । 

तव सीता ने सतुष्ट हकर, उस्‌ अद्वितीय अ गूठी को अपनी अ गुली मे पहिन लिया ओर 
विशाल आकाभ्रतल को पार करने वाले वानर से पा । उसने भी समस्त वृत्तात कह सुनाया । 
उने निवेदन किया--है देवी, भोजन जल ग्रहण करो, उसके विना मनुष्य के प्राण नही ठटरते। 
उसने उसका वचनं स्वीकार कर लिया । सवेरे सूर्योदय होने पर हनुमान्‌ चला गया । विद्याधरी 
मदोदरी ने सीता सुन्दरी का सुन्दर उपकार किया! एरावत कौ चाल से चलने वाली विद्याधर 
सुन्दसिथो ने स्नान कराया । गर्म जलं निकाला गया । यदि वह्‌ निर्मल हं तो जल को गमं क्यो 
किया गथा ?.नि्दंय अग्नि अपने कुल को भी जलादेती हु, तो फिर वह त्रास उत्पन् करने वाले 
विपक्ष को कैसे क्षमा केर सकता हं ? तिल मुक्त तेल से उसने बाल खोले । बिना स्नेह्‌ संध के 
14 ^ ुष्ह्‌ । 15. ^ “जुष । 
। (28) 1 ^ मुअरई । 2 ^ परवणे, ? परियणे। 3 ? रूसेपिणु । 4. ^? मणुभपाणु 1 5 «^? 
200 80 5 भहारं भगु अणगधामु, अगे होते णु मिलद रामु 1 6 ^ हयासु । 7, ^ सेस । 
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कि पुणु धसम्मित्तय कुंडिलभाव हरिणीलणील हयभमराव । 
घत्ता--सण्ट्ड चोक्ड्‌ ससह्रसियड राहवजससकगसइ ॥ 
दीहुरड' सुविडलड सुहयर देविहि दिण्णड वासई 1281! 
29 
वई--थिय परिहिवि मयच्छि ण पसाहणु गेण्टूद पियविथोदया । 
ताव रसो सन्व तहि आणिय मदोयरि पराइयाः ॥ छ 
वदिद्‌जिणि मणि समसृहपयटि आसी भडारी रथणपद्ं । 


कलहोययालकच्चोलपत्तः ण धरणिवीडि णक्खत्त पत्त । 

उण्टुण्टुड दिण्णड पटटमपेउ ण दाविउ दहमृहतिः विरह्वेउ ! 5 
ण तिक्ठुं मिट्‌ट्‌ मलनेसणामु ण मासिड परमजिभेसरासु । 

पृण दिण्णड णाणासालणाई ण दहुमहरदमसालणाई्‌ । 

आणेपिण्‌ घटिनरड दीह कूर णं दहमुहि' सीयाभावं कर्‌ 

ठोइयद्‌ ससृव्रड रसवहाइ ण दहुमृहि ` सीया रइवहाइ । 

उवणिय चिथवार महासूयध दहुम्‌ हिः सीयादिदध व सुअ ध । 10 
णिण्णेहवनु णिर्‌ मदु नक्‌ ण दहमुहि सीयासणवियक्क्‌ । 


सुधिजनसे भी हप दहो जाता है, फिर कुटिल स्वभाव वाली चोटी के वारेमे क्या कटुना ? हरि 
ओर नील के समान नीली वह्‌, भ्रमर के गवं को नष्ट करने वाली थी । 


यत्ता--मृषषम, उत्तम चन्रमा रौ तरट्‌ खेत, राम के यश की तरह लम्बे, विपुल ओर शुभ- 
तर वस्त्र मीता देवी के लिए दिए गए । 


(29) 

वह्‌ मृमनयनी वस्त्रे पहिनिकर वेर गर्द । प्रिय से विथुक्ते होनेके कारण देह प्रसाधन 
ग्रहण नही करतो । इतने मे वहां सवे प्रकार कौ रसोई ला दी गई । मदोदरी भी वहां पहु । 

अपने सम ओर शुभ प्रवृत्ति वाले सन मे जिनदेव की वदना कर आदरणीय सीता रत्नपट्ट 
पर आरीन हो गई । स्वणं के थाल ओर कटोरी पात्र एसे लम रहे ये, मानो धरती पर नक्षत्र 
प्राप्त हए है । पहले गम॑-गमं पेय द्यि मया, मानो रावण के लिए तिरह्‌ वेग दिखाया गया हो, 
जो मानो तीखा, मीठा मौर मन दोपका नाश करने वाला था) मानो जिनेश्वर का कथन था। 
फिर उन्हे तरह-तरह के गलन दिए गए, जो मानो रावण कै लिए रति की आशा दिखाने वाले 
थे लाकर खव भान दिया गया मानो रावण के मुख मे दुप्ट सीता का भाद हो । रसदार सन्दर 
दाल दी गई, मानो रावण के मूख मे सीता कौ रति का प्रवाह्‌ हो । अल्यन्त सुगधित धी की धारा 
लाई गई, जो मानो दभगखं मे सीता की अत्यन्त सुगन्धित रसद्प्टि हो । स्नेहं (चिकनाई) 
से रदित, अत्यन्त कोमल तक्र (मद्‌) दिया गया मानो दशमुख मे सीता का विमुक्त भन हो । 
8 ^ दीहुयरइ । 


(29) 1 ^ परिहवि । 2 ^? पराभिया ! 3, + वदिधि जिग पि ! 
। 4 ^2 षित्त 
दहमूहे । 6 ^ यड्ढगन्बु ¦ चित्त} 5 ^ 
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उवणिउ माहिसु दहि थट्‌" गन्द ण दहुमृहि सीयामाणगव्व्‌ । 


उवणिउ बहुविहु वो राइपाणुः ण दहुमृहरमणहु कोसपाण्‌ 1 

अदसरसई्‌ भक्खद्‌ चकिियाड ण दहमहि सर सइ भगिखयाई्‌ | 

केद्कव्तु व कयमत्तापवाणुः भोयण्‌ भुक्त खीरावसाणु । 15 
अच्ववियड' पुण्‌ मृदढहि विहाद पाणिर दिण्णउ दहमुहृह णाइ । 


धत्ता-पूयफलेण सचुण्णएण पत्तयुणेण समग्गड । 
तनोलराउ रामु व सदहि छन्न अहूरविलग्उ 11291 
30 
दुवई--इय भू जेवि भोज्जु भूगीमुय सीलगुणवृवाहिणी ॥ 
थिय णदणवणति सीसवतलि" सी रहुरस्स गेहिणी ।७॥ 


एत्तहि हणुमतुः वि पत्त. तित्थु अच्छ दुग्गतरि रामु जेत्थु। 

हा सीय सीय सकलुणु केणतु णिथकरयत्ेण उर सिर हणतु । 

बोल्लाविर माद ते कयत्थु मउडमाचेडातियरहयहत्थुः । 5 
भण्‌ कि दिदुड सिसूहरिणणेतत्‌ किं णड कुमार मेर कल्तु | 


किं मुच्छिउ णिवेडद्‌ जीवचत्तु कि महु विरह पचन्तु पत्तु ! 





भेस का गाढा दही लाथा गया, मानो दशमूख मे सीता का मान गर्वं हो । अनेक प्रकार का वेरादि 
का पानी लाया गया, जो मानो दशंभुख के रमण के कुसुम्भ रगं का पान था । इस प्रकार अत्य- 
धिकं सरसं खाद्य पदार्थो को उसने चखा मानो दशसूख मे कामानुवद्ध वचन स्वेय खा लिए गष 
हो । कवि के कान्य के समान जिसमे मात्रा का प्रमाण किया मया था । फिर मूभ्धा के लिए माच- 
मन हैत दिया गया पानी देता शोभा देता था, मानो देशमुख के लिए पानी दिया गया हो । 


धत्ता--चृने से सहित पत्र (पात्र, पान) के गुण ओर सुपाडी से समग्र अधरो पर लगा हुआ 
ताम्बूल राग उस सतती के लिए राम के समान शोभित्त होता था। 


(30) 

शील जल की नदी पृथ्वी-युता श्रीराम कौ पत्नी सीता इस प्रकार भोजन कर नदन वन 
मे शिशप वृक्ष के नीचे बैठ गई । 

इधर हनूमान्‌ भी वहां पहुंचा जहां दुगं के भीतर रामथे। हा सीते हा सीते कहकर करुण 
रुदन करते हुए तथा अपने हाथ से उर ओर सिर पीटते हुए उन्होने, जिसने अपने दोनो हाथ मकुट 
केञभ्र भाग पर चढा रवे ह एेसे कृतार्थं हनूमान्‌ से पृछा-हे कुमार बताओ तुमने शिश्ुमृगनयनी 
मेरी स्त्री कोदेखा या नही ? मेरे विरह मे मूच्छित पड़ी है, या कि त्यक्त जीवन वह्‌ मृत्युं को प्राप्त 
हो गई है ? यह्‌ सुनकर हनुमान्‌ ने केहा-हे देव मेने जानकी को जीवित देखा है । कलि ङृतातं 
रावण को सीता देवीः से सकाम वचने कहते हुए देखा है । प्रिय कती हुई तथा देवी के मन कीं 


7 ? कोराहपाणु। 8 ^ कदमत्तावपाथु, ? कयमत्तापमाणु } 9 4? भचवियउ । 
(30) 1, ? सीसक्यति । 2. 4 हणवतु । 3 «^ स्यद ! 4. ^ उभयदहत्थु । 


4 
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त णिसुणिवि हणुए उत्तु एव दिट्ठी जाण इ जीवति देव ¦ 


दिट्‌ष्ड रावणु ण कलिकयतु सीयहि सकामवयणाद देतु । 
दिट्ढी मदोयरि पिड चचत्नि देविहि हियरत्लड सथवति । 10 
अवर वि दिट्टडं आरामहतु उप्पप्णडं चक्क पहाफ्रतुः । 


घरतता--सिरिमत्‌ ससूव" वि दहुवयणु सीयहि मणु णासंघद 11 
भरहुप्परिगामिय तैयणि हि पुप्फयतः को लघड 1130॥ 


द्य महापुराणे तिसटिठमहापुरिसगृणालकारे महाभन्वभरहाणुमण्णिए 
महाकद्पुप्फयतविरदए महाकव्वे सुीवहणुवतकुमाराममणः 
सीयादसण णाम तिसत्तरिमो परिच्छेओे समत्तो 1731 


सस्तुति करती हुई मदोदरी देवी को देखा है। गौर भी मैने देवा है-आराभो की महान्‌ प्रभासे 
चमकता उत्पन्ने हुभा चक्त। 


धत्ता--श्रीसम्पन्न एव सूपवान्‌ हकर भी रावण सीता के मन का माश्रय नही पा सका। 
भारत कै ऊपर जाने वाले तैजनिधि सूयं चन्द्र का उल्लधन कौन कर सकता है ? 


बरेसठ महापुरुषो के गरणालकारो से युक्त महापुराण मे महाकवि पष्पदत द्वारा 
विरचित एव महाभन्य भरत हारा अनुमत महाकाव्य का सुग्रीव 
हनुमान्‌-कुमा रागमन-एीतादशेन नाम तैहृत्तरवां 
परिच्छेद समाप्त हुभा । 


5 ^? महफुरतु 16 ^? बुषूतु1 7 ? ड क्पतु ! 8. ^ हणवतङमा रगमण णाम त्िहृत्तरिमो । 


चउर्हृतरिमो संधि 


परह ण देद्‌ मणु अवसे मउलदइ सकलकटहो ॥ 
फुल्लद्‌ प्डमिणिय करफसे केहि मि सियकहो" | ।श्र्‌ वक ॥ 
1 


हैला--सीयादेवि देव दीहृण्टुं णीस॒सती ॥ 
सुअरई तुह पयाद भत्तारभत्तिवेती' 1 छ।॥ 


सिरि वे उविदहू सरि वे समुदहुः । 5 
मेत्तिःव णेहहु भोरि व मेहहु। 
भमरि व पोमह सति व सामहुः । 


करिणि व पीलुहि करहि" व पहि । 
विउसि वं छेयहु हूरिणि.व गेय । 


णववणकतहु जेव वसतहू । 10 
सुअरई कोडल धीरत्ते इल । 
जिणगणः जाणद््‌ तिह तुह जाणइ । 

चहत्तरवी संधि 


(कमलिनी सीता) दूसरे के लिए मन नही देती । वह सकलकं (चन्रमा ओौर रावण) से 
अवदय ही मुकुलित होती है । क्या चन्द्रमा के करस्पशे से कमलिनी कभी भी चिल सकती है । 


1 

हे देव, लम्बे ओर उष्ण उच्छ्वास लेती हुई तथा पति के प्रति भक्ति से भोत-प्रोत सीता 
देवी तुम्हारे चरणो को याद करती है, जिस प्रकार लक्ष्मी उमेनदर की, जिस प्रकार नदी समुद्र की, 
जिस प्रकार मैत्री स्नेह की, मयूर भेष को, भ्रमरी कमल की, जिस प्रकार शान्ति सामकी, 
जिस प्रकार हथिनी हाथी की, जिसं प्रकार उटनी पील वृक्ष कौ, जिस प्रकार विदुषी चतुर 


व्यवितत की, हरिणी गेय की तथा कोयल्‌ नवीन बन से मनोहर वसन्त की याद करती दहै, चैयं 
से जिस प्रकार वह इला भौर जिन गुण को जानती हैः उ प्रकार जानकी तुम्हे जानती हे। 


(1) 1 ^ मयग्डु 2 7 ०05 भीय 0058 महिं व दहु, सद व सरिद 1 3. ^ भित्ते । 
4 ^ सोगहू । 5 4 हिरि व सूसीलदि । 6 ^? णववहूकरतहु ! 7. ^? 1040 ¢ 85 % &7त ¢ ४5 4 | 
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तुह्‌ सा राणी खंतिसमाणी । 

भव्वह्‌ र्च्‌ खेणु वि ण मुच्च । 

लकेवणचितद्‌ वहुजसवतइः । 15 
वरकविवित्तिष् व धम्पपवित्ति वे । 

समसपत्ति व साहुसंथत्ति व । 

कुलहरजृति व जिणनरभत्ति व"५। 

णिरं परलोदणि तुह सुहद!ईणि । 

सा आणिज्जद्‌ रिऊ मारिज्जड्‌ । 20 


धत्ता--विरहहुयासहड पियवततद्‌ सुदवददु क्क्‌ 11 
वियस्सिंड रामदुमु ण सित्तउ अमियञ्मलकेकई्‌ः ।।1॥। 
2 
हेला-गाढालिगिङण रामेण पवणयत्तो ॥ 
सीयासगमो व्व हरिसिणेवः वृत्तो ॥छ॥ 
तुह समु कि भण्णई अंवर्‌ णर्‌ अजणिसुयः तुह सृदहिविहुरहर 


तह मुह मणकमलहूु दिवश्रयर विरहावडणिवडणघरणतर। 
जलु थलु णहयलु तुह मम्मु जहिं वेण्णेव्वउ सन्वु समत्तु तहि । 5 


ताहि अवसर ₹सिवि अतुलवलु सिरिणाहू जोदउ भुयजुवलु । 

तुम्हारी वह्‌ रानी आधथिका के समान है, वहु भव्यो को जच्छी सगती है, एकक्षणके लिएुभ्री 
नही छोडी जती, जो अत्यधिक जठ (जसादि प्रत्यय, यश) वाली, लक्खन की चित्तः (व्याकरण 
की चिन्ता, लक्ष्मण की चिता)के द्वारा श्रेष्ठ कवि की वृत्तिके समान! जो धर्मं की पवित्रताके 
समान, समता रूपी सम्पत्ति के समान, साहूस की स्थिरता के नमान्‌, कुलगृहू की युक्ति के 
समान, जिनवर की भक्ति के समान है, जो प्रर को आलोचना करने वाली है, भौर तुम्हे सुख देते 
, वाली है, पेसी उसे लाया जाए ओरश्त्रुको मारा जाए | 


धत्ता--रामरूपी जो वृक्ष विरहूकौ आग मे जल चका था, कर्णपथ पर प्राप्त 
प्रिया की वार्ता से वहु इस प्रकार विकसित हो गया मानो अमृत कौ धारा से सिचित हो । 


(2) 
पवनपुत्र का प्रगाढ आलिगन लेकर राम ने मानो हषं के दाया ही अपना सीता-स॒गम 
व्यक्तं कर दिया 


है मजनापुतर,दूमरा तुम्हारे समान क्यो कहा जाता है । तुत सुघीजनो का सकट दर करते 
वलि हो । तुम मेरे मन रूपी कमलके निए दिवाकर हौ, विरह कौ आपत्ति मे पडने वासे को 
वचाने के लिषु आधार वृक्ष हो । जहा जल स्थल ओर काण तुम्हारे लिए गम्य ह वर्ह 


श्वे 


मै कहता हं कि सारा काम समाप्त है ¦ उस अवसर क्रोध करतें हए लक्ष्मणं ने अपना अतुल-वसे 


£. ^ "जसवतिद । 9 7? "कई०। 10 ^? 8१ 9 15 सञ्जणमेत्ति व । 11 , ^ अमय्‌०। 
(2) 1. ^ हरिण एम वृत्तो । 2. ^? म जणमुय । 3. ^ र्णि° । 
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वलएवहु पायपोम णवेड कोवारुणच्छु लक्डणु" चनद । 

मं रवियरदारिथतिमिरबलि हृणवतुः णद जई गयणयलि। 

जइ सायर सलिल दुरु कमइ जइ लकाणयरिणियडि थव । 

तो कूडलमेडियगडयलु तोडेपिणु दहुमुहसिरकमनलु । 10 
तुह गेहिणि देमि समेइणिय णस्चावमि चिड्‌डर' ाईणिय । 


धत्ता -दे आए महु सरः करउ गरमणु साहैज्जड ॥ 
कताह्रणरुहु फडमि भज्जु जि वयणिज्जड ॥2॥ 
ह 
हेला- ता सीराउहेण उवसामिओ अणतो ॥ 
ण केसरिक्रिसोरभो रोसविष्फुरतो ।@। 
भडयणु णिदहिलु वि ओसारियड परचगर मतु अवयारियउ। 


सउवाड" अवाउ सहाड धणु मतिर महू किथ्वहरिहि वचु क्वेणु । 

आरभ कम्मफलसिदि किह किह्‌ दद्व हवद भणु मूणिड जिह । 5 
त णिसुणिवि मगलेण करहिंड णिवं णिसुणि मतु विगर्ईरहिर । 

दुग्गासि वलवतु वि विजद्र गरा तिखडधराहिवद ! 

जइ सीय देह रणि णन्भिडद् तो भल्लं महू मणि भावडड्‌ | 


वाहुवल देखा । वह्‌ राम के चरणक्मलो मे प्रणाम करता है, ओर क्रोध से लल ओआंघो ब्राला 
लक्ष्मण कहता है--यदि हनुमान्‌, जिसने सूयं की किरणो से अघकार की णवत विदारित कीरै, एसे 
आकाश मे मृन्ले ले जाए, समुद्र जल भौर दुशं का उलघन करवा सके, यदि लका नगरी के निकट 
स्थापित कर सके तो मैक डलो से मडित गडतल वले दशमुख के सिरकमल को तोड कर 
भूमि सहित सीता देवी को लाकर दे दू । तथा भयानक डान नचाञं। 
चत्ता--आप आदेश दे 1 कामदेव हनुमान्‌ गमन मे सहायता करे तो मँ कन्ताहूरण के 
कलंक को आजं ही नैस्तनावूद कर द्र । भ 
3 
तव श्रीराम ने लक्ष्मण को इस प्रकार शान्त किया कि मानो कध से स्परित सि-करिशोर 
| 
त समस्त योद्धा समृह को हटा दिया गया भौर पचास मन्न का विचारं किया गया । उपाय 
सहित उपाय सहाय भौर धनमे मेरा क्या मतर है ? शन्‌ओौ कौ सेना कितनी है ? आरभ ओर 
कर्मफल सिद्धि किस प्रकार होती है, दैव किस प्रकार होता है "मुह्ये बताभो, जिस प्रकार तुमने विचार 
किया है! यह सुनकर मगल ने कहा--है राजन्‌" अन्यथा नही होने वाला मंत्र सुनिए। विद्याधर 
राजा, तीन खड धरती का स्वामी है । दु्गाधित बलवान ओर विजयी है । यदि वहं सीता दे देता 
है गौर बुद्ध मे नही लडता तो यह बात मेरे मन के लिए अच्छी लगती है । इसका उपहासं करते 
4: & माहउ, ए माहु ! 5. ? हणुवदु । 6. ¶ डापर भयानक संग्रामो वा, विड्डर इति पाठेश्प्पयमेवा्े । 


4. ^ संरु । 8 ^ कर्ताहरणु दहो । तः 
(3) 1. ^ सउवायद चाड सहाउ वतु । 2. 4? मह व६।रह्‌ कवु वदृ । 


[न 
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तः विहसिवि सुर्गीवे भणि पद्‌ रादणजीविड किं गणिउ। 
हणुवतु सहाउ हउ वि पवलु हरि पुण्णवतु चालई अचलु। 10 
विज्जउ पहुरणड वि चितियई होहिति मतविहिमतियई" । 
हलहर तुहु राणउ देवे जर्हि पडिवकखु पससिख काई्‌ तर्हि । 


धुडः लक्ठणहत्थं रिउ मरह गिहदवहू दुष्गु काइ करद्‌। 
भो मगलमाकिपिवि भणहि तहु चक्क कालचक्कु व गणहि। 
| धत्ता-तेण जि तासु, सिर च्िदेव्वउ रणि गोविद ।। 15 


दिणयरि उग्गमिंई कि पयडिज्जद चदें ।\3॥ 
4 
हेला--उत्त रामसामिणा जई" अह्‌ महतो ॥ 
लच्छीह्‌रपसादहिभो पउरपुण्णवतो ॥छ॥ 


णियद्‌ड तो वि तहु पदरुवमि उप्पिच्छुं समत्थ वे णिदरुवमि । 

णिय सोःकिदेदणदेद्‌ वहु पेकेखहु कि वोल्ल पुहदपह्‌ । 

भण्‌ कवणु वओहुरविहिकुसलु जिणवरचरणारविदभसनु । 5 
सुगीउ कुद रिउछ्दिणहू जेट्‌ठ्हु दससदणणदणह । 

गुणवत अस्थि णरः धरणियर तेजतिणवेण होति खयर। 

सुकूलीणु अदीण्‌ दीणसरणु अगि व सीह व दूसहफ्रणु । 





यष मथकयच्‌ 


हुए सुग्रीव ने कहा-- तुमने रावण के जीवन को क्या समञ्ञा ? हनुमान्‌ सहायक है भौर मै भी 
प्रवल हु । लक्ष्मण पुण्यवान है, वहू अचलं को चलित कर देते है । मत्र विधि से आराधित, चितित 
प्रहरण भौर विद्याएं भी प्राप्त हो जारएेगी । हे हलधर, जहाँ माप राजा है वहाँ इसने प्रतिपक्ष की 
प्रशसा क्यो कौ 1 निरचय ही लक्ष्मण के हाय से शत्र, मरेगा । दैवहीन व्यविति का दु क्या करेगा ? 
है मगल, तुम कु भी मते कटो, उसके चेक्र को तुम कालचक्र समञ्च । 

. घत्ता--युद्ध मे लक्ष्मणके द्वारा, उसी से उसके सिर का छेदन किया जाएगा ? दिनकर 
के उदय होने पर चन्द्रमा के द्वारा क्या प्रगट किथा जाएगा ? 


(4) | 

| तव स्वामी राम वोले-यद्पि हुम महान्‌ है" लक्ष्मी गृह्‌ से प्रसाधित है मौर प्रचुर पुण्यसे 
युक्त | 

तो भी उसके पास मै अपना दूत भेजता हु । फिर सैन्यसहित समथ॑न उसे मारता ह| ले 

जाई गई वधू को वह देता है, या नही ? हम देखे राजा क्या कहता है ? वताओ द्तविधि मे कौन 

कशल ह ? जिनवर के चरण-कमलो का भ्रमर सुग्रीव शन्‌ का नाश करने वाले जेठ दशरथ-पुत्र 

राम्‌ से कहता है-हे राजन्‌, धरणीचर (मनुष्य) गुणवान ह परन्त्‌ वे आकाश मे नही चल 

सक्ते क्यो कि वे विद्याधर नही है । सुकुलीन अदीन शौर दोनो के लिए शरण तथा अग्नि गौर 


3. ¢टता।4 ए मत्त तिहि 5 ८ध्रूवु 16 एताधरु जिर) 
(4) 1 4 जई वि अह्‌ । 2.47? कि सो 1 3 ^ णरवरणियर । 
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एरविक्रल्लउः भट्नउ सेल्लवहिः रणि सरजालचियसदिसवदहि । 

भहु सुरूउ गभीर थिर पडिवण्णसूरु तेयसि गिर । 10 

णिट्टुरहं वि उप्प,इयपणड हियमियमहुरकरजपण। 

कि वण्णमि सहयर्‌ अप्पणड दूयत्तजोग्नु म जणत्तणर । 

ता रामे सचियणेहुरसु पुरिण्णड पोरिसकणयकसु । 

सुग्गीउ वधु बुद्धिं गहिर विज्जाहुररायत्तणि पिहिखः । 
घत्ता-वधिवि पटू. सिरि हणुवेतुं कियड सेण।वंड ॥ 15 


जोत्ति दूयभरि पुणु सो ज्जि धवल गिहूयावड ॥4॥! 
5 


हैला-दिण्णा राहवेण हणुयस्स वयरणया' ॥ 
^रविगयविजयकूमूयपवणवेययाः सहाया ॥छ॥ 


गरुधारदइ मत्तिकज्जि थविख वलहद “ मारइ्‌ सिक्विउ। 
जाएज्जघु भवणुः विहीसणहु परिपालियखत्तियसासणहु । 
वोन्लेज्जसु भिट्ष्डकिपितिह अष्पावद्‌ सीयाएवि जिह्‌। 5 
जह सामे देइ ण दहनम्‌ तो पृण भगु दंड" चडवयण्‌ । 
अम्हृहुः चिव रोकड आवडियं ललियग चित्तवित्तिहि दिय । 
अन्णाणे रइरहसेण णिय भण्णड्‌ अप्पिज्जड रामपिय। 


सिह के समान जो अस्य कातिवाला है, तथा भालौ से युक्त सरजलि से जिसमे दिशामो सहित 
पथ आच्छादितहै पेते रण मे जो अकेला ही भला है, जो गभीर, सुभग, सन्दर ओर स्थिर तथा 
स्वीकार की गई वस्तु में शूरवीर, अत्यन्त तेजस्वी, अत्यन्त निष्ठुर, लोगो मे प्रणय उत्पन्न करने 
वाला, हित मित मवुर वाणी वोनने वाला है" से अपने सहचर का क्या वणेन करू ? हनुमान्‌ 
दूतत्व के योग्य है । जिसमे स्नेहं रस सचित है, जो पुरूषो मे उन्नत है, जो पौरुष रूपी स्वणं को 
केसने वाला है, से सूम्रीव वधु को राम ने वृद्धि से ग्रहणं कर लिया, ओौर विद्याधर राजा के पद 
पर उसे स्थापित कर दिया। 

धत्ता--सिर पर पटृट वाध हनुमान्‌ को सेनापति वना दिया । आपत्तियौ को नष्ट करने 
वलति भौर श्र ष्ठ उसी को फिर से दृतकायं मे जोत दिया । 

(5) 

राम ने रविगति, विजय, कुमुद तथा पवनवेग जादि विद्याधर हनुमान्‌ के साथ कर दिए। 

राम ने हनुमान को महान्‌ मत्री कार्यं मे स्थापित किया ओर उसे सीख दी-तुम कषत्रिय 
शासन का परिपालन करने वाले विभीपण के घर जाना गीर उससे मीटा-मीठा कुछ इस प्रकार 
बोलना किं जिससे बह सीता देवी सौप दे } यदि रावण सरामसे सीतादेवीको नही सौपता,तो 
दड प्रचड वचन कहना किं हमारे परोक्ष मे तुम भाएु भौर चित्तवृत्ति पर चठी हई सुन्दरी को 
रति के हृषं से अन्याय पूर्वक ते गए । तुमसे कहा जाता कि राम की प्रिया अपित कर दो । लक्ष्मण 
4. ^ एक्कल्लड 1 5 ^? विहर । 

(5) 1. 47 खयरयया । 2. 4? रविग्ई? । 3 ए कुमुयवलवेयया । 4 ^ वलभदुं 15. 4 
भुवणु । 6 ^? चडदडवयणु 1 7. 4 भम्ह्ई । 
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गोविदमुक्कगुणमगगणहि दासियसरीर सहु" ससय । 
सौणिणजलसित्तछत्तसहिड" मा हौहि कयतणयरपदहिड ॥ 10 


घत्ता--बोिलिड लक्डणिण सुय, सीय वसुघरि ढोयवि 1 
जद्र दहुमुहु जियड तो जीतेड किकर्‌ हौइवि 1151 
6 
हेला-अहवा जद ण देइ तो जाई" कि जियतो ॥ 
मड्‌ कद ण हणुय णउ हणडइ्‌ क कयतो ।।। 


तेलोक्कचक्कञ्‌ रावणह इय जाईवि साहहि रावणह । 

जई तिप्णि चि एयड देह णड तौतासु महु विकिर सधिकेड। 

जइ जुज्छद तो कालाणलह जइ णास॒द्‌ तो पुणु काणण्हू । 5 
पेसमि दहगीख ण दुय जइ रह वदपयजुवलु ण णवमि तद । 

तो हलिः हरि जयकारिविं चलिड तणुूसखणमणियरसवलिड । 
तारावलिहारावलिउरहि उत्तु गहि तुंगपयोहूरहि । 
पविभलपसण्णदिस्षवयणियहि चदक्रमणोहुरणयणियहि 1 
आहृडलघणुखप्परियणहि रजियविज्जाहुरगणमणहि ) 10 
णहलच्छिहिं उवरि देतु पयद्‌ पडिमुषहृडरहः सजणतु भय । 


केद्वाराडोरीसे छोडेगएतीरोके द्वारा विदारित शरीरके रक्त रूपी जल से सिकेत छत्र से सहित 
तुम अपने जनो के साथ यम्‌ नगर के अत्तिथि मत बनो 


घत्ता-लक्ष्मण ने कहा-सीता ओौर धरती को लेकर यदि रावण जीवित रहता है, तो 


वह्‌ अनुचर होकर ही जीवित रह्‌ सकता है 


अथवा यदि वह्‌ सीता देवी को नही देता तो क्या जीविते रहं सकेगा ? मेरे करुद्ध होने पर 


हरुमान्‌ किस कृतान्त को नही सारता ? 


त्रिलोक चक्र को सताने बाले रावण से तुम इस प्रकार कहना । यदि वह वे तीनो चीजे 
(सीता, श्री ओौर भूमि) नही देता, तो उससे मेरी क्या सधि 1 यदि वह्‌ लडतादहै,तोमै उसे 
कालानलमे, ओर यदि भागततादै तो फिर काननम नही भेन दं तोह दूत, भमैश्रीरामके 
चरणुगल को नमस्कार नही कलगा 1 तव वह्‌ लक्ष्मण-राम कौ जय वोलकर चल पडा, शरीर 
के जाभूषणो कौ मणि-किरणो से धिर हुभा । जिसके उर पर तारावलियो की हारावलिदहै, जो 
ऊंची भौर विशाल पयोधर वाली है, अयन्त विमल ओर प्रसन्न दिशारूपी मूख वाली है, चनमा 
मौर सूयं के मनोहरनेत्रो वाली है, जिश्चका इन्रधनुप का स्तरीय वस्त्र है, ओर जो विद्याधर 
समूहं कै मन को रमित करे वाली है, एेषी भाकाश रूपी लक्ष्मी के ऊपर पैर रखता हुमा शत्र 


योद्धामो को भय उत्पन्न करता हुमा 


8 ^ चलियगि 19 ^ सुहु सन्जणेहि ! 10. ए गण छत्त। 11, ॥ सिय, ? सीय । 
(6) 1. ए कि जाई 2. 4? द्रि हूलि 1 3 4 शुहडहु ण जणतु । 


132] महाकवि पुष्पदन्त विरचित भहापुराण (74, 6. 12 


घत्ता--सखपतिर्देसणु वडवाणलजालकेपर्‌)। 
वेलपुच्चलु मणिगणणहु सीहु वे भासुरं ॥6॥ 


हैला-गभीरो सरमेरडः गीढमयरमृयः॥ 
मारदणा तुरतेण सधिमो समूहो ।॥ 

भूवणतरालि विक्ायएण दीह जलगिदहिसरजायएण। 
तिसिहरभिरिणालेः उद्धरे पायारकण्णियापरियरिडः। 
छृहधवलटालविउलदचु लच्छीमजीररावमृहबु । 5 
देउलहुपादलिपरियरिउः केणयालयकेक्षरपिजरिऽ" 
कामिणिमुहरसमयरदरम जसपरिमलपूरियगयणदिसु । 
रावणरविथरविथसातरियडं देवाह्‌ ति भल्लड भावियड। 
वित्थरियकोसूः सुभुयगपिड कहू णिडणे पिहिणा णिम्भवि । 
णहि जतु जतु मारुदभसयु सपत्तेड त लकाकमलु॥ 10 


धत्ता--जोयवि कसुमसर णारीयणु असेसु वि खुद्धर ॥ 
केप णीससई हस वे बहुणेहणिवद्धड ।7॥ 


घत्ता--शख-पव्ति ही जिसके दात है, वडवानल कौ ज्वाला जिसकी अयाल है, जो बेला- 
रूपी पृ से चचल है, जिकके मणिगण रूपी नखे दै, एेसा जी सिंहे कौ तरह भास्वर है । 


(7) 

जो गभीर गौर जल की मर्यादा वाला है, जिसने मक्र मुद्रा स्थापितकररखी है, एेसे 
समुद्रे का हनुमान्‌ ने शीघ्र उत्लघन्‌ किया । 

धुवनातराल मे विख्यात, लम्बे पतमृद्र के जलं से उत्पन्न विकूट पर्वत रूपीनालकैद्ाय जो 
उद्धतं है, प्राकार रूपी कणिका से धिरा हओ है, चूमे की सफेद बदृटालिकाओ के विपुलं दले वाला 
है, लक्ष्मी कै नुपुरो के शब्दो से मुखर दै देवकरुल रूपी हसावली से धिरा हमा है, स्वर्णालय रूपी 
केशर से धिजरित है, काभिनियो के मख रस रूपी मकरद के रसं से सहित दै यश रूपी परिमलं 
से जिसमे गगन ओर दिशाभो को भरदियाहै, जो रावणरूपी रवि की किरणो से विकसित है 
जो देवो के लिए भला ओर रुचिकर है, जिसका कोश विस्पृत्र है, जो भुजगो (चिदह्नो) के लिए प्रिय 
है, किंस निपुण तिधाता ने उसकी रचना की है, एसे उस लका रूपी कमलमे, आकाशम से 
जाता-जता हनुमान्‌ रूपी भ्रमर जा पटुता । 

घत्ता--उस कामदेव को देखकर समस्त नारीजन क्ष्य हो उठा, भत्यधिके स्नेह से निबद्ध 
वहं काँपने लगता दै, निं श्वास नेतत है भौर हसता है, 

(7) 1.4 सभेस, ए सरमेरछ एण ष्ण्णणऽ 2 ¢ , मथवा सेर समयदि, { सरमेर 
जल्म्थदि" अथवा समेरर समर्याद, 2 ^ गाषठमयरसदो । 3. ^^ गिसियर'। 4 ^ पायां । 5. ^ 
हंमाचलिपदुर, 1६ पड्रिउ इप्यपि पाठ 6. ^ कणयायलकेसरि” 1 7 ^ वित्यादि । 
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8 
हेला-कदप्प सुरूविण गिएवि चित्तचोर ॥ 
कोः विं देड्‌ सकेकण चीरुहूारदोरः ।।छ॥ 
कं वि जोय दिटि्य मउलियड गुरुयणिः सलजञ्जदरमउलियई । 
क वि चलिय कडक्वह विवलियदइई' क वि वियस्षियाइ क वि विलुलियई्‌ 
काहि चिं गय तुदटिवि मेहलिय क वि मूच्छिय धरणीयलि धुलिय । 5 
काहि वि रइजलक्षलक्क क्चलियः फ वि उरयनलु पहुणड ्चिदुलिय । 


काद्‌ वि धणजुयलउ पायडिड काहि वि परिहाणु ्ञत्ति पडिउ । 

कं वि भणडई एह" हलि दूड जहि केहुउ सो होही रामु तहि ! 

सद सीय भडारी वज्जमिय ण सदृत्तणवित्ति अद्रक्केमिय । 

हलि एह वि पेच्छिवि पुरिसवरु जद केह व महारड एइ घ। 10 
पायग्गे जड्‌ थणग्गु छिवड्‌ तवोलु वि जद उप्परि धिव । 

तो हउ सकयत्थी° जगि जुवइ कर वि पेम्मपरव्वस मृढमद । 

अप्पाणु परं वि ण सच्ववद हा मदय” मुहय जणकव्ड चवेद्‌ । 


घत्ता-कामु हरतु मणु पुरवरणारीसधायहू ॥ 
वलइयच्छधणु गड भवणु विहीसणरायहु 1181 15 


(8) 

चितचोर सुन्दर कामदेव को देखकर, कोई अपना कगन ओर सुन्दर हारदोर देती है । 

कोई मूकुलित दृष्टि से देखती है, ओौर गृरुजनो मे लज्जा से थोडा मृदरुलित करती है, 
कोई चचल कटाक्षो से वक्र होती है, कोई विकसित करती है, कोई चचल करती है, किसी की 
कटिमेखला दटृट गई । कोई मृदित होकर धरती पर्‌ गिर गई । किसी की रतिजल की धारा बहु 
निकली । कोई कामविह्वल हो अपने उर तल को पीटती है । किसी ने अपने स्तनयुगल को प्रकट 
कर दिया किसी का परिधान शीघ्र गिर पडा 1 कोई कहती दै, “हे सखी, जहाँ ठेस दूत है, वहाँ 
राम कंसे होगे ? सती सीता देवी व्र की वनी है, उनकी सतीत्व वृत्ति अतिकरात् नही हो सकी । 
है सखी, यह्‌ पुरुपवर देखने के लिए यदि किसी प्रकार मेरे घर आताहै, ओरपैरकेञग्रभागसे 
मेरे स्तन के अग्रभागको चता है, ओर यदि पान भी मेरे ऊपर फेकताहै' तो मै विश्व मे कृतार्थं 
युवती हुंगी 1" कोई मूढमति प्रम के वशीभूत हो जातत है । वह अपने पराए को नही जानती । 
जनपदं चिल्लाता है, “वह्‌ मरी मरी "| 

धत्ता- दस प्रकार्‌ पुरवर के नारी समूहं के मन का हरण करता हभ मृडे हृए ईख के 
धनुष वाला कामदेव विभीषण राजा के धर जा पहुचा । 


(8) 1. भएका वि हदेइ। 2 ए चीरहार। 3. ^ गुर्यण०।4 ए विवात्तियड्‌ । 5. ^ 
गलिय । 6 ^ पहर । 7 हलि एटहु । 8. ¢> सक्रयत्यी । 9. ^. सभर ! 10 ^? भुय मुय । 
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9 


दैला-णियकुलकुमुयससहरो मुणियरायणायो ॥ 
माओ तेण मण्णिभो भंजणगजामो छ! 


रयणुज्जलु आसणु धरिलग्रड मणहारि समजसु वोल्लियड । 
पाहुणयवित्ति गिस्सेसः कय पुच्छिड कहि अच्छियं कहि वि गय । 

कि किज्जद्‌ कि किड आगमणु त णिसुणिवि पभणद रदरमण्‌। 5 
गृणवतु भक्तिभारन्भवछः णयवेतु संतु महुरुल्लवउ। 


पद्‌ जेहड माणुसु जासु घरि किं सो लग्यड्‌ परघरिणिकरि । 
लद एत्य्‌ विहीसणदोसु णवि कालिदिसलिलणिहदेहछवि । 
पत्थहि पडलत्थिः देउ तूणि पायालि म णिवडर णिक्करणि । 
धत्ता-गिरि गिरिययसरिषु गोप्पडः जायु रयणायरे ॥ 10 
ते सह कवेणु रणु कि करइ. गव्वृ तुह भायर ॥9॥ 
10 
हेला--दिद्ाद्द्रिकट्र पट्रुवड रामणारी 
णहयरणाहुमडउडि मा प१उड पलयमारी ।छ।॥। 


(9) 
अपने कुल रूपी कुमुदं के चन्द्र, राजन्याय को जाननेवाले, जना के शरीर से उत्पन्न, 
जाए इए हनुभान्‌ का उसने आदर किया । 
उसे रत्नो से उज्ज्वल आसन दिया तथा शृन्दर भौर उचित बात कौ । समस्त आतिथ्य 
वृति पूरी की । उसने पूछा -कर्दा धे ओर कहां गए थे, क्या करिया जाए, किसलिए आपने आगमन 
किया ? यह्‌ सुनकर कामदेव बोला-तुम जस्रा गुणवान्‌ भक्तिभाव से उत्पन्न न्यायवान्‌ शाते 
मधूरभाषी मनुष्य जिसके घरमे है ? वह दूसरे की स्त्री के हाथ से क्यो लगता है? लो विभीषण, 
य दोषभी नही हैः तुम प्र्थिनाकयो कि यमुना नदी के जल के समान देहछविवाला रावण 
युवती को दे दे ( सीता वापस कर दे) भौर वह व्यथं ही पाताल लोकमे न जाए। 
घत्ता-पहाड जिसे येद के समान है, समूद्र जिते गौपद के समान है, उसके साथ केसा 
युद्ध ? तुम्हारा भ क्यो व्यर्थं अहूकार करताहै ? 
(19) 
जिसने अदृष्ट कण्ट ज्ञेल लिये ह, एेसी राम की नारी को वापस कर दो । विद्याधर 
राला के मुकूट के अग्रभाग पर प्रलयमारी न पद) 
(9) 1 ^? णौसेस । 2 ^ भारत्तमउ ¦ 3 4. पहुलच्छि देव 1 4, ? गोप्पड व जामु ) 5. 4 कर्‌ 
तुहा र्ड भायद । 
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अज्ज वि णारूसई दासरहि अज्ज वि ण बृहद लक्डणडवहि । 
चडउरासीलक्खधरायरह्‌ कोडिड पण्णासं भयकरह्‌ । 

महद ताड गयणेयरहं वलवतहू वहु पहुरणकरह्‌ । 5 
अज्ज वि खुभ्भति ण नुववलइः दुल्लधड पडिवलघधलई । 

मज्ज वि अप्पावहि सीय तुह मा पद्रसड वधड जमहु महू 1 

मा उज्ज लक सतोरणिय मा णिवडड उयरवियारणिय । 

सरधोरणि गोविद तणिय दुद्धरधणुगुणरवश्षण्चणिय । 

मा रिद्‌ रिटूठ्लोहिड रस मा कालक्ियतुः मायु गस । 10 
रायाणुएण ता भास्ियउ पद्‌ चार चारु उवएसियड । 

मज्चत्थु महत्थु सच्चवेयणु प मेत्लिवि को सुपुरिसरयणु । 


पद्‌ मेत्लिवि को वि वृहाहिवई को जाणई एही कज्जगड्‌ । 
धत्ता--दय सिति सुयणु पोरिसकपवियसुरिदहु । 
गपि विहीसणेण दाविउ हृणवतुः खमिदहु \\ 101 15 
11 
हैला-णविऊभ दसासण तरुणिहिययहारी ॥ 
मासीणो वरासषणे कुसुमवाणधारी 1 





राम आज भी कूपित न दहो, माज भी लक्ष्मण रूपी समुद्र क्षुन्य न हो, पचास करोड 
चौरासी लाख भयकर मनुष्यो की तथा साढे तीन करोड विद्याधरो की वलवान्‌ एव अनेक आयुध 
हाथमे लिये शत्रसैन्य के लिए विध्न स्वरूप ओर दुर्लध्य शतुसैन्य आज भी कृब्धन हो । 
आज भी तुम सीता भपित कर दो । हे वन्धु, तुम यम्‌ के मुख मे प्रवेश मत करो । तोरणो सहित 
मपनी लका मत जलामो । उदार विचारणीय दुधेर धनुष की डोरी फे शब्दो से क्षन-क्षन चरती 
लक्ष्मणके तीरो कौ प्ति उसके उपरन पड़ं। कौमा रयवणके मासकेलिएन चिठ्लाए, 
काल कृतान्त मास न खाए ¦ इस पर राजा का छोटा भाई (विभीषण ) वोला-- तमने अत्यन्त 
सुन्दर उपदेश दिया । तुम्हे छोडकर महार्थवाला ओर सत्यवादी मध्यस्थ ओर कौन सुपुर्षरल 


हो सकता है ? तुम्हे छोडकर ओौर कौन वृधाधिपति हो कता है ? इस कायं गति को भला मौर 
कौन जान सकता है ? 


वत्ता- इस प्रकार सज्जन की प्रशसा कर बिभीषण ने हनुमान्‌ को अपने पौरुष से सुरे 
को कपित केरने वाले विद्याधर राजा रावण से जाकर मिलवाया । 
(11) 
दशानन को प्रणाम्‌ कर तरुणियो के हृदय का जपह्रण करने वाला कामदेव हनुमान्‌ श्रेष्ठ 
आसन पर जाकर बैठ गया । ` 


(10) 1. ? पिचचचडई । 2 ? कालक्यतु ! 3 42 हृणुवतु । 
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पभणडई पहु जडकोडडावणिय" कि विहिय सेव रामहु तणिय । 


हा कषर्‌ कटू केणए जडिख मागणिक्कू भमेज्छमन््ि पिच । 

कहि तुह कहि सो तुह सामि हुड भणु को ण विहाणवसेण चुख। 5 
अह्‌ एण विथारे काइ महु मामो सि काद्र कहि कज्जुः लहू । 

त णिघुणिवि पावणि पडिलवद तिणओणथसिष पुणु पुणु भण । 

भो पृप्फविमाणपृप्फभमर भो सुरसुदरिघत्लियचमर । 

भो" मदरु दरकयभवणः भो महिहरकपावणपवण । 

भो देव दसास दसासगय- जसधवलियजग" रयणियरकय । 10 
लक्खणदमोयरणमियकमु अट्‌छमु हलहर रणरसविसम । 

जयु णामे सके विसमु जउ किर करवेणु गहणु तहु देवं हर । 

ते तुज्छा पासि" ह्रं सपहिउ इय साहू सो विणए सहि । 


धत्ता--आणिय सीय जह तो णत्थि दोय पुणु दिज्जई ॥! 
हरिविर्वकमरहरिणा सह तुरिय सधि रदज्जई )111॥। 


12 
हैला--भारूढो गयाहिवे मोर कत्लमम्म ॥ 
को माद रयधओो एलयाणः दुग्ग ॥छ॥ 


जग को कुतूहल उत्पन्न करने वाला राजा पूछता है-तुमने मूर्खो के लिए कृतुहल उत्पन्न 
करनेवाली राम की सेवा बयो की? खेदकी बातरै कि स्वरणं से जडित माणिक्य अपवित्र 
वस्तुमे जा मिला । कही तुम भौर करं वह्‌ तुम्हारा स्वामी हुभआा । बताभो विधानके वशर से 
कौन नही चूक जाता अथवा मृकषे इस विचार से क्या करना । तुम कि काम से आए हुए थे, 
शीघ्र बताओ ? यह सुनकर हनुमान्‌ कृता है । विनय से नतमिर वारवार कहता है-हे पुष्पक 
विमनि रूपी पष्प के भ्रमर, है सुर-स्िथो द्वारा सचालितचमर, हे सूमेर पवंत को अपना 
घर बनाने वाल, है महीवर को कपाने वाले पवन, है देव दशानन, दसो दिशामो मे प्रसारित यश 
से विजय को धवलित करने वाले है निशाचर्रष्ठ । लक्ष्मण जैसे नारायण के द्वारा जिनके चरण 
नमित है, ओर युद्ध रस मे विषम है, एेसे वह्‌ बाठवे हलधर है, जिनके नाम से विषम यम कपि 
उठता है । है देव तुम्हारे द्वारा उसका ग्रहण कंसे ? उन्होने मृश्े तुम्हारे पास भेजा है, वहु (राम) 
विनय के साथ यह्‌ कहते. है- 
धत्ता-यदि तुम सीता ले भए हो, तो इसमे दोष नही है, उसे दुबारा देदिया जाए) 
सिंह के समान पराक्रम वाले हरि (लक्ष्मण) के साथ शीघ्र सधि करली जाप्‌। 


(12) ॥ 
हाथी पर चढकर मयुर कौन मागता हैः कीन पापान्य गाडरोके दुगं को चाहता है † 
(गाडरो की पद्धति से अपनी रक्षा चाहता है?) 
[11) 1. 4.2 "कोडावणिय । 2 ¢ कज्ज । 3. ¢ विणए णयत्तिर । 4 & सुदरमदर 1 5. ? 


"भरमण । 6 ^? जगधवलियजस । 7 ^. पाचु । 
(12) 1. 47 एडयाण । 
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सायर करि मज्जायहि सरइ्‌ महिवड्‌ कि भण्णणारि हुरद्‌ । 
ज्‌इ्‌ दीवड अधारड करड तो कि पाहाणखड़ फुर । 
जई तुह जि कुकस्मड आयरहि मणु कुवहि वहतउ णड धरहि । 5 
तो कासु पासि जणु लहद्‌ जड जहि रक्वणु तहि उप्मण्णु भ । 
अण्णु वि णाणाविहदुक्खभर परहुरु दहुरत्तपरत्तहरे 
त णिसुणिवि लकेसर भणद्‌ को रडकहाणियाउ सुणइ्‌ । 
महु किकर ताव पढम जण पणरवि दसरहु दसरहुतणघ । 
तहु दिष्णी हृ किः किर खममि धरलजिय सीय कि ण रममि। 10 
घत्ता- पंव्व पउत्त महु पच्छइ रहुणाहहु दिण्णी ।। 
सो छिदिवि मृगेणः मइ आणिय णयणरवण्णी ॥12॥ 
13 
हेला-मई चित्तेण छित्तिया कह अणूहवइ रामो ॥ 
हो हो मयरकेडणाः एत्थु" णत्थि सामो 1छ॥ 


ज चगेउ त° त॒ अवठटवई किकर्‌ सृद्धत्तणृ दक्वव ई | 
मणिकारणि महि कवलडउ अहि वि अइ मग्ग तो सणड महि वि । 
सयडगू वि मग्गइ एड खलु सो सपहि वटुइ वृढछलु ॥ 5 


क्या समद्र जपनी मर्यादा से विचलित होता है ? क्या राजा दूसरेकी स्त्री का अपहरण 
करता है ? यदि दीपक अेधेरा करता है, तो क्या पत्यर का दूकड़ प्रकाश करेगा ? यदि तुम 
कुकर्मो काआदरकरते हौ, ओर कुपथ मे जाते हृएु अपने मन को नही रोकते तो मनुष्य किसके 
लिए जय प्राप्तं करेगा ? जहा रक्षा की आशा है, वहाँ भयं उत्पन्न हौ गया है । ओर फिर 
परस्त्री नानाप्रकार के दुखोसे भरी हई इस लोक ओौर परलोक का अपहूरण करनेवाली होती 
है । यह्‌ सुनकर रावेण कहता है-तुम्हारी रडा-कहानी कौन सुने ? सव से पहले तो जनक मेरा 
अनुचर है, फिर दशरथ जौर दशरथ का पुत्र । उसे उसने कन्या दे दी । मँ कंसे क्षमा कर सकता 
हं । मै गृहदासी सीता के साथ रमणन कं ? 

घत्ता--वह पिले मेरे लिए कही गर्ईथी ! बाद मेरामकेलिएदेदी गर्ह। अत मगके 

दवारा छलकर उस मृगनयनी को मँ ले आया 


(13) 
जिने मेरे चित्तने द्‌ लिया है, राम उससे रमण कंसे कर सक्ता है? है कामदेव 
(हनुमान्‌), यह साम की आवद्यकता नही । 
जो-जो अच्छा होता है अनूचर उस-उसको राजा के लिए सुरक्षितं रखकर अपनी शद्ध को 
दिखाताहै । मणिके कारण सप को मुख मे काटा जाता है! यदि वह्‌ मागता है, तो धरती माग 
ले । प्रन्तु यह दृष्ट तो चक्र भी मागता है। वह्‌ इस समय छल करना चाहता है, वह॒ मृश्च से 
2 ^एकिरकि13 ^+एण क्रि! 4 ४ मिमे । ` 


। 3 
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पुरि मगगउ लग्गउ मज्ज रणि कि" अच्छई्‌ तहि हिडतु वणि । 

त णिसुगिवि सूदः दुग छ्यिडं दूएण राउ णिभ्भछियड। 

णः हृिड देव पद मण्णियउं केसवजपिड णायण्णियउ । 

सुय सीय वसु धरि देइ जइ परमत्थे इच्छद संधि तद्‌। 

सो लिहियर तुह रूवं वि पुसद४ गियभायहु उवरो्हँ सह । 10 
हरि केव वि" अम्हद्‌ उवेसमहू लकाडरि णेय अद्क्कमहू । 


घत्ता--मुद्‌ मुड़ एह तृय” सुहिणेहै" कहड कद्ड ॥! 
रावण वहइ पड रणरगि जणदणु कुंद्ड ।113॥ 
14 
हेला--तावं णिकूभ कृभ खरदुसणा विरुद्धा ॥ 
हृण्हणुसदहदारणा" मारणावलुद्धा । छा 


कोवारुणणयण भणति भड  गोवाल बाल दढमूह्‌ नड । 

मयरद्धय धुन लज्जड्‌ रहिठि कि क्षखहि ण जरेण गहिख । 

खज्जोए कि रवि ढकिथेख कि सायर गरलेः पकियर। 5 
कि भमरे गरड ज्ञडण्पियउ कि दहमुहु अण्णे चपियडः। 


जेणेहड वोत्लहि मुक्व तुह फोडिज्जद्‌ तेर दुटठ मुहू । 





युद्ध करले गौर नगरी भागि ले। वह्‌ वन मे व्यथं क्यो धूम रहा है ? यहं सुनकर उसे अत्यन्त 
धृणा हुई । उसने राजा कौ भत्सना की कि मैने तुमसे हंसी नदी की, जैसा किं तुमने मान लिया 
है। तमने अभी लक्ष्मण का कहना नही सुना-यदि वह्‌ वास्तव मे सधि चाहता है तो शरी, सीता 
भौर धरती दे वह्‌ तुम्हारे लिखित रूप को भी मिटा देता लेकिन अपने भाई के अनुरोध प्र 
लक्ष्मणको हम लोगो नै किषी प्रकार शन्त कर रखा है भौर लका नगरी पर आक्रमण नही 
किया । 

धत्ता--(तुम इस स्री को छोड दो, छोड दो, हनुमान्‌ कहता है--'है रवेण करद लक्ष्मण 
तुमं युद्ध मे मार डालेगा' 1 

(14) 

इतने मे निकुभकु भ भौर खरदूषण विषरुद्रहो गए! मारने के लोभी वे मारे-मारो शब्द 
सेकृठोर हो रहै थे । 

क्रोध से लाल-लाल आंखो वाले भट कहते है-हे गोपालबाल, वजरमूढ ओौर जड कामदेव 
(हनुमान्‌), निरिचंत रूप से तुम लज्जा से रहित हो, वृढपे से ग्रस्त तुम क्या कहते हो ? क्या खद्योत 
सूयं को गक सका दै? क्या ससूद्रविपसे प्रकिलंहुभाहै ? क्था भ्रमर गरुड को क्षपट सका है? 
क्या रावण द्रूसरेकै द्वारा चापा जा सकता है ? तुम मूखं हो । जिसने यह्‌ कहा है--हे दष्ट, तेरा 


4 ^? कहि अच्छद्‌ । 5 € युदधदुगु” । 6. ^ जगहसिख । 7. 42 सिय ! 8. ^ लुह । 9 ^ वियभई्‌ । 
10. ^? तिय । 11. युहिणिहि । 
(14) 1 हणहणसदु । 2. ^? गरले । 3 4 चप्पियड। 
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तुह एकक सहाड वीय पिसुणु  सुगीड वालिपावियवसणु । 


ते लक्वण राम दसाणणहु जई कमि पडंति पचाणणहू । 

तो हरिणा इव चुक्कति कहि  वाएण जति गिरिवर वि जहि । 10 
तहि पत्तलु दलु पई किं थत्रि जई पयजुयलऽ देवहुं णविड । 

तौ रामह तुम्हह त सरणु णतो भायड एवहि मरणु । 


घत्ता--हणृए बोत्लिड रणु धरि वोल्लतह्‌ चगउ ॥ 
भडकलयलकलहि पदुसर्ताह कड अमड ।॥4॥। 
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हैला--धणुजृत्ता भडा वि गज्जति जेम मेहा ॥ 
तेम ण ते भिडति वरिसति सवणदेहू ॥8। 


चिर रिक्खपतिसणिहिणहदहि रत्तड हंयगीड सयपहहि । 

सर सपतरि तिविट्‌ठे स्मरि हू मु सत्तमणरयहू णवर गख । 

जिह सो तिह तुहु वि अणगवसु लक्खणसरकदिढयरुहिररसु । 5 
दहूवयण मरेसहि आहयणि रई कि ण करहि मेरइ वयणि । 

सीहा इव वुडिलचड्लण हरः ता उद्य खग हलमुसलकर । 

गज्जतु एतु तिणसमु गणिउ मारुडणा सुहृडसत्थु भणिउ। 





मुख फोड दिया जाना चादिए । तुम्हारा एक ही सहायक है" ओर उधर वालि से दु ख पाने वाला 
सुग्रीव चुगललोर हं । वे राम भौर लक्ष्मण यदि दशानन कौ चपेट मे पडते हँ तो सिंह से 
मृगो की तरह किस प्रकार वच सकते है ? जहां हवा से वडे-वडे पेड गिर जाति हैँ वहा पत्तो 
मौर दलो को क्था स्थापित क्रिया गया ? यदि तुमने देव के चरण-कमलो को नमन क्या है, तौ 
रामहीतुम्हारे लिएशरणदहैःनहीतो तुम लोगो का इस्त समय मरण आ गया | 


घत्ता--हनुमान्‌ ने कहा कि घर मे युद्ध की वात करते हुए अच्छा लगता है । योद्धामो की 
कल-कल मे प्रवेश केरने वालो का णरीर कापि जाता है। 


(15) 

धनुपो ते युक्त युभट भी मेषो की तरह गरजते है लेकिन वे उस प्रकार सप्रण देह (ण 
सदत शरीर, सजल शरीर) नही भिदे, सजल मेष की तरह वरसते है । वहृत प्राचीन समय में 
नक्षत्र प्ति के समान नखो वाली स्वथप्रभा मै अनृरक्त अद्वग्रीव कोलाहल से युक्त 
युदधमे त्रिपृष्ठ के हारा मारा गया था शौर मरकर सीधे सातवे नरक मे गया था। यिस 
भकार बह, उसी प्रकार काम के वभीभूत होकर लक्ष्मण के तीरो से जिसका रक्त रूपी रस खीचा 
गया है देसे तुम दणपरदन युद्ध मे मरोगे । तुम मेरे वचनमे प्रेम श्यो नही करते ? तव कुटिल 
ओर चचलं नखो वाले हो के समान, हल ओर मसल हाथ मे लेकर विद्याधर उठ! ग्रजकर 
अते हुए उन्हे, उस्ने तिनके के वरावर सम्ना | हनुमान्‌ ने सूभट-सम्‌ह से कहा- पास आते हए 


(15 } 1. ०चवेत०, ए भचदुल | 


140] महाकवि पुष्पदन्त विरचित महापुराण (74. 15. 9 
दुक्कहं सयलह सीसद खृडमि तडिदंड व पहुउप्यरि पडमि । 
ता भासिउ मगगपयासणेण अ तरि पडसेवि विहीसणेण ! 10 
हम्मइ ण दूड जपड विरसु जाणेसहु पोरिमु कणयकसु । 
असिसंकडि धणुगुणरवमुहलि रिउह्क्कारणमारणतुमूलि । 
घतता--राए भारसियउ मा मेरउ विहि विहरेन्जसुः ॥ 
राहवलक्वणह्‌ सदेसउं एम कहेज्जसु ।115॥ 
16 
हेला--सरण सुरवरस्सः पईसरदइ जद वि काम ॥ 
तो वि अह हणामि. सहु क्रकररहि राम ॥ छ 
्ुवु पावमि भूकिखउ कालकलिः तिलमेत्तड खडड देमि" भि । 
लक्वणहु सुलक्वणु अवहूरमि बरदिग्गहि पृहददेवि* धरमि । 
णथरिड मदिरणिज्जियससिख गेष्हिवि कोसलवाणारसिउः | 5 
भडरुहिरमहासमुदहि तरमि  सुगीवहु गीवभगू करमि । 
खलणीलहृ णीलउ सिर लुणमि कुमुयहु कुमुयप्पएसू वणमि । 
दसरहदसप्राण इ" णिदट्‌ठवमि जणयहु जिउ जमपुरि पटूठ्वमि 
कु दहू कु दाह अदटिख्यइ जागेज्जभु एवहि णिदिठियद्‌ । 


तुम सवकेमै सिर कट लूगा ओर विद्युद्‌ दडकी तरह स्वामी के उपर गिूगा । तब भीतर 
वेश कसते हृए मागं का प्रकाशन करने वले विभीषण ने कहा- बूरा बोलने वाला भी दूत मारा 
नही जात, पौरुष को स्वणं की तरह दल कर जाना जाएगा । तलवारो से व्याप्त धनुष ओर 
डोरिणो के शब्द से मुखर शत्रूओ कौ हृकार भौर प्रहारो से सक्रुल (युद्ध मे)। 
घत्ता--राजा ने कहा कि मेरे केत्तेग्य को गोपनीय मत रखो ! राम गौर लक्ष्मणसे मेरा 
सन्देश इस प्रकार कहना-- 
(16) 
यदि कामदेव (हनुमान्‌) देवेन्द्र की भी शरण मे चला जाए तो भी मैँ अनुचरो के साथ राम 
का वध करूंगा । मै निचित रूप से भूखे काल रपी यम को प्राप्त कलमा । भौर तिल के बरावर 
ट॒कडे कर उसे बलि दु गा } लक्ष्मण की सुलक्षणा का अपहरण करूंगा ओौर पृथ्वीदेवी को बदी- 
धर मँ रवुभा। अपने भवनो से चन्द्रमा को जीतने वाली अयोध्या ओर वाराणसी नगरियो को 
ग्रहण कर, योद्धाजों के रत के महासमुद्र मे तिरा दगा । सुग्रीव कौ ग्रीवा भंग कर्णा ! दुष्ट नील 
के नीले सिर काट्‌गा। कुपरद को नाभि प्रदेश मे अधात पहुंवागा । दशरथ के दसो प्राणो 
कोनष्टकरद्‌गा। जौर जनकके प्राणो को यमपृरभेजदुगा। कूदकीकूदसे आहत हडिडयो 
को तुम दस समय नष्ट हुभा जनो । मँ चल की जाघौो रूपौ मलिका से वसा निकालू गा । भौर 
2, ^? वि रहेज्जसु । 
(16) 1 ^? सुरवहस्स । 2 ? हणेमि । 3 ? कालु कलि । 4. 47 देवि । 5 «^ घरहिवि बे वि । 
6. 44? वाराणसतिड । 7, ¢ पाण विणिदुवमि, 2 “पाण विं णिहृवमि । 


44. 16, 17] महाकश-पुष्फयत-विरइयड महापुराण [141 
कडढमि जघाणलवस णलहु ढोदविः छुहियहु ठंढरउलहू । 10 
हृणुमंत' तुज हेण गिद्ध जिह्‌ भक्खति हणमि समामि तिह! 
जज्जाहि मित्त" मोक्केल्लिउ ता पाणि णहयलि चल्लियउ । 


ता चित पद्रटृढ विहीसणहु को चुक्कड्‌ कम्म" भीसणंह । 
ˆ परमेसरं अद्धधरत्तिवद्‌ मारेव्वड लक्खणेण गिवई्‌ । 
तह दुम्मणु मुहु अवलोईयड अप्पड पहुणा पोमाईयउ । 15 


घत्ता--सभरहं एतु खल महु ते कुमुणियदप्पहु" ॥ 
पुप्फयते गयणे कि" समहु थति विडप्महु ।।16॥ 


इय महापुराणे तिसटिठ्महापूरिसगुणालकारे महाभव्यभरहाणुमण्णिए 
महाकदपुप्फयतचिरदए महाकव्वे हृणृमतदूयगमर्ण 
णाम चउहृत्तरिमो परिच्छेभो समत्तो 174॥ 


भूखे भूत-कुल को दू गा । हे हनुमान्‌ तुम आक्रमण करो, म तुम्हे सश्राममे दस प्रकार माख्गा, 
किं जिससे गिद्ध खा सके । हे मित्र जागो-जाओ, मेने छोड दिया । हनुमान्‌ आकाश-मार्गं मे उडकर 
चला गया! तञ व्रिभीषण को चिन्ता उत्पन्न हुई कि भीषण कमं से कोई नही बच सकता । 
परमेश्वर अर्धचक्रवर्ती है, राजा लक्ष्मण के द्वारा मारा जाएगा । रावणने विभीषण का उदास 
मूख देवा, ओर स्वेय की खूत प्रशसा की । 

धत्ता-भरत के साथ भति हुए वे दुष्ट क्या मेरे सम्मुख उशी प्रकार ठहर सकते है, 
जिस प्रकार आकाश मे धरती पर ज्ञातदपं राहु के सामने चन्द्रमा । 


व्रं घठ महापुरपो ॐ गणालकारो से युक्त महापुराण मे महाकवि पुष्पदतं द्वारा 
विरचित एव महाभव्य भरत द्वारा अनुमत्त महाकाव्य का हनुमान्‌-दूत- 
शमन नाम का चत्त रवां परिच्छेद समाप्त हुमा 1174॥ 





8 ^ णेय चि 1 9 ^ हृणवत्त ¡ 10 ? मित्त ठह मोक्कलिउ । 11. ^ कम्मविही 
सणहु । 12 ^? कुमुणि 
व कदप्पहो, ¶' कदष्पहो कामस्य । 13, ^ कड्‌ समह्‌ थति, 2 कि सम्म थत्ति। 14 ^ प | । 


पंचहत्तरिमो संधि 


पवगंजयसुयहु समागमणि ण हरि हरिहि समावडिर ॥ 
रहुवइमाएस कुहयमणु लक्णु वालिहि अन्भिडिउ ॥ध्र्‌ वक 
1 

हणुएण णवेप्पिणु भणि रामु भो यिसूणि भडार हित्तरामु । 
दहुवयणु ण इच्छद सधि देव पर गज्जइ जिह बीहति देव । 
सामहु णामे जो वेड सामु सो णायण्णइ वण्णेण सामु । 5 
त णिसुणिति रोमचिउ उविदु गलगज्जद्‌ हसियमृहारविदु । 
रणि मारमि दससिर कूभयण्णु वणि" लोहिड दावमि कृभयण्णु 
भसिधारह दारमि कृभिकृभु दलवदूमिन्नत्तिणिकुभुकूस्‌ 
जीवावहाहुः खरदूसणाह्‌ दारमिः उर्‌ रहुवऽदूसणाह्‌ | 
पहूरति केम हृत्थप्पहत्थ" मई मूकेकस रावलिछ्छिण्णहत्थ । 10 
मारीयउ मारिहिदेमिगासु -मडउभिम्मउरणिकाु वि खगासु। 


पचहृत्तरवीं संधि 


पवनजयपुत्र के आगमन पर, रास के अदेश से कुपितमन लक्ष्मण बालि से दस प्रकार 

भिंड गया मानों ह सिह्‌ पर टट पडाहो | 
(1) 

हनूमान्‌ ने प्रणाम कर रामं से कहा--है आदरणीय देव, सुनिए, सीता का भपहूरण करने 
ताला रावण सधि नही चाहता, केवल दस प्रकार गरजता है कि देवता उर जति हैँ । वणं से श्याम 
वहु साम नाम के वेद को नही सुनता । यह सुनकेर लक्ष्मण रोमाचित हो उठे। जिसका मूखशूपी 
कमल हँसता हभ है एेसा वह गरज उत्ता है-्मे युद्धम रावणओौर कू भकणे को मार्गा) 
कु भकं को धावो से लाल दिखाङंगा। तलवार की धारसे हाथी के गडस्थल को फाड 
दगा शीघ्रनिकुभगौरकूभ (कृ भकणंके पुत्र) को चूर-चूर करदूगा ।जीवो का अपहूरण 
करनेवाले, राम के लिए दूषण, खरदूषण' के उर को फाड दूगा। मेरे हारा मुक्त वाणावली से 
छिन्नहस्त हस्त गौर प्रहस्त किस प्रकार आक्रमण करेगे । मारीच को महामारी का कौर वना- 


(1) 1 ^ वणलोहिड । 2. ^? जीवावहारं । 3. ^ दावमि कयरहु, 7 उर महान्वक्षस्यल वा | 
4 ^? हृत्यावहूत्य । 


75. 2. 9] महाकह-पप्फयंत-विरइयड महापुराणु [143 


विद्ध समिः इदइइंदजालु अरिपुरं पलित लग्गागिभालु । 
पच्छेसहुं कंडवयवासरेहि परवल पच्छादड महू सरेहि 
धत्ता- मई कृद्धं राहव सौ जिय॒ई जो तुं पयपकय णवइ ॥! 
तहु देव पयावपसरतसिड' रति वि णिरतर णड° तवइ 1) 1॥1 15 


2 


तहि मवसरि भयउ वालिदरूड वदसारिख कज्जालाव हः} 

ते वृततु" देवे अविलघधाम, सीयासदइवत्लह णिसुगि राम । 

श्वेयरचूडामणिघडियपाउः अट्टगु णवद्‌ तुह वालिराउ। 

अण्णु वि चिण्णवई पहुल्लवत्त जई इच्छहिं मरउ किकरततु। 

तो णिद्धाडहि सुम्गीवं हणुय रण भरर सहति कि वालत्तणुय । 5 

णिवडतु कृवि तिणघारिः पडड णरगोहविलविर" ऊद्‌ चडद । 

गरए सहु जाय विग्महेण विंहृडिज्जड हीणपरिर्णहेणः। 

तुह विरहखीण गुणवेत सत मारेप्पिणु रामणु हरमि कत ) 

दासरहि एजपई लक जाव महु समउ खगाहिड एर ताव । 
केर छोडगा ? युद्धमे किसी भी विद्याघधरके मदको निमेद कर दूगा? इन्द्रजीत के इन्द्रजाल 
को ध्वस्त कर टु गा । जिसमे अग्निज्वाला लगी हई है, एसे शत्र पुरको जला दूंगा । देषु गा कि 
मेरे तीर कितने दिनो मे शत्र. सेना को आच्छादित करते है! 


यत्ता-म॑रे कर्‌ हते पर, हे राम, वही जीवित रहता है, जो पुम्हारे चरण-कमलो कौ 
प्रणाम करता है । है देव, तुम्हारे प्रताप क प्रसार से त्रस्त सूर्यं भ निरन्तर नष तपता । 


(2) 

उसी अवसर पर वालि का दूत माया । उतत बैठाया गौर कायं सवधौ बातचीत हई । 
उसने कहा -जिनका तेज अतिलंघनीय है, एेसे सीता सतती के स्वामी हे राम सुनिए । जिसका चरण 
विद्याघरो के चूडामणियो पर आरोपित है, रसा वासि राजा तुम्हे माले अगौ ते प्रणाम करता 
2, ओर भफूल्लमूखं वह निवेदन करता है कि यदि तुम मूचे अनुचर बनाना चाहते हो तो सू्रीवे 
ओर हनुमान्‌ को निकाल दो । वे छोटे-छोटे तिनके क्या युद्ध भार उडा सको ? कुएु मे भिरता 
हया तिनके को पकडकर उसी मे गिरता है। बट वृक्षक तने का अवलम्बन तेने बाला उपर 
चढता है । शव्तिभाली से विग्रह होने पर शनि कासाथ लेने से (व्यक्त) विघटन को प्राप्त हत्त 
है । तुम विरह से क्षीण गुणवान्‌ ओौर संत हो } भै रावण को मार केर कन्ताको ले आद्धगा। 
इस पर राम उस दत से कृते है-जव तक लंका है (मैल्तकामे हु) तव तक यह्‌ विद्याधर राजा 


पर 
5 ^ र 4 4 ददद ७. ? इदहो इदनाचु 1 7. ^ पयावडसरतसिड । 8. 4? णदि। 
" ^? भूड। 2 ^ तो वृत्त, । 3 ^ मविलवधाम । 4 ^ 'चृ्ामभि? 
ॐ | ध 
6. ^ तगुवारि, £ तणधारि । 7. 2 णग्योहि । 8, ^ दीण" । न 





144] महाकवि पुष्यदन्त विरच्नित महापुराण [75.23 10 
मयगिल्लगत्लु मित्तत्तहेउ करिवर" महामेहक्वु देड | 10 
पच्छ " ज इच्छद त जि करमि अहुणा तहु सुक्किड काइ सरमि । 


पत्ता- लइ * इच्छउ केर महुतणिय कुं जरु ठोईवि गिरिसरिमु ॥ 
इय भासिवि राएं पेसियउ सहु तहु दए णिथपुरिमु ॥2॥ 
3 


किलिकिलिपुर पत्तउ दिट्टु वालि तेयाहिड ण चंडंसुमालि । 


मंते पवृक्तु भो सच्छचित्त करि ढोडवि करि पहुसमउ जत्त। 

तुसति राय सृद्ध मणेण ता भणड़ वालि सथृऽ अणेण । 
जेणाहवेखध इः भगगएण कायरणरमम्गविलग्गएण । 

महु भीएं कड किक्किधि वासु हा रामे पोिउ पक्व तासु ! 5 
केडयणि होड पंड्रिय" रेह मणगृढहुः केरिय वित्ति एह । 

जुज्जेसह सीरि भिलिम्मृहेहि अणउत्तु" वि जाणिज्जड वरेहि । 

मग्णड धम्पु शुणु मद्वि जाइ सुग्गीवहु हृणुयहु उवरि थाई । 

इय वित्तिवि बोतल्लिड रायमति भण्णडइ्‌ ण देइ सो तृज्क्र दति। 

देसइ्‌ खयराहिउ असिपहार तोडेस पड सुग्गीवहार। 10 


मेरे साथ है। मित्रता के लिए वह्‌ मद से गीले गडवाला महामेध नाम का गज दे। वाद मे जो वह्‌ 
इच्छा करेगा वह मै करूगा } इस समय म उसके उपकार की क्या याद करं । 


घत्ता-लो गिरिके समन हाथी को लाकर मेरी आज्ञा को चाहो, यह्‌ कहु कर राजा 
राम ने उस दूत के साथ अपना आदमी भेजा ] 


(3) 
वह्‌ किल-किल नगर पहुंचा । उसने वालि से भेट की । तेज से अधिक वह्‌ मानो सूर्य हो । 
मत्री वौलला--हे स्वच्छ चित्त तुम हाथी देकर राजा (राम) के साथ यात्राकरो, शुद्ध मन से राजा 
संतुष्ट होगे । तव उसके द्वारा सस्तुत वालि बोला-स॒ग्रामको धुरी से भागे हृए कायर मनुष्यो 
के मागं का अनुसरण करने बाले जिसने गून्चसे उर कर किष्किधा मे निवास किया, राम ने उसके 
पश्च का समर्थन किया । खजली मे सफेद रेखा होती है । जो मन से गूढ होते है, उनकी यही वृत्ति 
होती है। वलभद्र तीरो से लड़गे । जो अनुक्त है, वह भी पंडिभो के द्वारा जाना जाएगा } ममगपड 
(याचक ओर तीर) धम्म (धर्मं गौर धनुष) गुण (गुण ओर डोरी) को छोडकर जाएगा 
तथा सुग्रीव ओर हनुमान्‌ के उपर स्थिर होगा । इस प्रकार के कथन को सुनकर राजमत्री 
कहता है कि वह्‌ तुम्हे गजवर नही देगा, विद्याधर राजा असि प्रहार करेगा, वह तुम्हारे सुग्रीव 
हार को (सुग्रीवको धारण करने वाले अच्छी ग्रीवा धारण करने वाले] । 
ए 4 न्क्नल्वाभिल्लमित्तत्त। 10 ^्रिकरिवर वि महा 11 ? पेच्छद । 12. ^ नई इड, 2 सद 
इच्छं । 
र (3) 1. ? पुरि । 2. ^ खें । 3. ^ किंड । 4. ? पडूरिव । 5. 4 मणगृढह केरी, ? मणमूदढ 
केरी 1 6* ^ बणुउत्ति । 
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धत्ता-ता क्च त्ति वओहृर णीसरिउ आविवि' केण्णविवरक्खरड ॥ 
आहासइ वलणारायणह्‌ रिउदुन्वयणपरपरउ ।।31 


4 


ता चिताविउ मणि रामएउ एक्कु" जि सिहि अण्णु वि वायवे । 
एक्क जि रवि अण्णु जि गिभयालु एक्क जितमु अण्ण्‌ जिमेहजालु ! 
एक्क जि हरि अण्णु जि पक्छरालु एक्क जि जमु अण्णु जि पुण्णकाचु। 
एक्क जि विसि" मण्णु जि सविसद्द्विं एक्क जि सणि गण्णु जिर्तर्हि मि विद्धि। 
एक्क जि दहुमृह दुदर विरुद. अण्णेक्कु तहि जि वतिपृत्तु कृद्‌ । 5 
मित्तयणु खीणु बलवत सत्तु पाणिद्‌टु सुदटु हित्तड कलत्तु । 
विरदज्जद एवहि कबण्‌ मतु णड कुसलकारि एक्क वि जियतु । 
ता विहेसिवि बोत्लई वासुएड कि दीव जिणंति दिणेभरतैख। 
केसरिकिसोर फ मृग छिवति तै जगि जियति जे पद णवति । 
असमजसु सज्जणपाणहारि परमेसर पच्छा कोवकारि। 10 
सुहृडत्ताणदियसुरतेरालि" अच्छ रावणु ता हणमि वालि। 
धत्ता-मडइं कुदः रणंगणि ओत्थरिए्‌ भीर महागिरिकंदरहु । 
मा चितहि राहव किं पि तुह सुर जति जममदिरहू 141 
घत्ता--तव शीघ्र ही दूत निकला गौर आकर उसने कानो को विपरीत लगने वाले 
अक्षरो से युक्त शत्रु की दर्जन शब्द-परेपरा राम ओर लक्ष्मण से कही । 
(4) 

तत्र रामदेव ने अपने मन मे विचार कियाकिएकैतो आम है, गौर फिरवायुकावेग्‌, 
एक तो रवि ओौर फिर प्रीष्मकाल । एक तो अंधकार ओौर फिर मेधजाल; एक तो अश्व ओर 
दूसरा कवच पहने हृए, एक तो यम है ओर दुसरे पूणे आयु, फिर एक तो सांप भौर विष सहित 
ष्टि, एक तो शनि ओर दुसरे वह्‌ आंधी वर्षा है । एक तो दुर रावण विरद है" ओर दूसरे 
वलिपुत्र (वालि) क्‌ ढ़ है 1 मित्रजन दुबल है, शतु वलवान्‌ है! प्राणो ॐ लिए इष्ट कलत्र का 
अपहरण कर लिया गया है । इस समय कौन-सा मत्र करना चाहिए ? जीतने वाला मौर कुशल 
करने वाला एक भी नही है ! तव लक्ष्मण हसते हृए वोले--दीपक क्या दिनकरके तेजं को जीत 
सकते ह ? सिह के वच्चेकोक्यामृगछ्‌ सक्ते? वेही जगम जी सकते हैकिजो तुम्हारे 
चरणो मे प्रणाम करते है। सज्जनो के प्राणो का अपहरण करते वाला ओर बाद में पर्चात्ताय 
करने वाल["बहं अनुचित है । है परमेर्वर रावण तो रहे, पहिले भँ अपने सुभटत्व से मुखर श्रेणी 
को आनदित करने वले वालि को ही मारूणा 

पत्ता-युद्धके प्रागण मे कर्‌ होकर मेरे उछलने पर, उरमोक गिरिवर कौ गृफामोमे 
भौर देव यमके घरमे जति है राम, माप कुछ भी चिता मत करिए। 


7 ? भायप्णिवि कण्णनिरक्बरउ, ¶ सुद्यिवर' घ्नोवानिष्ट 1 
(4) 1. एएक्कवि। 2. ^ वितु 13. 40 मिय) 4. ^ सुरवमाति 1 5. ^ कुड, 








? कुदएण । 
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3 


ता पणा पेक्षिउ तक्खणेण , . सुग्गीड चलिख सहु लक्णेण । 

साहणु पहि' उप्पषहिं णहि ण माइ  गयधड मयवस मल्हंति जाई । 

हरि खुरखयरयहयभाणुदित्ति रहः चक्कधारदारियधरित्ति। 

चूरियभूयंग चलविवलियग भयकपिय दिसमायंग तुंग । 

थिड सविर धरेप्पिणु दुग्गमग्गु उव्वेऽ्" सससारगवग्गु ! 5 
असोसियाईं सरिसरजलादं णिल्लूरियाई णवदुमदलाई । 
सिरणलिणारोहियणियकरेण अक्खिड वालिहि केण वि चरेण । 
दुद्धरदीहरयु जलसोडः रामे तुम्हुप्परि पहि दड्‌। 


पडिवलु गयणयलविलगगतालि आवासिड खदरवणतरालि । 


घत्ता--ुग्गीवे सेवि सीरधर लद्धउ सह्यस चक्कवड़ ॥ 
त मिसुणिवि रसिवि सण्णहिवि, णिगगड वालि खगाहिवई्‌ ।15॥। 


6 
गभीरत्ुरकोलाहलाई सुग्गीववालिखेयरवलाई । 
अन्मिटुद्ः कयरणकलयलाई सरपसरपिहिथपिहुणह्यला३ । 
वणवियत्ियपिच्छिललोहियाई पयघुलियतावलिरोहियाई। 

(5) 

ˆ तव प्रभ राम ने तत्काल अदेश दिया । सुग्रीव लक्ष्मण के साथ चला। सेना पथ उत्पथ 
भौर आकाश मे नही समा सकी मद के वशीभूत होकर गजघटा प्रसन्तता पूर्व॑क जा रही धी । 
खुरो से गहत धूल से जिन्होने सूयं की दीप्ति को आच्छादित कर दिया है देसे अद्व थे। 
चक्रकीधारासे धरती को फाडदेने वाले रथ थे । विकल अग वाते साप चूर-चूर हो गए । ऊचे 
दिग्गज भय से कापि उठे । दुगमा को ग्रहृण कर शिविर वहूर गया। शश ओौर हरिण समूहं 
उद्विग्न हो उठा । नदियो ओर सरोवरो का जल सूख गया । नवे द्रुम के पत्ते नोच दिए गए । सिर- 
कमल पर्‌-पने हाथों को आरोपित (लगते) करते हुए किसी एकं चर ने वालि से कहा--राम 
ने दुर्धैर ओर दीधे गजो से प्रचड सन्य तुम्हारे उभर भेजा है । जिसमे आकाश केञग्रभागमे 
ताड्वृक्ष लगे हुए है, एसे खदिर वन के भीतर शनरसैन्य ठहरा हभ है । 

ˆ“ धत्ता--सुग्रीवने राम की सेवा अगीकारकर ली है गौर चक्रर्ती लक्ष्मण को सहचर के 
रूपमे प्रप्त कर लिया है -यह्‌ सुनकर क्र ढ विद्याधर रजा वालि तैयार होकर निकला । 





6) 
गभीर तूर का कोलाहल होने लगा। सुग्रीव भौर वालि विद्याधरो के सैन्य भिड गए । 
युद्ध का कोलाहक्त होने लगा! तीरो के प्रपार से दोनो ने विशाल भाकाशतल आच्छादित करं 
दिया। दोनो सैन्य घावो से रिषते गढ़ घून से लाल हो गए । दोनो पैरो मे व्धाप्त अतो से 
(5) 1, ? उप्पहि पहि । 2 «4 ण णहि विलग्न साहणसुकित्ति । 3. ^? चलवलियभय । 4. ? 
उन्ेयउ । 5. 7 दीहुरदुद्ध र । 6. ^? सण्णिहिवि । 
(6) 1 ^ आभि । 2 ^“ विहलिय । 


नल 
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मोडियरहादं" फाडियध्याद्‌ आसियणहादं तासियमहाई । 

लुयददगुडाइ्‌ हयगयघडाई ताडियथडाइ* पाडियभडाइं । - 5 
खयपेव्दिराई* गयपक्खराई च॒यहरिवराई कपियधराई । 

तुदुच्छराइ वहुमच्छराईं मरणिच्छिराई खणमूच्छिराद्‌। 
वंचियपराई्‌ पहरणपराइ मयणिब्भराई हयभयभराइ५। ` 

ता तदहि रणंति पीणियकयत्ति सामततकति वेयालवति। 

कतीई्‌ चदु रिद्धीद इदु किलिकिलिपुरिदुं धाइउ खर्गिदु । 10 
ते भणिड भाई रे रे अराइ विज्जाहुराड मेत्लिवि सजाद्‌ । 
पटुमाणदडूढ" खल दुच्वियड्ढः वज्जियगुणड्ढ' सुगगीव सट 


घत्ता-मेल्लेप्पिणु"" सेव महुतणिय वधुणिबेधई" तिलरिणइ ॥ 
पदसरिवि सरणु भूगोयरह्‌ जीवेसहिं भणु कड दिणडई ॥।6॥ - 
। 8 


मा पावहि हवि पाणणास जज्जाहिं पाव किक्किधवासु । 
तं वयणु सुणिवि सुग्गीड चवइ पई फडिवि जइ मड णाह थवड्‌ 1 
तो लक्डणु भूगोयर णित मह्‌ णं तो पड णिप्फलु पउत्तुः ! 


अवरंद्ध हो उठे ! रथ मृडने लगे, ध्वज फटने लगे । दोनो आकाश में व्याप्त हो गए ओौर प्रहो को 
पीडित करने लगे 1 छिन्न हो गए हँ दढ लगाम जिनके एसे धोडो ओर हाथियो की धटाभ 
वाले दोनो दल तस्तं हो उठे! योद्धा गिरने लगे । दरक नाश क प्राप्त.होने लगे । कवेच गिरने 
लगे । श्रेष्ठ अव च्यते होने लगे । दोनो सैन्य धरती कपाने लगे, अप्सरो को सतुष्ट करने लगे । 
दोनो मत्सरसे भरे हुए ये) दोनो मरण की इच्छा करे रहे थे, दोनो क्षण-क्नण मे मूर्च्छा को प्राप्त 
हो रहे थे, दोनो शत्‌. को प्रबचित करने वाले थे, दोनो प्रहरणो मे तत्पर थे । दोनो मद से परिपूर्ण 
थे । जिसने कृतोत को प्रसन्न किया है, जो सामतो से कात भौर वेतालो से युक्त है, एेसे उस 
युद्ध के वीच, काति से युक्त चन्द्रमा ओर ऋद्धि से युक्त इन्र के समान किलकिलयुर का राजा 
विद्याघरेन््र वालि दौडा। उसने भाई से कहा-रे शत्र, विद्याधरो ओौर अपनी जाति को 
छोडकर, स्वामी के मान से दग्ध दृष्ट दृविदग् गुण-कद्धि से शून्य हे सुग्रीव 


वत्ता -मेरी सेवा, वधु के सवध ओर स्नेह के ऋण को छोडकर, तथा मनुष्यों की सेवा मे 
प्रवेश कर वता तू कितने दिन जीवित रहेगा ? 
(7) 
युद्ध मे अपने प्राणो का नाश मत कर! है पाप, किष्किघा नगरी चला जा ¡ यह वचन 
सुनकर सुग्रीव कहता है यदि तुम्हे नष्ट कर, मून्ञे स्थापित नदी करतां तो लक्ष्मण निभ्चितं 
रूप से भूगोचर दहै, नही तो तुमने निष्फल कथन किया! फिर वे दौनो विच्यावल से "एक 


3. 4? फाड्यघयाईइ मोदियरदाइ । 4 4? तासिय ! 5. ^ पेक्छराद्‌ । 6 ^ हिवभय° ! 7. ^ °दडढ । 


8 ¢ दुन्वियडद्‌ 1 9. ^ गणड । 10 & सदु ! 11 भमेत्लिति सेवा । 12 2 वर्धूणिवद्धद 1 ५ 
(7) 1. 4 णस । | 


0 


1481 महाकवि पुष्पदन्त विरचित महापुराण [75. 7.4 


ते बे वि लग्ग विज्जाबलेण पुणु हुयवहेण पुणु पुणु जनने । 
पुणु तरुवरेण पूणु मारुएणः पुणु फणिणा पुणु विणयासुषुण । 5 
जुज्जिय बेण्णिः वि पृणु भणई जेदूटु मई कुदधइ रक्वई कवणु इट्‌ट्‌ । 
ता भाद तहि राहवकणिटृष तुह ण मुणहि सिट्ट्‌ अणिदट्ह विदृढ। 
हउ विट्‌द देउ दसरहकुमार हर विष्टु सदुद्द्वियक्रुगर। ` 
णड" दिण्ण हत्थि रे देहि घाय तुह एन्वहि कुद्धा रामपाय । 
धत्ता--जई जिणवर सुमरिवि सतमणु चरहि सूद्‌ वर तवचरणु ॥ 10 


तो नृक्कइ महु रणि वद्ररि तुह जइ पद्सहि रामहु सरण्‌ ।17॥ 
8 
ता हस्सिड पवलेणः बलि रायमत्तेण  सगामपारभपन्भारजुत्तेण । 
भूयरणरिदस्स कि तस्स किर थामु तुह गणिउ जगि केण जण्णेक्क्‌ सो रामु । 


जड अत्थि सामत्थ्‌ ता मेरुगिरितुग मई जिगिवि रणरगि अवहरहि मायगू । 
अव्खिवसिः कि मुक्ख परिच्रदनरपक्ड कि कूणसि मई कूद सुमीवि परिरकवः 


रत्तोवतित्तेहि दरिसियपहारेहि गृणधम्ममुक्केहि वम्मावहारेहि । 5 
मारणकड्च्छेहि दुज्जणस्षमाणेहि ता बे वि उत्थरिय विप्फूरियवाणेहि । 
कोडीसरत्तेण" णिव्वृढगावाई छिण्णाइ चावादं जमभउहभावाईं । 











दूसरे से भिड गए । फिर आग से, फिर जल से, फिर तरुवर से, फिर पवन से, फिर नागे, फिर 
गरुड से दोनों लड । फिर बडा भाई बोला-मेरे ऋ ढ होने पर वुज्ञे कौन इष्ट बचा सकता है ? 
तब राम का अनुज लक्ष्मण कहता है-तर नहीं जानता कि लक्ष्मी का इष्ट ओर तुम्हारे लिए अनिष्ट 
विष्णु (नारायण) है । मँ विष्णु देव दशरय-कुमार हं । म विष्णु (गरड) हू, दुष्टो के लिए मस्थि- 
कूठार हुं । तूने हाथी नही दिा 1 इस समय राम के चरण तुञ्च पर क््‌दढधरहै। 

धत्ता--यदि तु जिनवर करा स्मरण कर शति मन हौ अत्यन्त दुर तप का भाचरण 
करताहै गौररामकी शरणजाताहै, तभी तु शतुयद्ध मे मुञ्लसे वच सकता है । 

(8) 

हस पर सश्रामके प्रारभ का प्रभार उठाने मे सलग्न बलि राजा का पुत्र वालि हंस षडा! 
उस भूचर (मनुष्य) राजा की क्रया शक्ति ? तुम्हे भौर एक उस राम को जग मे कौन गिनता है 7 
यदि तञ्च मे साम्यं है तो युद्ध मे मृन्ञे जीतकर, सुमेरू पव॑त के समान ऊचे महागज का अपहरण 
करले। हे मूर्व॑,तु विद्याधर पक्ष पर जक्षेप क्यो करता है ? सुग्रीव के प्रति मेरे कुपित होनेपर तू 
उसकी रक्षा क्यो करता है ? तब वे दोनों मान से अनुरजित, प्रहार को प्रकाशित करमे वाले, 
गुण धर्मं से रहित, म्म का छेदन करनेवाले, मारने की इच्छा रखने वाले, विस्फूरित वाणो से 
युद्ध के लिए उछल पडे । लक्ष्मण नै यम के समान भाव वाले मौर गवं का निर्वाह करने 


2 ^? माख्वेण । 3. 4? दोण्णि । 4 4 णो दिष्णु । 
(8) 1. वातेण । 2, ^ भक्खवसि । 3 ^ परपक्डु, ? परक्वु । 4. ^ कोडीसरुतेहि । 
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अण्णाई गहियाई अण्णाइ सुक्कं चिधाद्‌ रट्‌ ढयदेहि' लूक्काईः । 
धावत वेवत्त सरभिष्ण हिलिहिलिय अतावलीखलिय महिवीटि रुलुधुलियः । 
गयधायकडयडिय रह्‌ पडियजोत्तार भड भीम धिय बे वि सगामकत्तारः। 10 
अन्मिट् ते वालि लक्खण महावीर यिरहत्थ सुसमत्थ सुरगिरिवराधीरः 
तडिदडसरर्लेहि तरलेहि खगगेहि सचरणपड्सरणणीसरणमर्म्ोहि"। 
खणखणखणतेहि उग्गयफूलिपेहि जिभिजिभियघारापरज्जियपयगेहि"। 
धत्ता--रणसरवरि हयमुहफेणजलि सोणियधाराणालचलु ॥ 
असिचच्द लकेवणलक्वणिण तोडिड वालिहि सिरकमलु ॥8॥ 15 


9 
फोडिवि रणि वद्रिहि सिरकरोडि किलिकिलिपुरेणः सहु गामकोडि । 


दिष्णी सुग्मीवखगादहिवासु एवड्ड्‌ फूरणु भण्‌ भृवणि कासु । 
मेत्लेप्पिणुः लक्वणु लच्छिधाम्‌ सुपसण्णु महाजसु जासु समू । 

गहियई णियकृलचिधड व राद" सीहासणछत्तद चामराई । 

पूरवरि घरि मडि गिहिय भिच्च वहुबृद्धिवत णिन्भिच्च सच्च । 5 


वाले धनुषो को छिन्न-भिन्न कर दिया ¦ दुसरे धनुष छोड दिए गए । पताकां रौद्र अधचन्ध 
वाणो से लुप्त हौ गर्ई। तीरोसे छिन्न-भिनन होकर वे दौडते कापिते हए मूच्छित हो गए । 
आते खिसक गई भौर महीपीठ पर व्याप्त हो गई । गदाओो के आधात से कंडकड़ते हृए 
रथ भौर सारथि गिरने लगे। भयकरं युद्ध करने वाले दोनो योद्धा स्थित ये । स्थिर हाय, समर्थ, 
एेरावत के समान धीर, वालि ओर लक्ष्मण दोनो महावीर भिड गए । विचुद्‌-दड की तरह सरल 
मौर तरल, सचरण प्रविशन ओर नि सरण के मार्गो से युक्त, खन-खन-खन करती हई, चिनगा- 
रियां उडाती हई, जिग-जिश चमकती हुई धारा से सूर्यं को पराजित करती हुई तलवायेसेषे 
दोनो भिड गए । 


धत्ता--जिसमे घोडो के मघो का फेन रूपी जल है, एते युद्ध रूपी सरोवर मे रक्तधारा 


रूपी कमलदड से चचल, वालिके सिर रूपी कमल कफो लक्ष्मण रूपी सारस ने तलवार रूपी चच 
से तोड दिया | 


(9) 

युद्ध मे शबरओ के सिर के कपाल तोडकर उस (लक्ष्मण) ते किलक्िलिपुर नगर के साथ 
करोड गाव विद्याधर राजा सुग्रीव को दिए । वतामो इतना वडा शौय लक्ष्मण को छोडकर 
किप्तकाहै कि जिसके उपर लक््मीघाम्‌, महायशष्वी राम प्रसन्न हे? सूप्रीव ने अपने कुल के 
भष्ठ चिल्ल हासन छतर गौर वमर ग्रहण कर सिए! नगर गौर घर भे अत्यन्त बुद्धिमने 
सच्चे ओौर विश्वसनीय अनुचरो को स्थापित कर दिया ! महामेष गज पर आर्ट होकर राजा 
5 &? २ दद्धयदेहिं । 6 ^ मुक्काई्‌ । ?. ^ ह्य धृलिय। 8 ५९ श्र 
सवेरण^ । 11 ^ प्राजिय०। 12 47 असिधाराचचह्‌ सक्णेण । 

(9) 1 ए िलिगिलि°। 2, ^ मन्नेपिषिणु । 3 ? लच्छिवाु 1 4 ^ चडाइ्‌ | 


तार। 9 ^ शधरघधीर। 10. 4 


150] महाकवि पुष्पदस्त विरचित महापुराण [75. 9.6 


आरुहिवि महाधणवारणिदुः सहु सुग्गीवेण णरिदचद | 
संपत्त्‌ जणदहृगु पृण चि तैत्यु णिवसद्‌ वणत्ति बलहदू. जेतु । 
तहु पायपणड सीसे करेवि लक्खणु सुम्गीव चवति वे वि। 
घता--मटहिरूढउ वारियसूरकर कामिणिवेल्लिविलासधरस ॥ 
तुह देव पयावहुयासणिण हैलइ दडढउ वालितर ।19। 10 
10 

ता पिसुणमरणसतोसिएण मेत्लिवि त उववणु ववसिएण । 
जित्ताहुवेण सहु माह्वेण सुगगीवे हृणुवे राहवेण । 
किक्किधपुरहु दिण्णडं पयाणु सघटुउ" पहि" जाणेण जाणु। 
महिणहययह्‌ रिउिरो्हिणीख चलियड चउदह्‌ अक्खोहिणीख। 
मंडलिय मिलिय वियलियसगन्वः दिस पत्तहि छत्तह छदय सव्व । 5 
णहु दीसइ णडं छाय धर्एहि हरिचरणपहयधूली रए । 
करत्राडिय गज्जइ्‌ गसणभेरि भडहियवई वडढद्‌ वद्रिवेरि । 
उण्णिदिय रामणगिलणमारि गोविद कडक्खद्‌ लच्छिणारि ! 
करिमयचिविखल्लद्रहि" णिमण्णु सदणसदाणिउः वह सेण्णु । 


म श्रेष्ठ लक्ष्मण सुग्रीव के साथ वहु पहुंचे जहां नन के भीतर राम थे । सिर से उनके पैरों मे प्रणाम 
कर लक्ष्मण गौरं सुग्रीव दोनो ने कहा- 


घत्ता--घरती पर प्रसिद्ध, सुरकर (सूयं किरण,सूरवीरो क हाथ) का प्रतिकार करनेवाला, 
्नियो रूपी लतामो का विलास धारण करने वाला वालि रूपी वृक्ष, हे देव, तुम्हारे प्रताप रूपी 
आग से खेल-वेल मे जल गया । । 


(10) 

तव दुष्ट के मरण से संतुष्ट मौर उद्यमी रामनै उक्त उपवन को छोड दिया । युद्धो को 
जीतने वलि माधव, सुग्रीव ओौर हनुमान्‌ के साथ राम ने किष्किधा नमर के लिषए प्रयाण क्रिया| 
रास्ते मे यान से यान टकरा गए । मनुष्यो मौर विद्याधरो की शत्रू, को रोधने वाली चौदह्‌ भक्षौ- 
हिणी सेनाएँ चली 1 अपना गव॑ छोडकर वे मिल गए । पत्रो भौर छतो से सभो दिशाएं भाच्छा- 
दित हो गई । ध्वजो ओौर घोड़ो के पैरो से आहूत धूलिरज से आच्छादित माकाश दिखाई नही 
देता । हायौ से अहृत रणभेरि्योःवज उठी । योद्धा क हृदय मे शन्‌, का क्रोध बेढने लगा । रावण 
को निगलने वाली मारि जाग उठी । लक्ष्मी रूपी तारी लक्ष्मण पर कटाक्ष फ़केने लगी । हाथियों 
के मद के कीचड मे निमग्न रथ को रथ से वोधकर सेन्य खीचने लगा, 


5 ? महाबणुयारणिदु । 
(10) 1. ^? सघटि्ड 1 2 ^ पहु । 3. 4? शसुगव्व 1 4 &? श्दहिं। 5 «^ सदणि सदाणिए, 
? सदणसदाणिए। 
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धत्ता-हूरिणीले कूदे परियरिउ खगसारगविराइयर ॥! 
किर्किकिधसिहरि णियवसधरु रामे रामृ व जोद्यउ ।10॥ 


11 


पदसर्ताहि हलहरकेसवेर्हि" अवरेदि मि वहुभूगोयरेहि । 

जहि णिवसड्‌ सो सुभ्गीख खयर अवलोदउ त किर्वकिघणयरं । 
तोरणदुवारि सूपरषत्थियाउ दहिभक्खयमगलहत्यियाख ¦ 
ण्रचित्तसारधणसामिणीडः वोल्लति परोप्पर कामिणीर। 

हलि" धवलड कालड कवणु रामू विहि ूवहि किं* थि देड काम । 5 
कि एह» जि एह ण एह ए दसद वण्णतरभिष्णदेहु । 

वररूवालुद्धई जुजियाद्‌ अच्चतपलोयणरजियाई्‌ । 
जणवयणयणदं कसणड्‌ स्रियाद णं हरिवलतणुायरकियाई । 

घर जाया काहि लन्भति इटं णियमदिर पडिवत्तीद्‌ दिद \ 
सिरपणमणण्डाणविलेवणेहि देवगहि णिवसणभरूस्णेहि। 10 
अर्विचितियसाहसकित्तितष् भावे समाणिय रामकण्टू । 

सुग्गीवें वेण्णि वि सामिसासल खलवलगसथत्लणबाहुडाल,। 

तहि दियह्‌ जति किर कंद वि जाव सपत्तड वासारततु तावं । 


धत्ता--किष्किा पहाड को राम ने (अपने) समान देवा जो हरि नील (लक्ष्मण गौर नील, 
इन्द्रनील मणि) ओर कुंद (कूद, पुप्प विशेष) से धिरे हए खग, सारग (विद्याघर गौर धनुप, पक्षी 
ओर हरिण) से शोभित तथा नियवभ (करटुम्ब, वासो) को धारण करने वाला था। 


(11) 

प्रवेश करते हुए वलभद्र भौर नारायण तथा दसरे-दुसरे अनेक मनुष्यो ने, उस कि्किधा 
नगर को देखा जहाँ विद्याधर सुग्रीव निवास करता था ! तोरण वाते दरवाजो प्र, अत्यन्त 
परशस्त, जिनके हाथो मे दही अक्षत बौर मगल द्रव्य है, ठेस मनुष्यो के चित्त रूपी श्रेष्ठ धन की 
स्वामिनी स्त्र्या आपस मे चाततचीत करने लगी 1 ह सवी, राम कौन दै, गोरे या काते ? क्या 
कामदेव ही दो रूपो मे स्थित हौ गया है ? क्या यही है ? यह्‌ नही यह है । अलग-अलग वभ से भिन्त 
शरीर दिखाई देते है! सुन्दर रूपके लोभौ ओर भूष, अत्यन्त देखने से रणित, लोगो कै मुख 
काले ओर सफेद हो गए । सचे है कि रम ओर लक्ष्मण के शरीर कीकांति से साथ अंकित 
हो धर आये हए इष्ट जन करा मिलते हँ ? इसलिए उन्होने गौरव के साथ उन्दै देखा । सिरो 
के प्रणामो, स्वानो मौर विततेपनो, दिव्य वसनो ओर आभूपणो से सुग्रीव दारा अवितनीय 
साहस भौर कीति के प्यास, दुष्ट सेना की गर्दनिया देने वाले हाथो ूपी डालो वाले दोनों स्वामी- 
धेष्ठो का सम्मान क्रिया गया । जव तक वहाँ उनके कुछ दिन वीतते है, तव तकं वर्पा त्तु आ 


गई । 


(11) 1. केसवहतहररोहि । 2. ^. ण्णमागिणौउ । 3. 4 हरि । 4 ^ धिड किर दे । 5. 44 
पहु । 6. शस्लस्थणः 1 
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धत्ता--घणगयवरि तडिकच्छकरियई चडिख धरेप्पिणु इंदधणु । 


वरिसतु सरि पाडसणिवद्‌ ण मर्भे सहु करई रणु ।11॥ 15 
12 
कायउलइ तशुघरि संदियाइ हसदं सरमुयणुक्कटियाइः । 
सरवर सजाया तुच्छणक्िण दिसभायः वि णवकरसषणन्भमलिण । 
णच्चंति मोर मज्जति कक प्थिय वहृत्ति मणि गमणसक । 
चलं चायय तण्डाहुय लवति पडउरदरीर जललउ पियति । 
पवसियपियाउ दुंहुसल्लियाउ महमहियउ जाईइउ फूल्लियाउ। 5 
दिसपसरियकेयइकुसुमरेणु" चिक्बित्ले' तोसिय किंडि करेणु । 
व्रिसंते देवे भरिउ देसु जलु थल्‌ सजायउ णिव्विसेसु ! 
एक्क मिलियाईं दिसाणणाद्‌ पप्फूत्लकयंबड्‌ ° काणणाइ । 


अवलोइवि राम्‌ विसायगत्थु थि णिथकमोलि सभिहियहृत्यु । 
घत्ता-घण गज्जड विज्जु वि निप्फरउ णडउ सिहडि वि मूढमई ॥ 
विणुं सीयद्‌ पावय" राहवहु भणु कि हियवद्‌ करइ रइ ॥12॥ 
13 
पुण सर पवण्णु सचदहाु नाणासणकथरिद्धीपयासु 
विमलासड कुवलयभेयकारि __ बहुबधुजीवदोसावहाि । 
धत्ता-विजली रूपी कच्छा (वरत्र, रस्सी) से अर्कित मेघरूपी गज पर आरूढ इन्द्रधनुष 
लेकर पावस रूपौ राजा मानों तीरो से बरसता हभ ग्रीष्म के साथ युद्ध कर रहा है । 


(12) 

. काककूल वृक्ष रूपी घरो मे बैठ गए । हस सरोबरो कौ छडने के लिए उत्सुक हो उठे । सरो- 
वर कमलो से हीन ह गए । दिशां भी काले बादलो से मलिन हो गई ! मूर नाचते है, बगुले इब- 
किया लगाते है। प्यास से व्याकुल चचल चातक चिट्लाने लगे गौर मेधो का पानी पीने लभे ।परषित- 
पतिकाणें दु.ख से पीडित हो उटी । जही कौ लताएं महकन लगी । केतकी कुरुम पराग दिशाओं 
मे प्रसरित होने लगा! गज भौर सुभर कीचड से प्रसन्न हो उठे। मेधराज के बेरसने पर देश 
(जल से) भर गया । जल गौर स्थल निविशेष हो गए । दिशामो के मुख एकाकार हौ गए । काननो 
मे कदम्ब के पुष्प खिल गए । विषादग्रस्त राम उसे देखकर अपते गाल पर हाय रखकर बैठ गए । 

घत्ता- मेघ गरजा, विजली चमकी गौर मूढमति मोर नाच उठा । वताम वह्‌ पानेस राम 
के हृदय मे सीता के विना कंसे प्रम उत्पन्न कमव है? 
~ 13 
फिर चद्धमा की काति के साथ शरद्‌ ऋतु रावेण के समान आ गई जो मानो रावणके 
समान, वाणा्नन (वक्ष विक्ेष, धनुष) को ऋद्धि को प्रकाशित करनेवाली, विमल आशयवाली, 
कुवलय (कमल, पृथ्वौमडल का) भेदन करनेवाली, अनेक बधु जीवो के दोषो का अपहरणं करने 
(12) 1. ^ सरघुभणुण। 2 ¢ दिसभीय वि ण कस्ण०। 3 ^ दिषि प्रसरिउ । 4. ^ चिक्लल्ले । 


5. ^+ °कलबईइ । 6 ? पाउसू | न 
(13) 1 ?4 “जीवनधुः | 
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परिसतावियपोमंतरग ण रावणु दावियदुक्खसगु । 

ण रुच्चेद रामहु वटुमाणु पियविरहिर किच्छे धरद्‌ प्राणुः। 

ता सुग्गीवें वृक्तर पाणु केसव णिज्ञायहि मतन्नाणु ¦ 5 
मेलावदहि सीयारामकामु ता जाऽवि सीयारामधामू । 

वसुसयसखा वर" दुण्णिरिक्छ चउदिस्हि गिउजिवि देहरक्च । 

वरवीर कोतकरवालहत्थ उच्चारिवि धुद्रमगल पसत्थ ! 
केयरयणकिरणपरिहव विचुज्ज सिवघोसगहामूणिपडिमपुज्ज । 
पडिविर्जावारणि पुज्जणिज्ज कण्डे साद्य पण्णत्ति विज्ज । 10 
संमेयमहीहरि सिद्धवेत्ति सुरगीवे हणुवेण वि पवित्ति । 
गुस्यणविहीद आराहिया णाणाविहुविज्जड' साहियाउ । 


घत्ता--अण्णेक्करि अण्ण गिरिसिहरि" भरहि भरेण पसिद्धियउ ॥ 
पणवतिउ भायङ दवय पुप्फयतरुदरिद्धियउ ।113॥ 


इय महपुराणे तिसद्विमहापरिसगुणालकारे महाभव्वेभरहाणुमण्णिषए 
महाकदपृप्फयंतविरदए महाकव्वे वालिणिहुणणः 
रामलक्खणविज्जासाहेण णाम पचहुत्तरिमो 
परिच्छेभो समक्तौ 1251 

बाली, पद्म (कमल, राम) के अतरग को सतापदायक भौर दुख कासाय दिखाने वाली थी 
वतमान शरदऋतु राम के लिए अच्छी नही लगती । प्रिया से विरहित वहु बडी कठिनिरईसे 
प्राण धारण कसते ह! तव सुग्रीवने प्रधान (राम) से कहा--है राम, मत्रका ध्याने करिए! 
वह्‌ भीता ओर रामकी कामना को मिलना देगा) ततव पृथ्वी मे आराम स्थान प्र जाकर, भाः 
सौ दुर्शंनीय देह वाले, भाले भौर तलवार लिये हए श्रेष्ठ बीर रक्षको को चारौ दिशागोमे 
नियुक्त कर, प्रशस्त स्तुतिं मगल का उच्चारण कर, जिसने रत्नकिरणो से सूर्यं का पराभव किया 
है एेसे शिवघोप महामुनि को प्रतिमा की पूजा की तथा प्रतिविधा का निवारण करने वाली 
पूजनीय प्रज्ञप्ति विद्या को लक्ष्मण ने सिद्ध कर लिया। पवित्र सिदधकेत्र सम्मेदशिखर पर सुग्रीव 
ओर हनुमान्‌ ने भी गृरूजनो की विधि से आराधित नाना प्रकार की विद्याएं सिद्ध की, 


वत्ता-भरतदतर कै अद्वितीय गिरिशिखर पर दूसरो ने स्मरण (आराधन) से विद्यां 
सिद्ध कौ । सूर्यं गौर चनमा कौ काति से समृद्ध देवि प्रणाम करती हई आई । 


ने सठ महापुरषो के गुणालकारो पे युक्त इम महापुराण मे, महाकवि पुष्पदत द्यारा 
विचरित तथा महाभव्य भरत द्वारा भनुमरत महाकान्य का वालि-निधन 
एव राम-तक्ष्मण-व्िा-ताधन नाम का पचहत्तर्वा 
परिच्छेद समाप्त इभा । 


2, ^ पाणु । 3. ^ धर । 4, 42 परिहूवियपुज्ज । 5. ^? विज्जा 16. ^ भिरिवरहे । 7 ए वाल्तिणिहृण । 


छहत्तरिमो संधि 


राहवलक्वर्णाह जयजजयधोसेण जयाणड ॥ 
उप्परि दहह आरूसिवि दिण्णु पयाणड ॥घ्र्‌ =< 


1 
मलयमजरी"-उद्विमो रउदो विविहत्ुरसहौ भग्गवदरिधीरोः ॥ 
चलियस्ाहणाणः तुरयवाहणाण' केलयलो गहोरो ॥छ। 


संचल्लति" रामि महि कप धरभरणमिड ण फणिने जयद : 

गयपयकुडियः कुहिणि मयपके दुर्गम भवेद्‌ कयजणसुके । 

रह रहंमगदइदारियविसहूर महिहूर दलिय मलिय मय वणयर | 
पवणवसेण वलिय विलुलियधय हयमृहफणसलिलपसमियरय। 

वरभडथडचृण्णीकेयमहिरुह सेण्णाउण्ण सगयणासामुह्‌ 


सोसिय सरि सर णिसुढिय जलयर असिविष्फुरणगसिय ससिदिणयर । 10 


चछिहृत्तरवी संधि 


राम ओर लक्ष्मण ने जय-जय घोष के साथ दशमुख पर क्र द्ध होकर जयशील प्रस्थान 
किया । 


जिसने णत्र का धैयंनष्टकर दिया दहै ॥॥ विविध तूर्योकाशन्द तथा चलत्ती हई 
सेनाभो ओर अदव-वाहनो का गभीर कल-कल हुञा । 
रामके चलने पर सेना काप उठती है। धरा के भार से नमित नागपति कुछ नही 
वोलता । हाथी के पैरो से क्षुब्ध मागं लोगो को शका उत्पन्न करने वाली मद-पक से दुर्गम 
प्रतीत होता है । रथो के चक्रो की गति से विषधर कुचले गए । पहाड चूर हो गए । मृग गौर बन- 
चर मरित हो गए । हवा के कारण वज मुड गए ओर फट गए । घोडो के मुख के फन रूपी जल 
से धल शात हो गर्ई। श्रेष्ठ योद्धाय की घटाओ से महीरुह (वृक्ष) चृणे-चूणं हो गए । अक्राश 
सहित दिंशाभो के मुख सेना से अपरित हो गए । चदियो भौर सरोवरो का पानी भुख गथा । जल- 
(1) 1 ^? मलयमजरी णाम । 2 4? °वहइरिवीरो 13 ? 128 कयपत्ाहणाण ए्णि€ चलिय, 
1८ श्छ कयपसाहणाण 7 पाहा श्यत्‌ 7 36000 [क्षतं । 4 ^ सचल्लतरामे । 4 ^? श्बुद््ि, 
ए ५८ चुडिता वा 2 2 1 6 «ए चलिय । 
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रसिय भएण णाइ रयणायर थिय देविद विसदुल कायर्‌ । 
देसु विलधिवि रणरहसुन्भङ्‌ खधावार्‌ धरिवि जलणिहितड्‌ | 
आवासिख सचारिमभवणहि कृताकतहि रदरसरमणहि । 
असियसियारुणपीयलहरियहि सोहइ वहुदुसहि वित्थरियदि। 


धत्ता-सिमिरः सुहावणड परतरूणीसोहाखडणुः । 
मेदणिकामिणिहि ण पचवण्णु" तगूमडमूः" । 11 
2 


मलयमजरी--रयणकतिकत मयरकेउवत विजयलच्छिवास ॥ 
सायरस्स णीर ण विमुक्करमेर रोहि दसास्‌ ॥ख॥ 


गज्जिड परबलु दुद्धर दिद्ुख चारणएहि दहवयणहु सिट । 

हण्‌मतेण तरुणिकमणीए सहु णियभायरेण सुग्गीे । 

रामु रामरमणीखः रमाहुर खरगपसाहियसयलवसुधर । 5 
अच्छ सायरतीरि णिसण्णड अज्जु किल दक्कई्‌ आसण्णड 

सज्जणु अहिणवजलहरणीसणु त णिसुणिवि विष्णवद्‌ विंहीसणु । 
विणविवसुः बरखयरपहृत्तण्‌ भुवणभायमिम्मलजसकित्तण्‌'1 

फार लच्छि देवे नि घरि, किकर केवणु गहु तुह किर पायड णर । 


चर नष्ट हौ गए । तलवारो के विश्पुरण से चन्द्रमा ओर दिनकर ग्रस्त हो गए । समुद्र मानो भय 
से चिल्ला रहा था । देवेन्द्र ठगा हुभा ओर कायर रह गया । युद्ध के उत्साह से उद्‌भट उसने देश 
का उत्लघनं कर समूद के तट पर पडावे डाला । चते हुए घरो भें उन्हे ठहराया गया, काताओसे 
सुन्दर, रतिरस से रमण, काले सफेद अरुण पीले भौर ह्रे भनेकं विस्तृत तम्बुभो से वह शोभित था । 

घत्ता- शनु-स्त्रियो के सौभाग्य का खडन करनेवाला वह सुहावना शिविर एेसा प्रतीत 
होता था मानो -रती रूपी कामिनी का पचरगा शरीरमडन हो । 

(2) 

रत्नो की काति से सुन्दर, मकरध्वजो से युक्त, विजय रूपी लक्ष्मी के निवास, सागर का 
जल पैसा ज्ञात होता है मानो भर््रद^हीन रावेण को अवरुद्ध कर दिया गया ह | 

शन्रु-सैन्य गरजा, वह्‌ कठोर दिखाई दिय), दूतो ने जाकर रावण से कहा- स्तियो के लिए 
सुन्दर लक्ष्मी को धारण करने वाले तथा अपने खड्ग से समस्त चसुधराको सिद्ध करने वाते 
राम हनुमान्‌, अपतत छोटे भई गौर सुग्रीव के साथ सुद्र के किनारे व्द्रे हुए है । आजयाकलमे 
वह्‌ निकट आ जाएंगे । यह्‌ सुनकर अभिनव मेष के समान स्वर वाला सज्जन विभीपण निवेदन 
करता है-एक तो विनि वश, श्रेष्ठ विद्याधर, सपू पृथिवी पर निर्मल कीति, प्रचर ल्मी 
घरमे देव अनुचर, फिर वे प्रकृत नर तुम्हारा च्या ग्रहण करा रहै है? आति यान अति हृए उलकः 
7. ^? सिवि₹ 8 ^? खेडणड 1 9 «^ पचजण्णु । 10 ^? मडणउ । 

(2) 1 «^. रोहिभो। 2 ^ रमणीयरमा 


हर! 3 47? विगमिवसुधर । 4. ^+ भवणभाविणिम्भल° 
? भूवणभाई णिम्मलु 1 5, ^ वर्‌ किकर । । 


॥ 
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एतु ण एतुष्होतु बलदप्पिय सगर तुह कहवालक्षडप्पिय । 0 
णिहिल जति तिमिरं व दिवसयरहु पड़ होते कदि दिहि रिडणियरहु । । 
एकक जि दोस? णवर परमेसर ज पड वाहिय परणारिहि कर। 


घत्ता-पूरई तित्ति ण वि रइ पसरई वछद्‌ सगु ॥ 
परवरहुरत्तमण्‌ परि वड दिर्णेहि णियगहु 12 
3 
मलयमजरी--मयणवणियचित्तो परप्रधिरत्तो मरइ सणुभधो ॥! 
पडड्‌ णरयरधेः सत्तमे तम॑धे बद्धकम्मबधो ॥छ।। 


विसहुर्युरणरविरद्यसेषहु धीर वसुसंखावलपएवहु । 
हरिवाहिणिविज्जारह्वाहह भीमगयाहुलम्‌सलसणाहहु ! 
वज्जावत्तसरासणहत्यहु दिज्जड घरिणि" देवे काकृत्हु। 5 
चक्कपसूद्‌ ण चेगड दानद लवखणृ वायुएउ महु भाव । 

अण्णहुः किक्किधेु ण रप्पद्र अण्णहु कि रणि वालि समप्पद्‌ । 

अण्णहु मारुद घर आवद्‌ किं पण्णत्तिविज्ज परिधावद। 

अण्ण पंचयण्णु किं वेज्जद अण्णु एव फं लच्छि छज्ज३ । 

अण्णे धरणिधेणु किह्‌ वेज्छद गारूडविज्ज ण अण्णहू सिनज्घदई। 10 


वल खंडित हो जाएगा 1 युद्ध मे तुम्हारी तलवार से वै आहत होगे वे तुम से उसी प्रकार चे 
जाए जिस प्रकार सूयं से भ धकार हट जाता है। है परमेश्वर, परन्तु केवल एक दोषटैकि 
तुमने परस्त्री का हाथ जो प्रकंडा | 
धत्ता--तृप्ति पूरी नही होती भौर रति प्रसारित होती है, वाच्छा सग्रह करती है । इस 
प्रकार परस्नी का रमण अपने ही शरीर कं अ गो पर पडता है । 
(3 
काम्‌ मे आसक्त चित्त मौर परस्त्री मे रक्त, पुत्-कलतादि से सहित जिसने कर्मं वाधा है 
एे्ा मनृष्य तमाध नामक सातवे नरक मे जाता है । विषधर-ुर भौर मनुष्यो के दवारा जिनकी 
सेवा की जाती है, एेसे धीर आढवे बलदेव लकष्मण-सेना ओर विद्याधर, सेना का सचालन करने 
वाले भयक्षर गदा, हल भौर मृसलो से सनाथ, जिनके हाय मे वज्रावतं धनुष है एसे राम को, है 
देव, उनकी गृहिणी दे दीजिए। चक्र की प्रभूति (उत्पत्ति) मुस अच्छी नही लगती । लक्ष्मण भौर 
वासुदेव मून्ने अच्छे लगते है। किष्किधा का राजा किसी दूरे से अनुराग नही करता । क्या 
यद्ध मे वालि किसी दूसरे क लिए समर्पण करता ? हनुमान्‌ क्या किसी दूसरे के घर आता है भौर 
रया प्रज्ञप्ति विद्या दौडती है ? किसी षरे से पाचजन्य वजता है ? लक्ष्मी से क्या कोई दूसरा 
शोभित होता है ? कितौ दूरे के हारा धरती रूपी धेनु क्या वाधौ जाती है ? गारुड विद्या किसी 
द्सरे के लिए सिद्ध नही हौ सकती । प्ररवधू इह लोक मौर परलोक मे प्रराभव करने वाली होती 
6 यतु । 7. ^? णवर दोसु । 
(3) 1 4 णरदरधे । 2 ^ श्विज्जाहुर° । 3. ^. दिज्जई { 4. ^? देव धरिणि।!5 ^ भण्णुवि। 
6 ^ परिहावई। 
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परवह इह्‌ पर परिहवेगारी अण्णु वि जाणइ धूथग तुहारी 1 
केवलिभासिड देव ण चुक्कद देहि बलहू जा णियडद्‌ ण दुक्कद्‌ । 

घत्ता-जपद दह्वेयणु भो" जाहि जाहि जई भीयउ ॥ 

पूरइ आहयणि भड कूभयण्णु महु वीयड 1।41। 
4 
मलयमजरी--रे विहीसणृत्तं कि तए अनुत्त मुयसु महिणिवासः ॥ 
हीणदीणवेसो चरणधृलियकेसो जाहि रामपास छा 

हउ किण्पृणु परिवाडिभ्ण जाणमि जा+ण समिच्छद्‌ सा णड माणमि । 


एण मिसेण दतपहूविमलइ खुडमि रामलक्डणसिरकमलई । 

तणुसीयइः तह" मलु पिदर विणु सीयडइ महु कि ण पयटइः। 5 
ता पणवतु थतु हैदामृहू केसणाणणु ण गन्भिणिउररुहु । 

छेड गिहालिड वधुसणं हह णिगगड वधवु गउ गियगेहहू । 

मंतिमर्ईहि मंतु अवलोदउ भायरेण मणु णिच्छद्‌ ठोडउ । 

एड" र्हगु खगिदभिसुभख जाय" णाई कुलीरहु डिभउ | 

हा रावणु जियतु णउ पेक्खमि परह जति णियक्रुलसिरि रक्खमि। 10 
वलवत्‌ विवक्ि असहायह्‌ तप्पएसुः" भत्लारउ रायह्‌ । 


इय चित्तु णिसिहि णीसरियड दिद्‌ढ्‌ समुह. तेण जलभरियड । 


है 1 ओर फिर जानकी तुम्हारी कन्या है । हे देव, केवलज्ञानी का कहा हुभा कभी चूकता नही । 
जव तक तुम्हारी नियति नही पहुंची, तव तक जाप वलधद्र के लिए सीता देवी सौप दे । 
घत्ता--तव रावण कटता है-अरे तुम डर गए हौ तो जागो-जाओो, युद्ध मे मेरा दसरा 
योद्धा कुम्भकणं काम मे आएगा । 


(4) 

रे विभीषण तूने अनुचित वात क्यो कही ? तु इस धरती का निवास छोड दे । हीन-दीनं 
वेश मे पैरो तक अपने केश फंलाए हुए त्रु राम के पास जा । 

मे क्या फिर परिपाटी नदी जानता? जो स्त्री मृङ् नही चाहती, उसे मै नी मानता । 
इस वाने दातो की प्रभासे विमल राम भौर लक्ष्मण के सिर-कमलोको काटसंगा) तणकी 
सीक से दातो का मल नष्ट हो जाएगा । बिना सीता के मेरा क्या नही होगा । तव प्रणाम करता 
हुआ विभीपण अपना मुख नीचा करके रह्‌ गया । गर्भिणी के उरोजो की तर्‌ उसका मुख काला 
हो गया । उसने भाई के प्रेम का अन्त पा लिया । भाई निकलकर अपने धर चला गया । मधरियो 
की वुद्धि से उसने मत्र का अवलोकन किया कि भाई ने निरिचित रूप से अपना मन दे दिया है 
हा रावण, मै तुम्हे जीवित नही देर्बुगा । फिर भी दूसरे के यहाँ जाती हुई अपनी कुललक्ष्मी की 
रक्षा करूणा । विपक्ष के वलवान होने पर असहाय राजाभो का उसमे प्रवेश कर लेना अच्छा 
दै1 यह्‌ निवार करते हए वह्‌ रात्रि मे निकला, गौर उने जल से भरा हृभा समुद्र देषा । 
7 एधीय।!8 ^ हो जारहि। 


(4) 1 ^ मह णिवास । 2 4 पुणु रि] 3, ^ प्रडिवाडि। 4 ‰^जो। 5 ^ तणे सीय्‌ । 


6 ^? दसणह्‌ । 7 ^ पदद्कद 1 8. ^ वघसणेहहु 1 9 ^ एह । 10 ^, जोयड 1 11 ? तपेन । 
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यत्ता-चिज्छई्‌ चदु जई तो सायरजलु"“ ओह ॥ 
पडिवण्णड़ं गुरुहु आवडकालि ण फिट 14॥ 
5 
मनयमजरी--जदर वि णिच्चवेको देहए ससंको तो वि एस चदो ॥ 
सायरस्स इटरौ माणसे पडो केतियाद रुदो 1८छ॥ 


हउ पुणु खलु चुक्कड मज्जायरहिं वभूवदरि कि जाय मायहि। 

द्यं जूरतु जाम णहि वच्च ता रामहु विसारि ससुच्च्‌ । 

ठेव विहीक्षणु दसणु सग्गइ तुह चरणारविदुं ओलग्गद्‌ । 5 
पेक््‌ पेक्खु णहि भायड वदद जिह पडिवण्णु णेह णोहट । 

तिह हरिः करि तहु वेण्णि वि पत्थिय तेण दश्षासवित्ति अवहत्थिय । 

ता रामे सुग्गीवहू पेसणु दिण्णउ आण तुरिड विहीसणु । 

गयते तहि'सो वि सुपररिकिखिउ णिर णिन्भिच्चु भिच्चु ओलक्िखड। 
अणिप्पिणु दाविड हलघारिहि पणविर दाणर्विदकूलवद्रिहि। 10 
ते समाणिड रविणभायरं किड सभासणु सहरिसु सायर । 


धत्ता--चित्तु चित्ति मिलिड जगि पर वि वधु हियगारउ ॥ 
वधु जि प्र हुवेड जो णिच्च जि वडिढियवदह्रड ॥5॥ 


धत्ता--यदि चन्द्रमा क्षीण होता है, तो समद्र का जल कमं होता है । बडे लोगो की स्तीकृत्ति 
(शरण) आपत्तिकाल मे नष्ट नही होती । 
(5) 

यद्यपि यह्‌ हमेशा वक्र रहता है, इसके शरीरमे शशाक है फिर भी यह चन्र है, सागर 
का दष्ट, मानस मे प्रविष्ट ओर काति से सुन्दर । 

परन्तु दुष्ट हं । मर्यादा से चूका हुमा, एकही मांसे पैदा हभ भार्ईकाशतु कंसे 
हुभा ? इस प्रकार पीडित होता हृभा जव वह आकाश मे जा रहा था किं दते मे दूत रास के लिए 
सूचना देता है-हे देव, विभौपण अपके दशन चाहता है वहं मापके चरणोसेआलगाहै। 
देखिपए-देखिए वह आकाश मे बाया हुआ है । जिस प्रकार स्वीकार किया प्रेम कम्‌ नही होता, 
उसी प्रकार लक्ष्मण ओर भाप दोनो को उसकी प्रार्थनां स्वीकार हो । उसने रावेण की वृत्तिका 
तिरस्कार क्रिया है । तव रायनेसुप्रीव के लिए अदेश दिया कि विभीषण को शीघ्र ले आभो। 
वे लोग वहां गए ओौर उन्होने उसकी चूव परीक्षा ली ओौर उसे अत्यत निर्भीक व्यक्ति पाया । 
लाकर, उन्होने राम से उसकी भेट करषाई। उसने दानवेद्ध करल के शतु को प्रणाम क्रिया । 
उन्होने (रासन) भी णतु के भाई का स्वायत्त किया तथा हष भौर स्नेह के साथ उससे बात- 
चीत की । । ~ 
घत्ता--चित्त से चित्त मिल गया ! दुनिया मेहित करने वाला पराया भी अपना बधु हो 
हो जाता है, गौर नित्य गतरता वढाने वाला भाई भी दुदभन हो जाताह। 


12 ॥ सायर जनु । 13 ? ०005 वि भी काचि। 
(5) 1 4 करि हरि। 2 ^ तर्हिनिसो। 
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मलयमजरी--पुरिससोक्वगाही अहियदेहवाही" तिब्वदुक्ववर्लिः ॥ 
कुणद्‌ कह" वि भायं सुण्णरण्णजाय ओसह सुहैत्लि^ ।'॥ 


रावणरज्जदाणु वित्थिण्णख रामे तासुः तिवायदं दिण्णड । 

गय कदवय वासर तहि जइयह हणुए वृत्त हलाउहुं तदयहु । 

दे आएसुष् देवं णड थक्कमि एवाह लकि समुह दक्कमि । 5 
भीमे वाणररूवे वेड्ढमि उहुमि घरद भडभडणु" कड्ढमि 
भजमि वणड्‌ लवलिदललबड° फलणवियगई पल्लवतवद्‌ । 

ता दसरहुसुएण परबलहर | अरिकरिदतधद्रुदीह्‌ रकर"। 

कामरूतधर णावद्‌ सुरव तासु सहाय दिण्ण विज्जाहर ! 
वाणरविज्जडई्‌ बाणर होइवि सयल चि गय लकाउरि जोदइवि। 19 
गथणविलग्गदेहं भिरिपहुरण तुक्करत वेमिगिय मम्गियरण्‌। 
पृवलयवलदयतस्वरसिल चरणचारवालियधरणीयल । 
छिन्बरणास"° दीहदताणण पिगलणयण छोहभीसावण्‌ । 

धाइय पत्त दसासह पटरुण्‌ मारुदणा जोदउ णदणवणु । 


[ ह हि श 1 ~~~ -~ ~ ~ [0 षा 1 7" ष त. 1 "त मा 


(6) 

पुरुष के सुख को उखाड देनेवाली अधिक देहव्याधि तीव्रे दु ख रूपी लता को बढाती है, 
मै शुन्य वन मे उत्पन्न इस सुखदं ओौषधी को बताता हूं । 

रावण राजा का धमड विस्तृत है । रामने तीन नार उसे बचन दिया है! जब (वहं 
रहते हुए) कई दिन वीत गए तव हनुमान्‌ ने राम से कहा--है दैव, आदेश दीजिए, मै नदी शहर 
सकता । इस समय भ लका के सम्मुख जाङगा । भयकर वानर रूप भे अपने को वढाञगा, घरो 
को जलाञ्गा ! योद्धा हपी वततनो को निकालंगा 1 लवली लता से यवलबित फलों से भरुकी हई 
शाखाओ वाले पल्लवो से लाल-लाल वनो को नष्ट कङ्गा । उस अवसर पर राम ने एत्रवल का 
अपह्रण करते वाजे, शत्रू-गजो के दति से अपने लम्बे दात धिसने वाले, ययेच्छ रूप धारण करते 
चलि, जसे देव हो एमे विद्याधर उसकी सहायता के लिए दिए । सभी विद्याधर वानर.विद्या से 
वानर होकर, लका को लक्ष्य बनाकर गए उनके शरीर काण से लगे हुए थे । गिरि प्रहरण 
करते, वुक्कार करते हए, करद गौर युद्ध करते हुए, भपनी पुंछो से तरव मौर चट्ानो को 
मोडते हुए, पैरो के सचार से धरती को प्रकपित करते हुए, चिपटो नाक ओर लम्बे दातो वलि, 
पीले नेत्रो वाले जौर कोघ से एकदम भयंकर वे दौड़े गौर रावण-नगर पहुंच गए 1 हनुम्‌ 
नै तंदनवन को देखा । # 


[3 -----* ~~~ _ 


श (6) ¢ ध र ^ दुर्खभल्ती, ? दुक्खयेत्ति। 3 ^ कहिं वि । 4. ^ सुरैल्ती । 
" ^? तासु च वाय । 6. ? देहापएमु । 7 ? भडसडणु । 8. ^ विल्लदललवइ्‌, ए लवलिदलवतद्‌ 
°करिकत० । 10 ^? छिव्वि२०। ` । ५ 


160| महाकवि पुष्पदन्त विरचित महपुसण (76, 6. 15 


घप्ता--हरिकररहवणिर आलग्गसुरहिणवचदण्‌ ॥ 15 
वेणु महु आवडइ ण लच्छि कैरउ जोन्वणु ।।61॥ 


7 
मलयमजरी--रूढबालकद देवदारुमद सूरकिरणवार ॥ 
दिण्णकरुसुमवासं दिष्वमिहूणवास्र जणियमयणसार छा 

इदसरासणेण घणउलमिव णीलतमालणिद्धय ! 
वणमजणसुएण लगृले चउहि वि दिसरहि रुदधय ॥1॥ 
सुरकरिसोडचडभुयदडवलेणः चलेण पेत्लिय । 5 
मोडियमहिरहोहुसधटरणचयचदणरसोत्लिय ॥2॥ 
"केरमरकडहुकुडयकडयडरवउडडाविय विहंगः । 
भर्गणवत्लफुरलपर्लवदलगयगुभुगुमियभिगय ॥३॥ 
"णिविडवडालिवदणुम्मूलणविहडावियरसायलः। 
णिमगयसविसफर्सफूक्कारभयकरसमणिफ्णिउलं ॥4॥ 10 
चूरियचारचूयचव चिचिणिसमिलवलीलवगय, । 
पायाहूयपलोष्रचपयचयदलवद्टियकुरगय, ।।5॥ 
दलियलयाभिवासणिष्णासियसुरवरखयररदयुह । 


घत्ता-- (बह कहता है) मुञ्चे यह नदन वन लक्ष्मी के यौवन के समान दिखाई देता किं 
जो विष्णु के नाखूनो से रणित है (जो हाथी के नखों से त्रणित है) ओर जिसमे सुरभित 
चदन (चदनवृक्ष) लगा हुमा ह । 


(1 

जो छोरी-छोरी जडो से अवरुद्र था, देवदार वृक्षो से पूणं, सू्ै कौ किरणो का निवारक, 
कृसुमो से आवासित, दिव्य मिथुनो का निवास भौर कामके श्रेष्ठत्व से अधिष्ठित था, नील 
तमाल वृक्षो से कातियुक्त वह एसा लगठा था मानो इन्द्रधनुष से युक्त मेध समूह हो । उस 
वन को अजनी के पूवर ने अपनी पृ से चारो गौर से अवरुद्ध कर लिया। एेरावत हाथी की 
सूड के समान भूनदड के चचल बल से उसे प्रेरित किया । मोड गणए वक्षो के समूह के सधषं से 
उलन्त च्युतं चदन रससे जो भद्रं हो उठा, जहाँ करमर कटभ ओर कुटज वृक्षो पर हीने 
बाते कटकट शब्द से पक्षी उडा दिए गए है, छिन्न नव पुष्य गौर लता के दलो पर भ्रमर 
गूनगुना रहे है, जिसमे सघन वट वृक्षावलि एव्‌ रक्त चदन वृक्षो कै उन्मूलन से पृथ्वीतल विध- 
दित हो गया है, जिसमे निकलती हई अपने विष की कठोर फूत्कार से मणि सहित नागकुल 
भयकर हो उठा है, जिसमे भवार, आस्र, चव, चिधिणी गौर शाल्मक्लिफली मौर लवग लताएं 
चूरितहो चृकी है, पैरो के प्रहारसे धरती पर गिरे हृए चम्पक वृक्षो के समूहसे हरिण 
समूह पिच गया है, दलित लतानिवासो मँ जहाँ सुरो ओौर विद्याधरो का रति सख तष्ट 

(7) 1. ^? “छसु उभुय। 2 ^ करमरफुढ्यकडय, ? क रमरकुहंडकुडयकडयं° 1 3 4? 
०कडयडसरउडडा० ! 4 ^ णिदडियडालि", ? णिवडवडालि०। 5. ^ °रसालय । 6 ^? शवरविचिचिणि। 
7. ^? श्वपयरयदल०। 8, ? वडिढय । 
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सुकदटिणकरतलप्पमुमुमूरसियकीलागिरिगुहामूहु* 11611 
पविर्मलमणिसिलायलुत्थल्लणदिगयजकंखकतय । 15 
सरव एवीणिवद्धविद्ध सियकीलासलिलजतय ।17॥! 
हयवित्थिण्णतादहिसाहाचुयवहुमहुविदूतवयः" । 
पडियकचित्यभग्गक्रिणरकरीणालगम्गतुवय ॥81 
दुरुद्रियविडविमूलुज्छिमनिवरणिलीणसावय । 
पडिरवतसियरसियतिवियाणणवाणरविरद्यावयः" 119] 20 
खडियतु गमडउ सिहरडि्यहसविमुक्कसदहय 
णि वडियणालिएरसालामलफलमालाविमदहय ॥ 0॥ 
घत्लियसुक्करक्वसषटरसमुगगयजलणजालय । 
दडढपियगुपिगखउच्छनल्ियफुलिगपलित्ततमालतालय" । 11॥1 
मुक्कतिसूलसेल्लस रधोरणिसन्वलभिडिभालयः५ । 25 
धाद्यभभिखडिभगीसावणभिडिउज्जाणवालय 1121 
घत्ता--विज्जाणिम्मिर्याहि अदभीमहि मायारक्व्हि" ॥ 
पावणि वेदियउ रावणणदणवणरक्वहि 11711 
8 
मलयमजरी--सगरम्मि कुद्धा पमयएहि' शुदा वृढवीरमाणा॥ 
मारिया अणेया जित्तहरिणवेया रक्डसा पलाणा ।छ। 


हो चका है, जहौ अत्यन्त कठोर प्रहारो से क्रीडागिरि के गृहामुखो को चूरचूर कर दिया 
गया है, जो विराल मणिमय चद्रानो पर उचछलते दिगजो भौर यक्षो से सन्दर है, भिसमे 
सरोवर ओर वापियौ मे लगे हृए ओडा सलिल यत्र ध्वस्त हो चूके है, जो आहत वडे-बडे वृक्षो 
की शाखाम से च्युत प्रचुर मधु विदुभौ से ताम्र है, जहां गिरते हए कपित्थो(केथ) से 
भग्न किन्तरोके कर मे वीणा कौ तुम्बी लगी हुई है, जहां दूर तक उखड हुए वृक्षो की जडो से 
नीचे गिरे हुए विवरो मे पक्षी-शावक लीन है जहां प्रतिशब्द से त्रस्त ओर्‌ चिल्लाते हृए विक- 
सित-मुख वानर चकर काट रहै ह, जौ खेडित ऊँची यौर मदित्त शिखर से उडते हुए हसो के 
दारा मुक्त शब्दो से युक्त है, जो गिरे हुए नारियलो कौ शाखाफल-मालानो से विमद्वित है, जहाँ 
दग्ध प्रियगु लता के उछतते हुए पीले स्फलिगो से तमाल गौर ताल वृक प्रदीप्त ह, गो छोडे 
गए त्रिसूल सेल, तीरपक्ति, सत्वल भौर गोफनी से युक्त है, जिसमे दौडकर भृकुटि भगसे 
भयावह उद्यानपालो से भिडत हो गई है! ॥ 

धत्ता--विद्यानिमिते अत्यन्त भयकर मायावी राक्षसो मौर रावण के नन्दन वन कर रक्षको 
हारा हनुमान्‌ घेर लिया गया । 

(8) 


गढ मे कड, वानरो हारा अवर्ढ, वीरता का दपं करनेवाले, हरिण का वग जीतने 





9 ^ खरतलप्य^ 1 10, ? ०६5 बहु । 11, €. रसियत्िय । 12. 
तमाल । 14 ^ ` निडमान्नय्‌ । {5 ^? अद्भीर्याहि । 


(8) 1. 4 एम एहि र्दा | 


¢ सिहृरटटिय° ! 13 ^? छापा 
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अवरवि आया मायाणिसियर लउञिमूसूडिकु तकपणकर । 
कुडिल वद्धमच्छर इच्छियकेलि  जलियजलणजालाकेसावलि । 
गृजापुजरत्तणेतृन्भडः दाढाचडतुड पललपड । 5 
दीहदीहुजीहादललालिरः परबलधोलिर हृलिर सुचिर । 
ताह रणगणि दाचियरुडहि लग्गा वलिमृह्‌ गिरिसिलखडहि । 
सरपृखहि भमरेहिं" व मडिय जिह वणि तरं तिह ते रणि खडिय । 
जिह वेत्लिउ तिह अतद्‌ छ्िण्णड़ जिह्‌ त्तद तिह पत्त भिण्णड्‌ । 
जिह ताउहलइ तिह रिउसीसद्‌ पाडियाई धरगीयलि भीर्‌ ! 10 
जिह उज्जाणहु णटुई चक्कड्‌ तिह रिउरहवरिः भग्गह चक्क । 
जिह सर तिह विद्ध सिय रिउघर लकाणयरि पदर वाणर। 
घरि घरि चडिय जलतहि पृं छह गणीसारियड जतणु पिगच्छहि । 
दडढद्‌ णायरभवणसहासड जालाहार व वाहामीसद्‌ | 
धत्ता-लगगड वदरिपुरि हुयवहु हणुवते धित्तउ ॥ 15 


राहवकोवसिहि ण दुण्णयतणेण पलित्तर ।॥8॥ 

वाले अनेक राक्षस मारे गए भौर अनेक भाग खडे हए ! दरसरे मायावी निशाचर लकूटि-मूसुढी- 
कोत से कंपते हए हाथवलि, कुटिल मत्सर से भरे हुए, लडाई की इच्छा रखनेवाले, जिनकी 
केशावली आग की ज्वालावली से जल रही थी, जो गुजाफल के समान्‌ लाल-लाल नेत्रो 
उद्भट यथे, दोंतो से प्रचड मुखवाले, मास के लपट, लम्नी-लम्वी लपलपाती हुई जीभवाले, 
शत्रु सेना मे चक्कर देने वाले, भूल वाले ओर हृलने वले थे। तव युद्ध के प्रांगण मे उनके धडो 
को गिराने वाले पहाड के शिलाखडो से सहित वे वानर भिड गए । ्रमरो के समान तीरपुखो 
से वे शोभित हो उठे। जिस प्रकार वनमे वृक्ष खटित हो जति है उसी प्रकफारवे यद्ध मे घडित 
हो गए। जिस प्रकार लताएं उसी प्रकार उनक्रो आते छिनन-भिनन हो मर । जिस रकार पत्त 
उपो प्रकार उनके वाहन नष्ट हौ गए) जिन प्रकार ताड वृक्ष के फलं, उसी प्रकार शत्रू के 
भयकर सिर धरती पर गिरने लगे । जिस प्रकार उदयान से प्जु-पक्षी भाग जाते है, उसी प्रकार 
शत्रओ के श्रेष्ठ रथो के चक्र दूट गए । जिस प्रकार सरोवर उसी प्रकार एत्र, नष्ट हो गर । 
वानर लका नगरी मे घुस गए ! अपनी जलती हुई पूषछछो से वे घर-घर पर चछ गए । पीली मखो 
वाले उन्होने आग निकाली ओर चित्लाहट से भरे हजारो नागर-भवनो को भस्म कर दिया, ज्वाल- 
माला की तरह । 

घत्ता-हनुमान्‌ के दारा प्रक्षिप्त आग शतनगरी मे जा लभी भानो रघवकी कध 

रूपी भग अन्यायरूपी क्ण से जलं उदी हो | 


2 #? "णेत्तरतृक्भ्रड । 3. ^? जीहदीह्‌'। 4 भमर्रिहि ण, ? भमरराहि ण । 5 ^? पववद 1 पत्तद 
210 &1085 वाहनानि । 6. ^ रिॐ़ रहै रहै, ? रिड रहवरे। 
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9 
मलयमजरी--छदयकेडसोहो णयणचारुोहो" जणियलोयवसणो ॥ 
चडई गयमि धूमो रावणस्स भीभो दुज्जसो व्व कसणो \'छा। 


धूमतरि जालोलिंड जलियड ण णवमेहुमञ्न्ि विज्जुलियड । 

पुणु चि ताउ सोहति पर्दहड ण चामीयरतरूवरमाहुड । 
सदाणियंसीमतिणिदेहुड सिदहिणा पसरियाउ ण वाहुउ । 5 
धरसिरकलसु वलते छित्तउ सरिउणिवासुं व पउलिवि धित्तड । 

सहुयरं छदगामि णउ मूणियड धड परिघोलमाणु किं हुणियड । 

उ्गू ण सज्जणपक्खु विहाय उड्ढगामि किः पर सतावई्‌ । 

गमणे जायु हो काली मद तह किर कि" लव्भई्‌ सुद्धी मद्‌ । 
वरमदिरजंडियद माणिक्कद्‌ उह अछछयपहापदरिक्कद” । 10 
तेयवतु? परतेउ ण इच्छद सइ नि पहत्तणु विहवहू वद्‌ । 

उज्छ्तहि चदणक्रप्पूरहि पउरसुरहिपरिमलवित्थार्रहु । 

रयभंमरर" उक्कोदयमयणडं वासियाई सयलद्‌ दिसंवयणड । 
जिणवरवेसणिसेहकयत्यद” दडढईइ मखउदेव मइ वत्थद्‌ । 








(9) 
रावण के भयकर अपय को तरह काला धुरा आकाश मे चढता है ! छादितकेतुशोभ 
(ध्वज की शोभा को आच्छादित करने बाला, ग्रह्‌ विशेप को निरस्त करने वाला), धुएं के 
भीतर ज्वालावली इध प्रकार जल उढी मानो नवमेष के भीतर विजली चमक उडी हौ । फिर 
वह्‌ लम्बी ज्वाला इस प्रकार गोभ्िित होती थी मानो स्वर्ण-वक्ष की शावा हो ! स्त्रियों ॐ णरीर 
को पकडने वाली आग देसी मालूम होती थी, मानो उसने अपनी ह्‌ फैला दी हो । भलती हई 
उसे गृहकलश भिर पडा मानो उसने यपे णतु. (जल) के निवास रूप (घडे) को जलां कर 
फक दिया हो । उसने स्वच्छदगासी अपने मित्र (वायु) को भी कृ नही समन्ञा 1 क्या (वागु से! 
आदोलित ध्वज को इसलिए होम दिया ? उग्र सज्जन पक्ष भी अच्छा नही लगता। उ्व॑गामी 
होते हए भी वह, दूसरो को वथो सताती है ? जिसके चलने मे गति काली हो जाती है सेम 
गति किस प्रकार पाईं जः सक्ती है ? वह्‌ निरन्तर प्रभासे परिपूर्णं श्रेष्ठ प्रासादो भ विजडित 
माणिक्यो को भस्म करने लगी! जौ तेजवाला होता है वहं दूसरे के तेज को नही चाहता 
वभव की प्रभुता वह्‌ स्वय चाहता हे । प्रचुर सुरभि परिमल विरतारवाले, जलते व 
कषुर से युक्त, भ्रमरो से व्याप्त काम-कुतुहल उत्सन्न करनेवाले समम्त दिशा- ख 
उठे । जिनवर के वेप (दिगम्ब्रत्व) का निपेध करने वाले मृद कोमल वस्त्र ग 


हेए चदन- 
सुवासित हो 
वि ए। 
(9) 1 ए चारणेहो ! 2. चश्ते, ? वतर्ते हि 

ह! 1 ८. चडत, ^ वनते, 091 1 वलते ज्वनता 13 ^ किं पर्‌} 4 47 कर । 


5. ^ परबनलु पेविद्रवि णावद्र चक्क ! 6 २० 
परियक्कर ! 7. ? तैयमदु । 8. ^ रदः 
जिणवरभवण्णिसेहु०, ? जिणव रवेमणिवेम० } 10. ए सरि । =. 
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घत्ता--धरदूवार जलद वरपोसरायविप्फुरियडं ॥ 
जालापल्लर्वेहि ण दीम्‌इ तोरणु भरिवड" 113! 


10 


मलयमजरी--दहमुहस्स कम्म मुक्कणायधम्मं जाणिड व कुद्धो ॥ 
उक्कवाणजालं मुयद्‌ णं विसाल भिहि सिहासमिदधो ॥छ।। 


हो मदन्वरासिड संपत्तच तिलजवघयकप्पास्हि तित्तउः। 

हरहु णं संति पघोसइ दिज्जउः रामह सीय महासई्‌ । 

होउ संधि जीवड महिमाणणु भु जउ लच्छि अविग्ध"दसाणणु! 5 
एत्तहि अग्गिजाल पविग्रभद् एत्तहि बाणरविद्‌ णिसुभद । 

माय ण पुततहंड्‌ समरगइः जणु हृल्लोहलिहुड कहि णिग । 
भवणारोहण्‌ करिविं अभग्गड ण वदसाणरु जोयहु लग्गउ। 

कैत्तिय लकाडरि मइ दड्ढी णं विडेण कामिणि दविथड्ढी । 
वाहिरपुरषर एम उहपिपिणु कित्तिमणिसियरणियरु वहेप्पिणु। 10 
चलि, पडीवड प्रावणि तैेत्तहि गिवसइ ससिविरु राहड जेत्तहि। 





धत्ता--उत्तम पञ्चराग मणि से विस्फरित गृहृद्रार जल गया ! ज्वाला रूपी पल्लवो से 
वह्‌ एेसा प्रतीत होता था मनो तोरण वधा हुमा हो । 


(10) 

क्र अग्निने रावण के धमं ओरन्याय से मुक्त क्म को जान लिया । शिखा से समृद्ध 
वह मानो विश्राल उकतट वाणज्वाला छोड रही थी । 

तिल जौ घृत भौर कथास से परिपूणं होम द्रव्य-राशि प्राप्त हो गर्द जो मानो हुहु सहर 
कर शाति धोपित करती है कि महसित्ती सीता रामको दी जाए मौर सधिदहोजाए। महीको 
मानने बाला वह्‌ दशानन जीवित्त रहे ओर अविघ्न भाव से धरती का उपभोग करे। यहा 
अम्निजाल बढ़ रहा था। यह वानर समूह्‌ नच कररहाथा। मां अपने पुत्र रूपी वत॑न का 
आलिगन नही करती । सोमं हृडवडा कर कही भी चले जा रहै थे । भवनो का आरोहण कर 
अभग्न आय मानो यह्‌ देखने लगी कि नि कितनी लका नगरी जलाई है। मानो विट ने व्यभि- 
चारिणी कामिनी को देवा हौ । बाहर पुरवर को इस प्रकार जलाकर तथा कृतिम (मायावी) 
निशाचर सनृह को नष्ट कर हनुनान्‌ वापस चला जहां पर शिविर सहित राम ठहरे हृष ये ¦ 





(10) 1. ^ सित्तउ 1 2. दिज्जहो । 3. ^ होई 1 4 ^ अविग्पु। 5 4 समिग्णद्‌ । 6 ^ 
नविठ 1 7. ^ स्थिव, ? ससिवह्‌ 1 
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धत्ता--भरहे लक्डणेण सह सीरपाणि अवलोदउ ॥ 
तेणजणहि सुउ सियपुष्फयतु पोमाइर ॥101 


इय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणालकारे महाभव्वेभरहाण्‌मण्णिए 
महाकदपृष्फयतविरइए महाकव्वे णदणवणमोडण लकाडाहऽ 
णाम छहृत्तरिमो परिच्छेभो समन्तो 1176॥ 


नाज त कण ण्यक णज ७०५ ज्यच 


घत्ता-भरत ने लक्ष्मण के साथ राम को देवा 1 उन्होने सूर्यं ओौर चन्द्रमा फे समान अजना- 
त्र (हनुमान्‌) की प्रशसा कौ । 


वरेसठ महापुरुषो के गुणालका रौ से युक्त महाधराण मे महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित एव महाभव्य भरत द्वारा अनुमत महाकाव्य मे नदन-वन मोडने 
मौर लकादाह्‌ नाम का छिहृत्तरगं परिच्छेद समाप्त हुा । 


नाया, 


8. ? ग015 लकनङाह्‌ं 1 


सत्तहत्तरिमो संधि 


दभु भजिवि" पुरवरं गिङ्डहिवि हणुहः णियत्तद्‌ जयसिरिकामे ॥ 
अज्ज वि क्र णावद्‌ खयरवड पृच्छिड एम विहीसणु रामे ॥ ध्र वक 


1 
हेला-सो तेलोक्ककेटभो, सह कि पराणं ॥ 
धणुगुणरववि्यंभिय विलसिय सराण ॥छ॥ 


ता भगडई विहीपणु भयणिरीहू जई गिरिवरकंदरि वसइ सीह । 5 
तो करि कुरंग किर्ताहि* चरति कायर तहु गधेण जि मरति। 
महिवंइ" लकहि जइ होतु देव जीवत एति तो भिच्च केव | 
ते जाणिउ' तुह वालिहि कयतु रइवदवसुग्गीवसहायवंतु । 
जसु भाइ अणतु अणतघामु सो विज्जद विणु कहि जिणमि रामु। 
इय चितिवि होद्वि सुदसरीरे इंदइ णियरक्खः करेवि धीर । 10 
आइच्चपायमहिहरि दसासु थिरु विरएप्पिणु भद्रोकवासु । 
अच्छह विज्जासाहुणपयत्तु णेरतर ज्चाणारूढचित्त । 
सतट्‌त्तरवी संधि 


वन को भस्त कर, पुरवर को जलाकर हनुमान्‌ के निवृत्त होने पर, वियश्नी की कामना 

रखने बेलि राम ते विभीषण से इस प्रकार पृछा कि विद्याधर आज भी क्यो नही आया ? 
(1) 

विक > लिए कटक स्वल्प वह्‌ दूससे (षत्रभो) के तीयो सहित धनुष-्त्यचा के शन्द 
ते विकसित चेष्टा को क्या सहन कर सकता है ? तव विभीषण कटुता है कि यदि भय से निरीह 
सिंह गिरिवर कौ गृफामे निवासकरताहै तोक्या हाथी ओर हरिण वहां विचरण कर सकते 
है? वे कायर तो उसकी गधसेहीमरजातेदह। है देव, यदि राजालकामे है तो अनुचर जीदित 
कंसे लौट सकते हु ? उसने जान लिया कि तुम वालि के लिए यम हो, तथा हनुमान्‌ ओौर सुग्रीव 
तुम्हारे सहायक है । जिका भाई लक्ष्मण अन्ततधाम है एसे उस राम को मेँ विद्याके व्रिना कंसे 
जीत सकता हं ! यहं विचार कर तथा पवित्र शरीर होकर, वीर इनरजीतत को रक्षक वनाकर 
रावण आच्त्यप्राद पर्व॑त पर अछ उपवास कर विद्या की सिद्धि मेप्रयलरील तथा 

(1) 1.2 घुजिवि । 2 हणुवणियत्तइ ! 3. तित्लोक्क०, 2 तद्लोक्कं० । 4. ^ तहि किम चरति । 
5. ^? अड महिवई लफहि होतु । 6 ए तो जाणिउ । 7. ^? णियरक्डणु करिवि । 8 ? ^साहणि । 
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^ 


त णिसुणिवि आाढत्ताहषेण विज्जाहर पेसिय राहुवेम ¦ . 
घाइय ते दुद्धर विग्घकारि हलमुसलसवालतिसूलधारि"। 
घत्ता-णदहि जाईइवि दिणयर्चरणगिरि मायावाणरेहि कयरावहि 1! 15 


वेदिड विक्षु व जलहुरहि गज्जणसीलहि दरिियचावहि ॥।11 
2 


हेला--घोरणीलवष्णया छष्णगयणभाया ॥! 
आहूया घणाघणा सुक्करघोरणाया' ॥छा। 


वाजोलिधूलिवहुलधयारः गडगडियः पडिय पाहमणफार्‌। 

णिवडिय तडि फोडिय गिरिखयालु वरिसाविड तक्खणि मेहजाचु। 

जलुः थलु महियलुं जलभरिउ सयलु पद ठोदड आयसवनयणियलु । - 5 
दरिसिउ मदोयरिकेसगाहु भ्‌ कूभयण्णु फणिवद्वाहू | 
बधवसिरकमलई तोडियाईइ वेच्छयलइ विडलडइ फाडियाड । 

कुद्धउ दसासु श्चाणाड ठलिउ कहि चच्हामु पक्षणतु चकि । 

इददणा कहिड खगेसरासु परमेसर खममायाविलासु । 

णीसेसु वियंभिख एह ताव तुं णिययणियमपन्भद्द्‌ जाव । 10 


ध्यान मे निरन्तर आरूढचित्त हकर स्थित है 1 यह्‌ सुनकर युद्ध को प्रारंभ करने दाते राघवे नै 
विद्याधर भेजे । विध्न करने वाले एव मूल, त्रलवार जौर त्रिशूल धारण करिए हुए दुर 
चिद्याधर दौडे गये । 

घत्ता-भाकाश मे जाकर कोलाहल करते हए मायावी बानरो ने आद्ित्यपाद गिरि को 
उसी प्रकार घेर लिया जिस प्रकार इन्द्रधनुष का प्रदशेन करते हए ग्जनशील मेधो के दारा 
विध्याचल चेर लिया जाता है! 

2) 

भयकरः ओर नीले रगवाले आकाश भाग को आच्छादित करने वाले, धीर शव्द करते 
हुए वे घनीभूत मेष हो गणएु। 

चक्तवातत की धूल से जिसमे वहल अधकार है, एेसे पत्यरो (भओलो) से प्रचर मेष 
गडगञा कर वरसने लगे । विजली गिरी मौर विघटित हो गई । मेष ने ततक्ष मेवजाल की 
वर्षा कौ । जल थल महीयल समस्त जल से भर गए! मदोदरी के पैरो मे लोहे की छ दला डाल 
दौ (फिर दिया मदोदरौ के बालो का पकडा जाना ओर कुम्भकं के हाथो को सापो से वधा 
जाना 1 भार्ईयो के तोड गए सिरकमल गौर फाडे गए विशाल वक्षस्थल । (यह्‌ देखकर) दरानन 
दहो उठा। ध्यान से टल मया । चन्द्रहास कहां है ? यह्‌ कहता हुआ चला । इदद्धजीत ने 
विद्याधर राजा से कहा--दे परमेक्वर, यह्‌ विद्याधरो की माया का विलास है 1 यह समस्त फैलाव 
(माया का) तव त्तकके लिए है जव तक तुम अपने नियम से भ्रष्ट नही होते। तव राजानै 
9 ^ सवाणतिसूलˆ । 
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ता राए विञ्जादैवयाउ गिज्ज्ञाइयाउ णिहियावयाऽ०। 
आयाः ताउ पजलियराउ पेसणु महति पणभियसिराउ। 
धत्ता-भणु दसकधर धरणिधर हरहु जी अरिवरहु सणामहू ॥ 
अम्ह्द बलवतह्‌ हरिवलह तसहु* णवर रणि लक््वण रामह ।(२॥ 
3 
हैला-ता भणिय महैसिणा जाह जाह्‌ तुम्हे ॥ 
गियभुयजुयसहायया सगरम्मि अम्हे ।ख॥ 


सक्कहु सीरिहि लच्छीहुरासु कि वसणि दीणु भण्णड परासु । 
एत्तहि इदई अन्भिडिरड ताह मायावियाह साहामयाह्‌ । 
आवटूऽ लोदटद जायमण्णु घट पृटड वडरिसेण्ण्‌ । 5 
दरमनड थोटुदुग्चोटथटः सूडईइ' विसट पडिभडमरट्‌ | 
परिखलड' वल हृणु भण हणइ उल्ललिवि मिलई रिउसिरई लुणद्‌ । 
रभद्‌ थभड तरवारिधार णिहुणईइ' विहुणइ पवरासवार। 
सीघक्कदइ फोडड तडयडत्तिं मुसुम्‌ रइ छत्तद कसमसति । 
ध असिवरईइ खलतइई खणखणतिः कंडियलक्तिकिणिउः ज्णुञ्णति । 10 
पङ्यरडइ तरद कीलालवारि पडिवक्वहु पाडड पलयमारि। 


(रावण) ने आपत्तियो का नाश करनेवाली विद्या का ध्यान किया । अजत्तियां बि हए वे 
विद्या आई, ओौर षर से प्रणाम करती हुई आज्ञा की प्रशसा करने लगी (मांगने लगी) । 

घत्ता--हम लोग केवल प्रसिद्ध लक्ष्मण गौर राम की सेनाओ से युद्ध मे उरते है । है राजन्‌, 
वताम किस महाशत्र के जीवं का अपहरण कर ? 


(3) 

तव दशानन ने कहा, तुम लोग जाओ-जाओ । अपनी दोनो भुजाएं है, जिनकी सहायता 
से सग्राममे मँटेसाहं। क्या सकट मे लक्ष्मी को धारण करने वाले लक्ष्मण भौर राम से दीन 
वचन कहे जाएं ? यहाँ इन्द्रजीत उन मायावी वानरो से चिढ गया । द्ध वहु शतुसेना को 
धूमाता है, चू र-चूर करता है, उससे भिडता है भौर नष्ट कर देता है, समर्थं ओर दुधैर छ्टाको 
कुचल देता है । विशिष्ट शत्रुसेना के गवे का नाश कर देता है । परिस्खलित होता, मृडता, माये- 
मासे कहकर मारता, उछलकर मिल जाता भौर शत्रूओ के सिर काट डालता । तलवार की 
धार को रोक देता ओर स्वधित कर देता ¦ प्रबल धुडसवारो को नष्ट कर चूर-चूर कर देता। 
तड-तड कर शिरस््राणो को तोड देता। कसमसाते छत्रो को चूर-चूर कर देता । भिरती हई 
तलवारे खनखनाने लगती है कटितलो कौ किकिणिथां रनज्लुन करने लगती है । वह्‌ रक्त के जल 
मे प्रवेश करता ओर तिर जाता। शत्रू -पक्ष परर प्रलय मारि मचा देता! अपने गवे का निर्वाह 





6, ^ बण्देवयाड 1 7. ? भादयउ ! 8 2 तसह धरणे सहु लक्खण । 
(3) 1. ^ प्दुग्वटु° । 2. ^? साडई । 3 &? पडिवलई 1 4 ? गिहुणद । 5 ^? खलखलति। 
6 4? क्रिक्रिणियउ रणुरुणति । 7. ¢ पडयमारि । 
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इदई्‌ णिरत्थ्‌ कयवूढगन्व आयास्तयलि मय पमय° स॒ब्व | 
धत्ता--विहुरि वि धीर अविसण्णमणु* ण चलद कि पि सुहडहकारहु ॥ 
लकेसर लकि गपि थिर वधु समोडिढविः" गुसर्णभारहु 1131 
4 
हैला--कयरिविग्धविन्भमा कमियगगणभाया' ॥ 
आया रासमदिर विविहुयरराया 1'छ।॥। 


ता इच्छियणियणाहसिवेणं हृणुमते सुरगीवणिवेण । 
गिरिसमेयसिहरसिद्धामोः अणिमाइहि रिद्धिहि रिद्धाभो । 

विज्जाभो परसाहणियाभो केसरिखगवडवाहिणियाओ। 5 
दिण्णाओो दुल्लंघबलाणं वीराणः गोविदवलाण । 

पण्णत्तीए रइय जाण रयणमय मणहारि चिमाण । 
कृडकोडिसधट्ियचद दिब्वेः कदवयजोयणर्द । 
भित्तिणिरूवियचित्तिः सुरू वद्धसिभणिद्धविधचंदोव । 
रणञ्मणतमणिकिकिणिजालः हैममय तोरणसोहाल । 10 
णाणाविहूदुवाररमणीय पारभियसुरसुदरिगीयं । 
आयण्णियणरखयरासीसो अक्खयदहिदोवचियसीसो । 


करने वाला इन्द्रजीत निरस्त हो उठा सारे वानर आकाश्च-तले मे चले गए । 

घत्ता-सकट मे भी धीर, अविषण्णसन वह्‌ अपने सुभट होने के अहंकार सेजयरा भी 
विचलित नही होता ! लकेश्वर लका मे जाकर स्थित हो गया, अपने कथो प्र भारी रण-भार 
को उठाने के लिए । 


(4) 

जिन्होने शत्र ओ मे विघ्न का विश्रम उत्पन्न किया है गौर आकाश भाग का उल्लधन 
किया है एसे विविध विद्याधर राजा रामकेधरआषए। 

अपने स्वामी का कल्याण चाहने वाले हनुमान्‌ गौर सूग्रीव राजा ने, समेदशिखर पर्व॑त 
पर सिद्ध को गद अणिमादि ऋद्धयो से सपन्त एव द्रो को सिद्ध करनेवाली सिंहवाहिनी गरड 
वाहिनी मादि विद्याएं अलघनीय वलवाले वीर लक्ष्मण भौर राम को दे दी प्रज्ञप्ति विद्या 
दवारा यान शौर रत्नमय सुन्दर विमान रचा गया जिसकी शरिखरपक्ति चन्द्रमा से सघत थी । 
वह्‌ दिव्य गौर कितने ही योजन विशाल था । जो दिवालो पर वनाए गए चित्रो से सुन्दर था, 
जिसमे स्निग्ध ध्वज चदोवा वेधा हुमा था, मणियोकी किकरिणियो का सुन्दर जालं जिसमें 
रनक्लुन-तनद्मून कर रहा था, जो स्वर्णमय तोरणो से सुन्दर था, नाना प्रकारके ह्वारो शरे जो 
शोभनशील था, जिसमे सुन्दर देवगीत प्रारभ किए गये, टैसे उस विमान में मनुष्यो ओर 
विद्याधरो के आशव को सुननेवाले तथा अक्षत दही दूध से अचित सिर वाले राम, 
8 ^ पवय । 9 ण विसग्णमणु । 10 ^? समोडिवि । 


(4) 1 4? ग्यणः 2. ^ %सिहरि तिद्ध 
° मो 1 3. 4? घीराण । दिन्वा 
भित्तणिरूविथ । 6. ^? चित्तश्रव ! 7. ^.2 रुणरुणत० । 4 ^ दिच्वा कद" । 5, ^ 
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तत्थारूढो देवो रामो हरिण हरिसित्लो भजणसामो। 
दरिसियहूयमुसलंकुसपासं भूगोयरसेण्ण णीसेस । 

चलिय गगणे खयराणीय सामिकेज्जि परिछदयजीय । 15 
णाणहूरणविहूसियदेह्‌ गयचरदतवियारियमेह्‌ । 


घत्ता-संदाणिय णहि" ससिदिवसयर पेहलपिह्लि"” जाय" खगरायहं ॥ 
धयछततचलतह्‌ चामरहुं हरिकरिरहवरभडसघायहं ।4। 


5 
हैला-णवणित्तिससंणिहे णहयले चलतं ॥ 
मयगलमयजनलेः वलं दीसए वहत ।।ख॥ 
केरिछाहिहि जलकरिवर विलग्ग जलणर णरवेरपडिनिवभंगग । 


धावति मयर पलगिलणकामः कस सुसुमार गभीरथाम । 
सीमतिणिपडिरूवईं णियतिं जलदेवयाउ सीस धणति । $ 
उज्जलमोत्तियभायणधरेहि पवणुद्धे यचलवीईकरेहि । 

गज्जइं समुह. वाहूरई णाइ मरुकपियंगु भयवसु व थाइ । 


सायर लधिविं परिहुरिवि सक वेढियं विज्जाहुरणिवहि लक । 
कि कलयलु रणपडह्ई° हयाइ भीरुहु" चित्तड विहडिवि गयाई्‌ | 
लक्ष्मण तथा प्रसन्न हनुमान्‌ आरूढ हौ गए । जिसमे घोडो, मूसलो, अ कुशो भौर पासो का 
प्रद्ंन किया गया है एेसा मनुष्यो का नि.शेष सैन्य चला। आकाशमे स्वामी रामके लिए 
प्रोणो की वाजौ लगाने वाली, नाना अस्त्रो से अलंकृत शरीर वाली ओर गजवरो क दातो से 
मेघो को विदीणं केरने वाली विद्याधरो की सेना चली । 
घत्ता--आकाश, सूय, चन्द्रमा स्थत्र रह्‌ गए । विद्याधर राजाओ के चलते ही ध्वजौ, छत्रो 
चामरो, घोडो, हाधथियो, रथवरो ओर योद्धांभो से सधात से रेलपेल मच गई । 
क (5) 
.'. -नवे कृपाण की तरह कातिवाले माकाश मे चलता हज तथा मदगज के मदजल मे बहुता 
हुआ-सेन्य दिखाई दे रहा था। 
~ गजो के प्रतिनिम्बो से जलगज लग गए जलमानुष नरवरो के प्रतिबिम्ब से भग्न हो 
गृए । मास खाने की इच्छा से मगर दौड रहै थे । मत्स्य ओौर शिलुमार गभीर शक्तिवाते थे। 
स्रियो के प्रतिविम्बो को देखकर जलदेवियाँ अपना सिर धुनने लगती । उज्जवल मोती रूपी 
धात्रोको धारण करने वाले तथा हवा से कपित चचल लहर कूपी हाथों से समुद्र गरज रहा था, सानो 
खे निमत्रण दे रहा हो 1 हवा से प्रकपित शरीर वह एेसा लगता जैसे भयभीत हो । चका छोडकर, 
मुमृद्र को पार कर, विद्याधर राजाओ ने लकानगर को घेर लिया । उन्होने कोलाहल किया 
मौर युद्ध के नगाडे बजवा दिए । कायरो के चित्त भग्न हो गए । सातो पाताल थ्या उठे । उन्मार्ग 


४, ? 0015 हरि । 9. ^ “गहुससि° । 10 42 पैल्लावेल्लि । 11. ? जाह । 
(5) 1 मयरायले जले, ए भयरायलजले 1 2, ^ शग्िणः । 
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सत्त वि पायालडइ थरहुरति उप्मग्गलग्ग सायर तरति । 10 
विस्रह॒र भयरसवस विसु मुयति कुचियकर दिसकरि कुक्करत्तिः। 
दित्तदर णक्त्तई्‌ ढलढलति शत्लतईइ णहि एक्कहि मिलति । 


घत्ता--वाईत्तयसदुसमृच्छलेण सखोहणु जायउ तेत्लोक्कहु ॥ 
कि जाणहुं णहि तडि तडयडिय पडिड विव समियकहु अक्क 5 
6 
हैला-ता भुवणुत्तुरडिणिबडणेः फ हओ गिधोसो ॥ 
आहासद्‌ दसाणणो गाढजायरोसो ।!छ। 


भायर कि सुम्मद्‌ घोर णाउ कि उडडडइ धूलीरयणिहाउ । 

दीसद्र महिमउलु महि णहयलु सकण्णउ णहूयरेहि । 

ता विहसिवि प्रभणई कू गयण्णु अववरिं देव पडिवक्खसेण्णु । 5 
हा हरि आखत्तड जवुएहि वदवसु जीवि जीवियनचुएहि ! 

सेरिहु मयमत्ततुरगमेहि पविखवई खलियड उरजममेहि । 


कि तुज्घरु वि उप्परि एति" सत्त कि सुहु वि समिच्छहि परकलत्त्‌ 
लद दूक्कउः दीसइ चिहिविहाणु भिड्‌ एवहि पीडिवि रणि क्वाण । 
त णिसुणिचि भणिं दसाणणेण जीवते मह पचाणणेण । 10 


मे लगे हए वे. उसमे वहने लगे ! साप भय के कारण विप उगल रहै थे । अपनी सूंडटेडी कर 
दिमाज विघाड रहै थे । चकते नक्षत्र भकाश से गिर रहै थे । जादोतित वे आकाश मे एकह 
रहै थे। 
धत्ता- वाद्यो के शब्दो के उठने से तौनो लोको मे सक्षोभ फल गया । क्या जाने आकाश मे 
विजली तडतडा कर गिरी अथवा चद्र सहित सूयं का विम्ब गिर पडा] 


(6) 

जिसे अत्यन्त क्रोध उन्न हुआ है, एसा रावण पूता है--क्या एके दूसरे पर स्थित 
भूवनो के गिरने का यह्‌ निर्घोष हुमा है! 

हे भादयो, यह्‌ घोर नाद क्यों सुना जाता ह ? धूल का यह्‌ समूह्‌ व्यो उड रहा है ? मही. 
मडल महीधरो से ओर भाकाश्तल नभचरो से क्यौ आच्छन्न है ? तव कुं भकर्णं हंसकर कहता है-- 
हेदेव, शत्रुकी सेनाआ षी है ।चेदहैकि हरिणोने सिहिको आक्रातक्रियाहैभौरयमको 
जीवन से च्युत जीवो ने । मदमत्त अश्वौ द्वारा महिप घेरलिया गया है । सापो ने गद्ड को स्वत्ितं 
केर दिया है 1 क्या बुम्हारे ऊपर भी शत्रू आ सक्ता है ? क्या तुम भी परस्पर कौ इच्छा कसते 
हो ?लोविधिका विधान पूरा होता दिषाईदेरहा है! लो अव वृद्धम कृपाण को पीडित कर 
भिडो । यह्‌ सुनकर रावण ने कहा-मुञ् सिह के जीते जी शत्र स्पी मृग मिनकर क्या कर सगे ? 
3, ^£ रणतरुर$ । 4. ए भीरहु । 5 ^ वुक्करति, ? कुमद्ुवति । 


(6) 1 & "तफटिषिनडणे, ? (तुरुडिणिवदणे 1 2. 6 महिनेहि, ? पहियरेह ! 3 + मयमत्त } 
4 इति । 5, दूवादई । ४ 


172] महाकवि पुष्पदन्त विरचित महापुराण , 77. 6. 11 
अरिहरिण मिननेप्पिणु कि करति असिणहरसञडप्पियः धृड मरति । 
धवः पाच भूक्खिय पलयमारि पहणाविय लहु सणाहुभेरि । 
धत्ता--विरसतइ णरकरयलहयद्‌ तरद गाई कहति दसासहु ॥ 
राहवहु सीय णउ दिण्ण पड कि उक्कलिउ वदवसवासहु 116॥ 
7 


हैला--कंचणकवयसोहिभो णवतमालवेष्णो ॥ 
सन्चारायराइभो णं घणो रवण्णो ।8।॥। 


सणज््षमाणु रिउतासणेण भड्‌ सोहइ दिव्वसरासणेण्‌ । 

असिविज्जुद्‌ विमलह विप्ुरंवु जीविययर जीवणु जगह दिवु । 

भड्‌ को वि गिहालइ वाणपत्त लइ एयह एवहि रि जि पत्त । 5 
भड्‌ को वि पलोवडई तोणजुम्मु ण रणसिरिऊरूजुयलुः रम्मू । 

भड़ को वि मुयद सणाहुभार कि कासु वि ₹च्चई लोहसारः। 

कासु वि पदसरद ण पुलदयगि सो फट्‌ पिसुणु व सुयणसगि । 

कि धणुणा कयवहुसकएणं चरणेण वि आहुववकएण । 

भड्‌ को वि भण हउ कोतवाहू कोते वाहमिः रिउरुहिरवाहु*। 10 
मायंगक्‌ भु णिदहिक्‌ भुः जेवं हउ फोडमि सज्जु गयाद तेव । 


मेरी तलवार रूपी नख के पटु मे पडकर वह॒ नि्दिचत रूप से नाश को प्राप्त हौ जाएगा । भरूखी 
महामारी तृप्ति को प्राप्त होगी 1 उसने शीघ्र प्रस्थान की रणभेरी बजवा दी। 


घत्ता-मनुष्यो के हाथो से आहत ओौर बजते हुए तूं मानो रावण से कहू रहै है कि तुमने 
राम की सीता नही दी, तुम यमके निवास के लिए उत्कंस्तिक्यो हो ? 


(7) 

स्व्णंकवच से शोसित नव-तमाले वृक्ष के समान वणंवाला रावण एसा लगता था मानो 
सध्याराग से शोभित सुन्दर वन हो । शत्र को चास देनेवाले दन्य धनुष से तयार होता हा वहं 
यभट शोभित हो रहा था। विमल तलवार रूपौ बिजली से चमकता हुमा तथा मेघ कौ तरह जीवन 
(आवृत्ति ओर जल) देता हा कोई योद्धा बाणपु ख देखतारहै कि लो इससे अभी शतु प्राप्त 
हुमा । कोई सुमर तरकस युग्म को इस प्रकार देखता है मानो रणलक्ष्मी का सृन्दर उष्युगल हौ । 
कई योद्धा कवचभार को छोड देता है । क्या किसी को भी लोहभार अच्छा लगता है ? किसी क 
पूलकरित शरीर मे वह (कवच) प्रवेश नही करता, सुजन का सग होने पर वह्‌ दुष्ट कौ तरह्‌ नष्ट 
हं जाता है । बहु (बहुत, वधू) की आश्चिका करने वाले धनुष से क्या? युद्ध मे वक्र चलने वाले 
चरण से वंया ? कोई सुभट कहता है किम कौत धारण करता हूं, कोतसे मै शत्र के रूधिर को 
प्रवाहित कहग । निधियो के घडो की तरह मँ आज गदासे गजकुभो को फोड-मा । कोई सुभरट 


6. ^व ग्गहेयर० । 7. ^ धु, ? धड, 7 धव श्य 1०88 तृप्तिम्‌ । 
(7) 1 ? °उरूजुयरम्म । 2. 4? लोहभार । 3. ^ थाहमि । 4 ‰ “याहु । 5 ^ कुभणिहिं 1 


१.३. 10] महाफद-पुध्फयत-विरहथर महापुराण [173 
भड़ को वि भण्‌ महिधत्तियाद" दक्खालमि थूलं मोत्तियाद्‌ । 
अवर वि करिरयणह देमि हृतु णियणिवरिणमेत्लावणसमत्थु । 


धत्ता-दहवयणहू णिच्च विरत्तियदहि फो वि भणई हियवउं सतानमि ॥ 
अणरसियहि सीयहि तणिय तणृ राहवेरत्तकुसु भद्‌ रावमि 171 15 
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हैला--आरूढा महास्षवारवाहिया तुरगा ॥ 
केचणसारिसन्जियां" चोदया म्थेगा ॥छ। 


पवणपहयविलवियधयवड विं विहुजाण्जपाणसकड । 
सयडचक्कचिक्करणपडिरवं वद्धरोसभडभिउडिभडरव । 
वि्पुरेतकरवालघारय हण भणते दुक्कासवारेय ! 5 
पणवतुणवन्षल्लरिमेहासर चित्तछत्तखण्णवरतर । 
चलियधूलिमदइलियदिसायुहं पलयकालकालग्गिसगिह्‌ं । 
इदचंदणाददतासणः णं कयतरायस्य' सासणंः 

णिरगय वल वहुलकलयलं रहियणहुयलं पिहियमहियल । 
दुमूदुमतरणट्समदृलं" जायय च पडिसुहडगोदल । 10 


कहता ह--धरती पर पड हुए स्थूल मोतियो को मे भज दिखा ओर फिर मँ अपने सजा 
के ऋण को छडाने मे समर्थं गजरत्नौ को दुगा | 

धत्ता-कोई कहता है- निस्य विरक्त (विकेष रूप मे रक्त) रावण के हृदय को म सत्ता- 
ऊंगा ओौर अरसिक {अरक्त) सीताके शरीर को राघव के लाल कुसुभं रग से रजित कस्मा । 

(8) 

महान्‌ अश्वारोहियो द्वारा सचालित अर्व चल पडे (आरूढ हो गए) । स्वणं की काटी 
से सज्जित हाथी प्रित कर दिये गए । जिसमे हवा से आहत ध्वजपट अवलवित है, जो विविध 
यानो भीर जपानो से व्याप्त हे, जिसमे गाडियो के चको के चिक्कार का प्रतिशब्दहो रहा है,जो 
वद्धरोष योद्धाओ कौ भ्रक्टियो से भयकर है, जिस्षमे तलवारो की धाराँ विस्फ़रित है, मारे- 
मारो कहते हृए अश्व! रोही पहुंच रहे है, जिसमे प्रणव तुणव व क्ञललरी का महाशब्द हो रहा 
है, जिषमे चिव्र-विचिव्र छो से आकाश अच्छादित दै, जिसमे उडती हई धूल से दिशामुख मैले 
ह जो प्रलयकाल की कालाग्नि के समान है, जो इन्धे, चन्दर ओौर चगेन्ध के लिए त्रासं दायक है 
मानो यमराज का शासन हो, जिसमे अत्यन्त कोलाहल हौ रहा है, जिसने आकाशतन्न को 
आच्छादित कर लिया है भौर पृथ्वी को ढक लिया है, जिसमे युद्ध के मदग उम-डमं वज्‌ रहे है 
जिसमे प्रतिभटो कौ तुमुल हर्षध्वनि हो रही ह । तल्लवारो के आधात से जहाँ सिर छिन्न हो तुक 





6 ? महियत्तियाई ! 


(8) 1 ? “सारसभ्जिया । 2 ^? ०हयपविलविय०। 3 ^ पवणस्णय' ४ 
च 14. ^ दणु 
5,  माप्रण 1 6. ^ °मदल्न } 4. ^? दणुददततासण। 


174 महाकवि पुष्पदन्त विरचित सहीापुराण [77. 8. 11. 


खग्गघायविच्छिण्णसीसय हुकरतभूभंगभीसय? 
कोतकोडिसघट्रपेत्लियं वणगलतक्रीलालरेलिलियं । 
विचलियतयुप्पत्तचरणय , , हयगयास्षणीदिण्णकरणय? | 
घत्ता-पणवियराहवरामणपयद्‌ सीयाकारणि अमरिसपुण्णद्‌ ।! 
अन्भिट्द गिरितरुवरकरईइ भायावाणरणिसियरसेण्णद्‌ ॥8॥ 15 
9 


हैला--भसमुर्गरमुसषटिदिः णिहूयरवरग ॥ 
जाय द्डसजुयं दुरमृर्ेकभंगं 1।छ।। 


रहिए" रहिय तुरएहि तुर्य रणि रुद्ध एत दुरएहि दुर । 

पाया्लहि वृरपायाल खलिय कमसचालेण" धरित्ति दलिय । 
हरिखुरखणित्तखउम ण मरत उद्विड धृूलीरउ पय धरतु । 5 
आयास्चडिड ण पुरद्भाणुः संताविरः ते पिहिड भाणु। 

चवलेण सुद्धवंसहुं कएण णिवेडतु णिवारिरं ण धएण। 

दीस पुर कविलंगु केव छत्तारविदि मयरंदु जेव । 


हैः जोहुकारकरते हुए भृभ्रगौ से भयंकरदहै, जो कोत परम्परा के सधट से प्रेरित है, जिसमें 

धावों पै रिसते रक्त की धारां है, जहां िरी हुई आतो मे पैर उलक्ष रहै दै, तथा अद्व ओर 
गजो के आसनौ पर शस्त रखे हुए हैँ ठेसा सैन्य निकल पडा । 

घत्ता--जिन्होने राघवे ओर रावण के चरणो में प्रणाम किया दहै, जो भमषंसे भरी हुई 
धी, गिरि तथा तरूवर जिनके हाथो मे है, एसी मायावी वानरो भौर राक्षसो की सेनां सीताके 
कारण युद्ध मे भिड गई) 

(9) 

कस, मुद्गर ओौर मूसंडि शस्त्रो के द्वारा जिसमे श्रेष्ठ मनुष्यो के अग आहत हए है तथा 
जो विघटन से मुक्त है, ेसा दडयुक्त युद्ध हुमा । 

रथिको (सारथयो) से रथिक, तुरगो से तुरग भौर गजो से गज अते हुए अवरुद्ध कर 
लिए गए । पैदल सैनिको क द्वारा पदल सेनिक स्खलित (पराजित) कर दिए गए। प॑रोके 
संचालन से धरती दलित हो गई । घोडोके खुरो रूपी खनित्र दारा खोदा गया धूल समह 
वैरो से लगता हुम उठा मानो आकाश मे जति हुए पृथ्वी के प्राण हो! सतापकारी होने से उस 
धूल नै सूयं को ठक लिया । शृद्ध वश के कारणः, चंचल ध्वज ने (अपने ऊपर) जमती हुई वल का 
निवारणं किया । सफेद ओर कपिल अगवाली वहु फेसी लगती है जसे छत्रो रूपी अरवित्दो का 


श  भीमय । 8. ^? विवलियतः । 9.  गयस्षिणी° । 

(9) 1 ^ समुसलमूसुटिहिं णहि? । 2. ^ रदर्ण्ह । 3. ^ यत । 4 ^ श चारेण । 
5 & ण खड मरतु ! 6 ^+ भवासि चडिउ। 7. 4 शवाणु । 8 ^ सताउ करतु विणि भगु, 
१ सता करतें पिरहिर भाण्‌ । 9. ? प१६र। 


11. 10 51 महाकङ-पुत्फयत-विरदइयड महापुराणु [175 
दुष्प” मयथिप्पिरि करिकवोलि भणु को ण विलग्गई दाणसीलि । 


महुयर पडिवक्खीहुयउ तासु किं पिच्छ फडड चियदिसासु । 10 
जपाणि गवक्खहि पसरतु पररमणिथणत्यलि मदः थतु ] 

रउ भावेड्‌ महुः ण बीड जार ते छादउ दहुमुहवहूवियार" । 

असिसलिलि णिलीणु णण परक हद  चसराणिलेणं उल्ललिविं जाद्‌ । 

मउड्िग पडतु जि कु उलासु धाव मेह व रविमंडलायु । 

मदइलई मडलियह्‌ उरपणएु कई सियहारावलिविलासु } 15 


घत्ता--रयमेलउ मइलिवि भुवणयलु कलिकालेण समाणउ॥। 
करिगिरिवणणिज्जरवियलियहि" सोणियजलवाहिणियहि लीणउ ॥91। 
10 
हेला-जा कोट पलोह्टियं कवडवाणणेरेहि ॥ 
ता रविकित्ति णिगगमो सहु" सकिकरेहि ।\।! 


तभो तेण भूमीससेणाहिवेणं पिसक्कासणुम्मुक्कजीयारवेण । 
रहत्येण सामच्थधर्थादिएणः तमोह व्व सारगिबकिएणः | 
विहिज्जतकधच्छिर' छिण्णमु ड रसालुद्धभेरंडखज्जतरुड* । 5 


मकरद हो । वह मद से गले हाथी के गडस्थल पर जम जाती है ! वताभो दानशील व्यक्तिसे 
कौन वही लगता ? भ्रमर उश धूल का प्रतिपक्षी (शनरु) हो गया । क्या वह्‌ अपने पखं से दिशामुख 
मे व्याप्त उसे हृटातां है ? जपानों ओौर गवाक्षो से प्रवेश करता, शत्रुम की रमणियों के स्तनतलो 
पर धीरे स्थित होता हुमा रज (धृल) सृके एेसा लगता है मानो दूसरा जार हो । उसने रावण 
की पत्नी के विकार को माच्छादित केर लिया । तलवार रूपी जल मे लीन वह्‌ पक नही होता । 
चमर की हवा से शिथिलं होकर वेह चला जाता है । सृकुटो के अुग्रभाग पर पडता हमा रज, 
कु उलो पर इस प्रकार जाता है जसे सूयंमडल पर मेष जा रहा हो (उसे भच्छादित करने के 
-लिए) । मडलीक राजाओ के उरप्रदेशो को मैला करता है, उनकी श्वेत हारावलि के विलास क्रो 
अच्छादित करता है। 

- धत्ता--इस प्रकार रज समूह्‌, कलिकाल के समान भुवनतल को मैला कर, हाथी रूपी 
पर्वते के वन-नि्यीरो (व्रण रूपी ज्ञरनो, वन के क्षरनो) से विगलित रक्त रूपी जल की नदी मे 
लीन हो गया । - 

(10) 
जव मायावी वानरो न दुगं को ध्वस्त कर दिया तो (रावण का) सेनापति अ्कंकीत्ति अपने 
अनुचरो के साथ निकला । तव रथ प्र स्थित उसने, जिस भूपतियो के सेनाधिपति है, जिसमे 
धनुषो कौ परत्यचा का शब्द किया जा रहा है, जिसमे कथे भौर सिर छिन हो रहे है, मृड कट चके 
है, सके लोभी भेर्ण्ड पी घड खा रहे है, जो कूलती हई आतो से श्चसे-हएु रक्त से भारत 


10 ए मा दृष्पद ! 11  करिकणेलि 1 12. ^ कोवि ण लगद्‌ । 13 4 मदु ¦ 14. ^ णड भाव 
15, ? ण महु ! 16 4 दहमृहुमुहवियार । 17. ^? णर । 18. शगिरिवरणिज््र०। 
(10) { ^? सह्‌ । 2 ‰& धम्माहिएण ! 3. सारगचिधकेएण । 4. 4 ण्स्पणच्छिर । 5, ¢ तुं । 
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लतंतंतवेढतयिप्पवरत्तं सदप्प खुरप्पोहछिज्जतछ्तं । 

भिडंत पडत रप्रारत्तणेतत समुन्भूयपासेयधाराहि सित्तं ! 
गददुरगदंतरगभिज्जंतगत्तं दिशासु विसंत वसातुप्पलित्त । 
गयाधदटुणुदटुग्गिजालापलित्तं" थिरत्तेण साहारियासारमित्त 1 
समप्पेतदच्छं सरुन्भिण्णवच्छं महाधायमृच्छाविणिम्मीलियच्छ। 10 
विरुन्सतजुज्कतपादइक्कचेड सकोदडकड कय खडखंड ! 

वराहिदमा्ेहि वारणेहि रुढ ? रणे रामणएवस्य सेण्ण णिरुद्ध " 


घत्ता-तहुपरवबलु किमिण्‌"" व ओसरिउ मग्गणवदु घुलतऽ पेक्खद्‌ ॥ 
आवरणु करई तणु सवरइ णवड केलत्तु व अप्पर रक्खद 11101 
11 
हेला--ता विज्जाहुराद्िवो पडरकोवयुण्णोः ॥! 
सणद्धो महाभडो अवि यं कुभरयण्णो ।छ।। 


पहु कुमु णिकूभु जमेयसत्ति इदइ इदाखहु इदकित्ति । 
इदीवस्लोयणु इंदवम्मूः इयदेहु सूर दुम्मूहु अगम्मुः । 
महवतु* महामह वुहमुहक्खु वलकेड महावलु धूमचक्खु । 5 


है, जो दपं सहित है, जिसमे खुरपो के समूह से छत्र उखाड दिए गए है, जो लडती भौर पडती 
है, जिसके नेच रक्त से लाल हैः जो निकली हुई प्रस्वेदधारा से सिचित है, जिसमे शरीर गजेन्द्रो 
के निकले हुए दातो के बग्रभागसे भेददिए गए दह । दिशायो मे प्रवेश रकती हुई, जो च्वीं 
कूपी घी से लिप्त है, जो गदामो के संधषं से उत्पनन गाग से प्रदीप्त है, जिसने अपनी स्थिरता से 
श्रेष्ठ मित्रो को धैर्यं कंधाया है, जो समपेण की इच्छा कर रही है, जिसके चक्ष तीरो से घायल 
है, महान्‌ माघातों की मूर्च्छा से जिनकी अखि वंदहो गई) जो विरद ओर सघर्षरत पैदल 
सैनिकों से प्रचड दै, एेसी सेना को धनुष ओर वाण सहित उसी प्रकार छिन्न-भिन्न कर दिया, 
जिस प्रकार चन्रमा संघकार समृह को न्ट कर देता है । श्रेष्ठ नागो के भाकारके तीरो से उसने 
राम दैव की सेना को अवरुद्धं कर दिया । 
धत्ता--उसका शतुसेन्य कृपण की तरह, मग्गणविद (वाणो का समूह याचको का समूह्‌) 
को व्याप्त देखकर हट गया 1 वह्‌ नववधू की तरह्‌ आवरण करती है भौर शरीर को ढकती है! 
अपनी र्चा करती है । 
(11) 


तव प्रचर कोप से पूणं विद्याघर राजा रावण तैयार हुमा भौर महासुभट कू भकणं भी | 
परभ कभ जौर यप्रमेव शक्ति निरु भ, इन्द्रजीत, इन्द्रायुध, इन््रकीति, इदीवर लोचन, 
इन्रवर्भा, इतदेहः सूर दुम्‌ ख, अग्रम्य महवत, महामधु, वृधमुख, वलकेतु, महावल, धूम्रच्॒षुः 


6. ^ बुरुप्पेि, ? खुरुप्मोहु” । 7. ^ “वट्रणुत्यस्गि°। 8 ^+ घरािडभार्णोहि 1 9. 4 विर्द्र । 10. 4 
किदिणु | 
(11) 1. ^ पवर । 2. ? इदधम्मु 1 3 ? जमम्पुं । 4.  महुवतु । 
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खरद्रूसणु मउ हृत्यप्पहत्यु स॒णज्छद भडयणु रणसमल्थु । 

असिधेणु व केण वि दढणिवद्धः परसासाहारहु किर पयद्धः। 

रणदपिक्वहि थाइवि दिद्विरम्मु केण वि धरियख गुणवतु धम्म । 

सधई समाणसरकोडि केव प्रलोऽउ महद वायरणु जेव । 

केण विं चितिवि णियनृबहु" कुसल रिउकणकडणु कडिढिड मृसलु ! 10 

केण वि असिवाणिद्‌ णयण द्द मीणा इवे बेण्णि रमति दु ! 

केण वि दरिसाविड अद्धयदू यिड धरिवि णाइ णहभायच्दुः । 

सगामखेत्तकेरणुज्जमेण केण वि हल गहि सविक्कमेण । 

केण वि गहियउ"" फणिपासु सार सोहइ णर सगरसिरिहि" हार। 
धत्ता-मायगतुरगविमाणधय रहन रवाहणदूसचारे ॥ 15 


सणद्ध कू द जयचुद्ध भड उन्भड भिग्गय णयरदुवारे ।111॥ 
12 


हैला--अमरसमरभरुत्वहो धिरकिणकखधो' ॥ 
कुलधवलो धुरधरो वदइरिबाहुबधो ।छ॥ 


खरदूषण, मद, हस्त, प्रहस्त आदि युद्ध मे समर्थं योद्धाजन तैयार होते लगे । किसी ने असि को 
धेनु की तरह मजबूती से पकड लिया था ओर उसका प्रयोग परसासाहार (दूसरों की 
सासो के आहार, परशस्याहार-दृसरो के धान्य के आहार) के लिए किया ! किसी ने रणदीक्षामे 
स्थित होकर दृष्टिरम्य डोरी सहित धनुष (गुणं सहित धर्मं) धारण कर लिया 1 वह्‌ 
वैयाकरण के समान बाण कोटि (स्वर कोटि) को स्ाघत्ता है ओौर व्याकरण के समान शत्र 
(उत्तर वणे) का लोप चाहता है । करिश्ी ने अपने राजा कौ कुशलता का विचार कर, शत्र रूपी 
कणो को कूटने वाले मूसल को निकाल लिया । किसी ने तलवार के पानी मे मत्स्यो की तरह्‌ 
रमण करते हए अपने दोनो इष्ट नेत्रो को देखा । किसी ने अर्धन्दु को वताया, जो ठेसा लगता 
थामानोआकाशभाग ने ही अर्धचन्द्र धारणकररखाहो। युद्ध के क्षेत्र मे उद्यम करतेके 
लिए किसी सुभट ने अपने पराक्रम के साथ हल ग्रहण कर लिया ! किसी ने श्रेष्ठ नागपाशले 
लिया जो मानो युद्धलक्ष्मी के हार की तरह्‌ शोभित था । 


धत्ता--दहाथी, घोडा, विमान-ध्वज भौर रथ श्रेष्ठ वाहनो से, जिसमे चलना मुर्किल है 
एसे नगरद्वार से क ध सनद्ध ओर जय के लोभी वे उद्भट सुभट निकले । 


(12) 
जो देवयुद्ध का भार उढाने मे समर्थ है, जिसका कधा स्थिर जौर घर्षण चहं से युक्त 
है, जो कल-धवलं है, धरधर है, जो शत्रुम के वाहुभो को वाँघने वाला है, जो रत्नो से निमित 
"षी 
5 «^ दङ्ढणिवद्ध । 6 ^? पद्ध । 7. ^? °भगिवहु । 8. ^ णहा चदु, ६ प्रहभायचदु एप 81055 


सादृश्य, ¶ णहभायछदु नभोभागसाद्‌श्य । 9. ए गहिड विक्कमेण । 10. ^? लदयड । 11, 4 संगरि । 
(12) 1 4? धिर! 
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स्थणणिम्मवियस्यणियरधयभीयरो 
'विक्कमक्कमियमहिवलयगिरिसायरोः। 
पवणवदसवणजमवरुणवलभजणो 5 
असुरसुरखयरफणितरुणिमणरनणो । 
ग्रलतमपडलंकालिदिनलसामनो 
सुरदिमयणाहिरच्छलियतणुपरिमलो । 
कोवगुरुजलणजालोलिजालियदिसो 
सरलरत्तच्छिविच्छोहणिज्जियविसो । 10 
वीरपरिहवपरोः रदयरणपरियरो 
मुक्कगुणरावधणुदडमडियकरो। 
णिदि जगगिलणकालो" व्व दुक्को सयं 
छनत्तछ्ण्णो महतो जणती भय । 
कटिणभूयफलिहूसयलिदकंपावणो 15 
कस॒णघणकरिवरारूढओ रावणो । 
जसमपरविसमसाहुसणिही णिग्गओो 
विमलकमलादिसेयस्स ण दिगो । 
हरिकरिकमाहया हलिलिया मेइणी 
रणरुहिरलपडी णच्चिया इभी । 
कुलिसकुडिलकु रारावली राइय 
धगधमत परो चक्केर्मृद्धादय | 


निशाचर-घ्वजो से भयकर है, जिसमे अपने विक्रम से महीवलय, गिरि भौर समुद्र को आक्रात 

किया है, जो पवन, वैश्रवण, यम्‌ भौर वरुण के बल का नाश करने वाला है, जो असुर, युर, विच्ा- 
धर, नाग ओौर तरुण्यो के मम का रजन करने वाला है, जो विष, तमपटल भौर यमूना के जल 
के समाने द्याम है, कस्तूरीमृग के समानं जिसके शरीर से परिमल उछलता है, जिसने क्रोध 
रूपी ज्वालावलिं से दिशाभो को जला दिया है, अपनी सरल बौर लाल ओंखोकी कातिसे 
जिसने वृषभ को विजित्तकरलिया है, जो वीरो के पराभव मे तत्पर है, जिसने युद का परिकर 
वना रखा है, छोडी गद प्रत्यचा के शब्द वाले धनृषदड से जिप्तका कर शोभित है, ेसा महान्‌ 
छत्रो से आच्छादित, भय वदा करता हभ, अपने बाहुफलको के द्वारा शैले को कंपाने 
वाला, काले मेघ के समान महागज पर बैठा हुमा रावण समस्त चिद्व को निगलने वाले काल 
के समान स्वय वहां आ पहुंचा । अस्म जौर शत्रु के लिए विषम साहस की निधिवाला वह इस 
प्रकार निकला मानो विमल कमला (लक्ष्मी) के अभिषेक के लिए दिग्गज निकला हो । नारायण 
के हाथी से आहत धरती हिल उट । युद्ध के रक्त को लालची डायन नाच उठी । उसने कुटिल 
वखाकुरो के समानं जराम की अबली से शोभित तथा धक-धक करता हुभा चक्र सामने 

उठा लिया । । 


2 ए धिक्कमाक्कमिय० ! 3, ^? धीरः ! 4 ^ शलिण०। 
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घत्ता--फेडियमुहवडधुयधयवडह्‌ दावियदूसहुगयघडघायह्‌ ॥ 
दलवद्वियहरिवरभडथडह्‌ मूसुम्‌सिसामतणिहायह्‌ 1121 , 
13 
हैला- विज्जावलरउहह जायगारवाण ॥ 
वाहियरहविमदृह्‌ सद्र्डरवाणं ।1छ।। 


जयकारियराहवरावणाह्‌ जयलच्छिरमणरजियमणाह । 
समरहागयाहं सपसाहणास जज््ातह दोह्‌ मि साहणाह्‌ । 
असिणिहुसणसिहिजालउ जलतिः गुडपक्रपल्लाणईइ जलति । 5 
णीवंति ताइ वणरुहुजलेण केण वि पदसिवि जहवि छले । 
परिमुक्करसंकु पिहुपिचछफार लग्ग ण गयवरभिरिहि मोर्‌ । 

गंडयलि विलगड बाणपुखु दीसइ ण छप्मड दाणकखु । 

केण वि गयणगणि देवि करणु ककिकूभवीदि थिर थविवि" चरण । 
लोटिवि आरोहं णिवद्धकोहू कडिद्युरियइः पहूणिवि चित्त जोहु । 10 
बरिभरकरघल्लिय लडडिदंड चूरिय सदण सगामचडः | 

मणिजडिय पडिय मडलियमउड उच्छलिय रयणकरणियर पयड । 


घत्ता-जिन्होने मुखपटो अौर उडते हुए ध्वजपटो को नष्ट कर दिया है, जिन्होने 
द्‌ सहं गज समूह्‌ को द्रवित्त कर दिया है, जिन्होने भदवनरो भौर योद्धा-समूह्‌ को चकनाचूर केर 
दिया है गौर सामत-समूह को कुचल दिया दहै, 
(13) 
जो विच्यावल से भयकर है, जिन्हे गौरव उत्पन्न हुआ है, जो हकि गए रथो से विमित 
है जो शब्दं करते हुए वाणो से भयकर है, 
जिन्टोने राम ओौर रावण का जय-जयकार किया है, जिनका मन विजयलक्ष्मी के साथ 
रमण करने से रजित है, आमने-सामने आई हई, प्रसाधनो से यृक्त युद्ध करती हुई एसी दोनो 
सेनाम के तलवारो से उत्पन्न अगिन ज्वालाएं जलने लगती है, गजो ओर अदवो के कवच जलने 
लगते है । उन्हे घावो से निकलते हुए रक्तजल से शात किया जा रहा था किसी ने छले 
यदध मे प्रवेशं कर विशाल पु ख वाला तीक्ष्ण शकु छोडा जो इस तरह लग रहा था, मानो गजराज 
रूपी पर्व॑त पर मयूर हौ । गडतल पर लगा हुभा तीर पु च एसा प्रतीत होता था, मानो 
दान (मदजल) का आकक्षी भ्रमरहो। किंसी ने आकाशके प्रागण मे करण (आसने) देकर 
हाथी के कभपीठ पर अपना दृढ पैर स्थापित कर, तथा लौटकर, आसेहण करने वातत वद्ध- 
क्रोध योद्धाको कमरकी दरी से प्रहार कर नष्टकर दिया। शत्रु-मनुष्यो द्वारा फेंके गए 
लकुटिदडो ने युद्ध मे प्रचड स्यदनो को चूर-चूर कर दिया ! मणियो से विजरित माडलीक 
राजा के मुकर गिर गए । रत्नौ का किरण समूह्‌ प्रकट रूप मे उचछल पडा! किसी के द्वारा 





क १.8 
| | | 1 9 , । रिय | रथ [| 1 
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केण वि कासु वि पविमद्धिहुयउ सीसके सहं सिर चृण्णु कयडं । 

गड वियलियासु ककालसिद्ध, कासु वि लोहियरमु रसिवि गिद्ध । 
उड्डेप्पिणु वेच्चद्‌ गयणमग्गु ण पोरिसु वेण्णई्‌ गपि सम्ग्‌ | 15 
तह अवसरि बहुतत्तित्लणएदि जायवि कयजणमणसल्लएरि। 


घत्ता-णिड गिमाड भरहुद्धाहिवदइ चारा रामहु किड वियारिवि ॥ 
थिड ता रणदिक्खहि दासरहि पुष्फयतु जिणवर जयक्ारिवि 1131 


इय महापुराणं तिसद्विमहापुरिसगृणालकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिए 
महाकद्पुप्फयं तविरदए महाकव्वे राहव रावणबलसणहूण 
णाम सत्तहत्तरिमो परिच्छेभो समत्तो 11771 





किसी का वज्नमुष्टि से आहूतं शिरस्वाण से सहित सिर चूर-चूर कर दिया गया । बेचारा 
कापालिके निराश होकर चला गया । किसी के रक्त रूपी रस का भस्वाद लेकर गीध उड़कर 
आकोशमा्ग मे जारहा था, मानो स्वग मे जाकर उसके पौरुष का वणेन करने जा रहा हये । उस 
भवसर पर अत्यन्त चितायुक्त ओर जिन्हीने जन-मानस मे शल्य पदा करदी है, एसे चरो 
जाकर, 


घत्ता--राम से विचार कर कहा किं भारत का अर्धंचक्रवर्तीं राजा (युद्ध के लिए) 
निकल पड़ा है, तव राम भी पृष्पदत जिमवर की जयकारे कर रणदीक्षा मे स्थित हो गए । 


दस प्रकार, त्रे्ठ महापुरुषो के गुणालका रो से युक्त महापुराण मे, महाकवि पृष्पदत्त 
द्वारा रचित नया महासन्य भरते द्वारा अनुमत इस महाकान्य का राघव-रावण- 
बल-सहनन नामके सत्तहुत्त रां परिच्छेद समाप्त हुभा 1 


8. ^ वहटुभक्तित्लएहि । 9. ^ उभयवलभिडण, ? उभयबलाभिडण । 


अट्ुहुत्तरिमो संधि 


पडिभडकालाणलु जोदयभुयतलु विप्ुरतु मच्छरि चडिड ॥ 
महिकरिणिकयग्गहुः पससियविगगहु कणु दसासहु अबन्भिडिउ ॥ ध्र वक।। 
1 1 
दूवई--पहय महीर भेरि सिरिरमणीमाणियदेहुलक्खणा ॥ 
सणज्छति हणुव सुग्गीव महापहुरामलक्खणाः ॥छ।॥ 


माणिक्कयुजालविण्णासं चंदक्वेयचंदियसंकासद्‌ । 5 
आणियाईं कवय रहुरायहु णड विसति रोमंचियकायहू । 
वाहुजुयलु पुलएण विसटूइ रिडसरीरवधणडई व तुद्रद्‌ । 


आहव रोलदहरिसपडहच्छहुः उरि सणाहु दिण्णु सिरिवच्छहु । 
माइ ण सीयहि मणि ण रावणु फुटटिवि गड सयदलु ण दुज्जणु । 
कै न 


अरहूत्तरवी संधि 


शन्रु-योद्धाओं के लिए कालानल, जिसने अपना वाहुवल देखा है एेसा तथा विस्फूरित 
होता हा लकमण मत्सर से भर उठा! धरती रूपी गृहिणी के लिए आाग्रहु करने वाला गौर गुध 
का विस्तार करने वाला वृहू रावण से भिंड गया 1 


(1) 

युद्ध की भेरि वजा दी गई जिनके शरीरःलक्षण लक्ष्मी रूपी रमणी से मान्य है, एेसे 
महाप्रभु राम, लक्ष्मण, हनुमान्‌ ओर भुग्रीव तयार होने लगे। माणिक्यो के किरणजाल से विर 
चित, मयूरपख की चन्द्रिका के भकार वलि कवच रघूराजके लिए दिए गए। वे रोमाचित 
शरीर मे प्रवेश नही करते ) रोमांच से उनका भुजयुगल विकसित होता है, ओर शन्न के शरीर- 
वृघन कौं तरह विघच्ति हो जाता है । युद्ध के शब्द से उत्न्न हष को धारण करे वाले लक्ष्मण 
के वक्ष प्र कवच पहिना दिया गया 1 वहु उसमे उसी प्रकार नही समाता जिस प्रकार सीता के 
मन मे रावण नही समाता । वह्‌ सैकड़ो दुकडो मे उसौ प्रकार फट गया चसे दल के साय दुन । 


&. हः क 4। 
(र ४ 1} 1 ^ महिषरिणिकयगगहुं । 2. ^ महपहु ! 3. ? जाहूवि रोलञ०। 4 ^ फषटिवि । 5. ४ 
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सुग्गीवह गीयहु रणभरधुर णिहिय करति काइ किर परणर | 10 
सणज्छतु काई सो सुच्चद हणुवतु वि वम्महू जहि वृच्चई । ् 
तदि" जगु विधिवि मारिवि मेत्लद्व अगउ' अंगद वदरिहि सल्लद्‌ । 
दहियदोन्वसिद्धस्थयमीसि सीमतिणिकरधित्तउ सेस 1 


विरसिउ जुज्द्डिडिमाडवर बहिरिड तेण विवर दिसि अवरं | 
मत्ति विजयपन्वई सड माहु अजणगिरिकरिवरि थिर राह" । 15 
वलिपृत्ते तहु बलवित्थिण्णी विज्ज पह्रणावरणिः विद्ष्णी । 


घत्ता--सड का वि पजपद कि पि ण कंपड पिययम परबलु णिट्रुवहि ॥ 
हणु करिकृभयलईइ हिमकेणधवलद मोक्तियाई महू पटुवहि ।।1॥ 


+ 2 
दुवरई-का वि पुरधि भणइ कि वहूवे अणुदिणु हिययज्‌रण ॥ 
गियसिरपकएण" पिय फेडहि णरवद्पियविसुरणः ।छ॥ 
का वि भणइ एत्तडउ करेज्जसु पउ पच्छामुहु णाह म देज्जयु । 
गयपडियागयपयपरिठणे सहद्र कडदु ण भद्‌ भयगमणे । 
कावि भर्णडज मई थणभ॑ञ्डि त गयदतहं समहु उडिडउ । 5 


सग्रीवं की गदेन पर युद्धभार की पूरी रख दी गर्ई। शत्रू, जन कया कर सकते थे ? कवच पुनता 
हुमा वह्‌ क्या वेद करता है ? जहाँ हनूमान्‌ को कामदेव कहा जाता है वरहा वह्‌ विद्व को वेध 
कर ओौर मारकर ही छोडता है । अगद शनुओ के अगो को पीडित करता है । दही दृध ओर तिलों 
से मिभ त्था सीमतिनियो के हाथो के हारा शेष (निमल्ि) छोडा गया था 1 युद्ध के नगाडो 
का विस्तार वज उठा । उससे दिशा अवर ओर विवर भर उठे मतवाले विजयपर्व॑त गज प्र 
स्वयं माधव (लक्ष्मण) गौर अजनगिरि गजराज पर राम बैठ गए। वलिपूत्र (सुग्रीव) के द्वारा 
उनके लिए वल का विस्तार करने बाली भौर प्रहारो का आवरण केरने वाली विद्या दे दी गर । 


धत्ता--कोई एक सतती कहती है, वह्‌ विल्कूल भी नही कापिती कि, है प्रियतम, शत्र सेना 
को नष्टकररदो } हाथियो के गडस्थलो को मारो भौर हिमकणौ के समान धवल मोती मृन् 
भेजो ! 

(2) 

कोई इन्द्राणी कहती है--वहुतं से क्या, है प्रिय, प्रतिदिनं का पीडित होना ओर राजा राम 
की प्रिया का विसूरना अपना सिरकमले देकर तुम नष्ट कर दौ । 

कोई कहती है--इतना करना, है स्वामी, किं अपना पैर पीदं मत देना क्योकिं गत्त भौर 
प्रत्यागत पद (चरण, छद) की स्थापना से कवीन्द्र शोभित होता है । भयपूर्व॑क (आगे-पीछछ) गमनसे 
सुभट शोभित नही होता । कोई कहती है कि मैने जो स्तनमडल किया वह्‌ हायी दति के सामने 


6 ^ जगृ तहि । 7 ^ भगउवेगई्‌ । £ 4 राहउ 1 9 ^ माहड । 10. 4 धरणि चिदिण्णी ! 
(2) 1 4? शसिरकप्पिएण । 2. ¢ शरिषविसुरणं 1 3. ^ ण गय०। 
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कि वच्छयलु णाह णदेसद्‌ पृणु आर्लिगण सुहु" महू देसद 
कावि भणद्रः रणि म करि णियत्तणु सुयरिज्जडः पटहुभुमिणियत्तणु । 
कि पुणु महिमडलु वित्थिण्णड इच्छियचायभोयसेपण्णड । 


देज्जसु पत्थिवचिततणिवार खगसतिलु वदरिह तिसमारञ। 
का वि भणड्‌ पिययम्‌ पेयालड वसतुप्पे रिउसीसकेवालइ । 10 
हउ दीवड बोहैसमि जइयह ओवाइउ" महु पूर तइयहु । 


कावि भणडई पडिएणं वि पिंडे महिवि पिस॒त्लड मासहु खड, 
कायु वि सिद्धहु आणई थभिवि पासि धरिज्जसु" वायड्‌ रुभिवि । 
पद्‌ मुए वि हउ णडिय रइच्छद्‌ त परिपृच्छिवि आचमि, पच्छ । 
घत्ता-युहुवत्तहु बहि णाहं ण पेच्छहि चडहि वेयालालियहि ॥ 15 
कयतुद्धिपरिगगहु परकठगगहु खग्गलद्विपुण्णालिग्रहि ॥2॥ 
3 
दुवरई-- तुह एय सुवस्षय पिययम पणविणः विणीय ॥! 
सज्जीय सरास्रण समरि हरउ वदरिजीय ।।छ।॥। 
णदणवणु व णीलतालद्धउ णरवेसे ण सड मयरद्रउ । 
दीस णीसरतु रइयाहुउ अजणमिरिकरिवरि थिड राट्‌उ । 
उड गया । है स्वामी, क्या वक्षतल वडेगा ओर गुन्चे फिर से आलिगन सूख देषा ? कोई कहती ह 
कि तुम युद्ध मे पलायन नही करना । तुम स्वामी के भूमि के दान की यादं करना । इच्छित त्याग 
ओर भोग से सपनन विस्तीर्णं महीमडल से क्या ? तुम राजा (राम) की चिता का निवारण करने 
वाला तथा शत्र ओ कौ प्यास वढाने वाला अपना खड्गजल देना । कोई कहती है--हे प्रियतम, 
जव भें प्रेतालयमे शत्र के भिर के कपाल (खप्पर) मे वर्वीखूपीधी से दीप जलाङगी तभी 
मेरी याचना परी होगी! कोई कहती रहै किं पडे हृए शरीर से भी मासखड से पिघाच की 
पजा कर, किसी भी सिद्ध कौ आन्नासे उसे स्त्भित कर, व्यतरको वायु से रोककर अपने पासं 
रखना । तुम्हारी मृत्यु होने पर रतिकामना से प्रनचित मै वाद मे उससे (तुम्हारी बात) 
पून के लिए आरजगी । 
घत्ता--हे स्वामी, सुभगत्व चाहते हो "तुम प्रचंड वेग से चलाई गई खड्गलता रूपी वेद्या 
के तुष्टिपरिग्रह्‌ को करनेवाले शत्र. के कठग्रह्‌ को नही देखते 7 
(3) 
ह प्रियतम, तुम्हारा यह सुवश मे जन्मा नमनशील विनीत सज्जित धनप युद्ध मे शत्र 
का जीवहुरण करं ले । 
नील भौर ताल वृक्षो से युक्त नदन वन के समान वह्‌ (राम) एसे लगते है मानो मनुप्य 
ल्प मे स्वय कामदेव हो । सश्राम रचनेवाने राम अजनगिरि गजराज पर वैठकर निकले हए पसे 


मो 
4 ? मालिगणु सहु 5. ^ सुमरिज्जई । 6. उवबायड ! 7, ^ थविन्जमु । 8 & ओंइवि। 
(3) 1, ^ पणविय । 
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ण णवजलहरसिहरि ससकठः ग अ्रावेद्‌ इदु असक" । 5 
ण जसु तिजगसिहरिपड्रतणु धम्मालोयलीणु ण मूणिमणु । 

कयसरसोहुड+ णाद मराल सूरपहाहर णाह मरालः । 

सीयाकखड विरहुण्टे" हर" दाणालित्तपाणि" ण दिगण | 

एत्तहि लक्खणु रोसवियंभिउ णं रणसिरिणच्चेणक्‌र्‌ उन्भिड । 
लच्छीललणालोलणलोहिर पचवण्णगरुडद्धयसोहिड। 01 
विजयमहीहूरि कूजरि चडियड  कालसलोणउ जणि भआावडियड | 

मेहहु उवरि मेह ण थक्कउ रिखहु णाइ जमदूयख दुक्कड। 


घत्ता--चोदइयमायगड चलियतुरगइ वाह्य रह भयकरई ॥ 
सणिहियविमाणद” जरजपाणई रोयुद्धादयकिकरई ॥3॥ 
4 
दुवई-लमगदं रामरामणाणंदई बलड सुसाविसालदई' । छ}! 
णरमृहकुहरमूुक्कहुकारुहीवियबाणजालईइ ॥छ।॥ 
मुक्कमुसलहलपट्टिससेत्लद्‌ पसरियपाणिधरियधम्मेत्लई । 


दिखाई देते है, मानो नव जवधर के शिखर पर चन्द्रमा हो । मानो एेरावत महागज पर निराक 
दृ बैठा हो । मानो तरैलोक्य के शिखर को शुभ्रतन कर देने वाला यश हो । मानौ धमलिोक 
मे लीन मनि का मन्‌ हो । जिसने सरोवर की शोभा वढाईहै मानो एेसा हस हो । मानो सू्की 
प्रभा का हरण करने वाला मेष हो । विरह की ज्वाला से आहत सीता की आकाक्षा हो । जिसकी 
सूड मदजल से लिप्त है, मानो एसा दिग्गज हो । दूसरी ओर क्रोध से विज्‌ भित लक्ष्मण था । मानो 
रणश्री का नाचता हुभा हाथ उठा हो, जो लक्ष्मी रूपी ललना के अवलोकन कां लोभीहै, 
ओर पचरग ग्डध्वज से शोभित है, जो विजयपर्वेत गज पर चढा हुआ एेसा लगता है जसे काल 
के समान लोगों के वौचमें आ गयाहौ। मानो मेष के उपर मेध स्थित हो, शत्रू ओ के ऊपर 


मानो यमदूत आ प्ुचा हो । ू 
धत्ता-गज प्रेरित किये गये, घोडे चला दिये गये, भयकर रथ हकं दिये गये, विमान 


जपानं तैयार किये गये । अनुचर करोधित हो दौड पड। 
(4) 
राम ओर रावण को अनद देने बाली, क्रोध से विशाल, मनुष्यो के मुख रूपी कुहर से मुक्त 
हकार से लिसमे वाणो कौ ज्वाला उदहीपित है, एसी दोनो सेनाएं भिड़ गई । मूसल, हल, पष्टिस 
ओौर सेल छोडे जाने लगे । फले हृए हाथो से चोटियां पकंडी जाने लगी । जो कटे हुए हाथ सिर,उर 


2 ^? मयकउ । 3 ^? शसकड । 4 ^ कर्यसरिसोहुड । 5 ^? वियानउ । 6, ^ "कल ण रण्डा, 
? °कखड विरहु उण्हाड। 7 «^ 87०8 दलि {15 गण्णेसंतु रामु ण णिग्गउ, ह 2150 185 1915 1716 ए 
50768 7६ 2, 8 दाणविलित्त?। 9, ^? °विवाणंद । 

(4) 1? रोसविसाल€ । 


18.5. 4] महाकड-पुष्फयत-विरदयउ महापुराण [185 


लुयकरसिरउरजण्हुयजुत्तद मग्गणगणविच्छेदयकछृत्तद । , , 
कलिकेलासवाससतासद्‌ वद्रिविलासहासणिष्णासद । 5 
मायाभावगावर्ित्थारदई हुयवहूवरुणपवणसंचारइ । 


किलिकिलिरवसोसियकीलालदइ दिसविदिुद्ररम्गवेयालद्‌ * । 
मिलियदलियपक्कलपाइक्केड ° वसकहमणिमण्णरहुचक्कई । 


अतमिलतथत्तकायउलडई' वालपुलणीतियधरणियलद्‌ । 
तणुवियलतसेयसित्तगद पर्विखपक्वमरहयसमसंगद । 10 
मयगलमलणमलियधयसंडई्‌“ हित्तारोहुजोहकोदडंड । 
सुरहरधिवणयित्तखयरिदद्‌ खर्यकप्केपावियचंदद्‌ । 


धत्ता--असिदड लएप्पिणु देहि भणेप्पिणु परनलि परिसक्कई वियड्‌ ॥ 
फरपत्तधिहत्थङः को वि समत्थर जुञ्ञ्भिक्ख" मग्गड सुहृद्‌ ॥4॥1 


5 
दुवई--को वि भड्‌' करेहि णिहृएहि कमिह वि हुकरतद ॥ 
कोक्कद मासगासरसिथाई्‌ पिसायई गयणि जतद्‌ \18॥ 
को वि सुहृद्‌ मृड करिदततरि णाक्ड सुत्तड णियजसपजरि। 
को वि सुहृडु अद्धिदे मडिडः भूय रुट्‌.“ व णिविसु ण छंडिउ । 
ओरजानुभो से युक्त है, जहाँ तीर समृहं से छव काट दिए गए, जो यम भौर शकर को सत्रासं 
देने वाली है, जो शतरृओ के विलास गौर हास का नाश करने वाली, मायाभावे मौर गव का विस्तार 
करनेवाली, अगति पवन ओर वरण के पथ पर संचार करनेवाली, किंलकरिल शब्द से रक्त 
को ग्रोषण करनेवाली है, जिसमे दिण्रा-विदिशा मे उग्र वैताल उ रहे ह, जिसमे समर्थं सनिक 
मिलकर एक दुसरे को चकनाचूर कर रह है, जहाँ रथचक्र चर्वी की कीचड मे निमग्न हो रहे है, 
जहां काककुल अंति से मिलकर स्थित है, जहो धरणीतल केश समूह्‌ से नीला है, शरीर से 
विगलित स्वेद से जो गीला हौ गया है, पक्षियो के पलों की हवा से जहां श्रम सगम दुर हो गया 
हैः जिसमे मदमाते गजो के मदजल से ध्वज समूह मलिन हो गए है, जिसमे योद्धामोके चदे - 
हए धनुष छीन लिये गणु है, जिसमे देवविमानो के पतन से विद्याधर राजा गुग् हो रहे ह; जहां 
खड्ग के केय से चन्द्रमा प्रकपित है (ठेसी उस युद्धभूमि मे) क 
 पत्ता--कोई विकट मुभट तलवार रूपी दड लेकर "दो" यह्‌ कहकर शवुसेना में घूमता है, 
धनष हाथ मे लिये हए कोई समं सुभट युद्ध की भीख माँग रहा है | 
5 


कोई सुभट, कटे हुए हाथो वैसे के होने पर भी हृकार करता हुमा मासके कौर का 
भस्वाद सेने वाले आकाश में जाते हृए पिशाचो को ललकारता है । कोई सुभट हाथी के दों 
क भीतर मरा हआ एेा प्रतीत होता है मानो वह अपने यश रूपौ पिजडे ते सोया हुमा हो । 
कोई ुभट मड से मडित भरतो के द्वारा शर के समान, एक पल के जिए भी नही छोड़ा गया। 
प िदरववम" । 3. ? क्ल । 4.2 'गलचलणमलतिय' 1 5 4? करपत्त' ! 6 मग नुन््- 
(5) 1 ए सुदु । 2. ^ खडिड ! । 
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को वि सुहड्‌ सिर पडि ण वितद असिवृर्‌ अरिवरकं्ु* घत्त्‌ । 5 
फो वि सुहृड रत्तदहि ण्हायउ सत्तु सिरत्यु णिएप्पिणु भयउ । 
कायरदोसिण हउ ण विहिण्णउड पह्रणु दीवु धरिवि उत्तिष्णउ। 
को विं सुह परिवेडिढयसाहुड ण पारोहृए्िं णग्गोहुउ। 
रिछंबार्णहि उच्चाइड' वदद १पखुत्तिण्णरहिर सिव चुद्‌ । 
कासु वि सुह्‌डड़ गुज्जु ण रक्छद कण्णालग्गु गिद्ध ण भक्खई । 10 
पद सम्‌ पत्थिवरिणि छूढउ लोहि णाइ कलतरि" वृढउ । 
देहमायु वायसह वि दित्तड उत्तमपुरिसर्ह" एउ जि जुत्तउ। 
कासु वि अगि रहुगु पद्ट्ठ्ड मन्भगन्भि रविबिनु व दिट्ठड । 
घत्ता--वहैणोसारिवि" अवरः" णिवारिवि जुज््ि वि मइ़ड्‌ देहु छिव । 
कासु वि सुरकामिणि लीलागाभिणि माल सयंवरि सइ धिवद्‌।5॥ 15 


। 6 | 
दुवई-जायद सगरम्मि वरखयरकवालचृए वाससे ॥ 
णरकरकालमहुरबीणासस्गाइयरामसाहसे ।18॥ 


को 'युभट अपने पड़े हुए शिर की चिता नही करता ओर तलवार को प्रवल शत्र के कंठ 
पर दै सारता है। कोई सूभट रक्त के'सरोवर मे. नहा गया ओर शिरस्थ शत्रु को देखकर म 
गया । कायरता के दोष के कारणम डित नही हभा, (यह्‌ सोचकर) प्रहुरण का दीप लेकर वह्‌ 
उत्तीर्णःहो गया । कोई सुभट अपनी चढी हुई बाहो से एेसा लगता है, मानो तनं से युक्त वट वृक्ष 
हौ । शतरुभो के.वाणों के द्वारा ऊँचा किया गया वह्‌ विद्यमान ह । उसके पंखो से रिसते रक्त को 
शिवा (सियासिन)' चाट रही है । गीध किसी भी सुभट के रहस्य को सुरक्षित नही रखता मनि 
इसीलिए कानों सेलमकर वह्‌ कहता है, तुम्हारा सिर राजा के ऋणं में चूक गया है । रक्त भानो 
व्यान मे रखःलिया गया है, देह का मांस कौभो मे विभक्तं कर दिया गया है । उत्तम पुरुषों के" 
लिए यही उपयुक्त है। किसी के शरीर मे चकते घूस गथाहै, जो मेघो के बीच सूयं निम्बके 
समान दिखाई देता है | 


धर्ता-कोई देवी शपथ पूर्वक दूसरी देवी को हटाकर युद्ध मे भी बलपूैक शरीर को 
चती है । तथा लीलागामिनी वहं देवकामिनी स्वय किसी (योद्धा) को स्वयवर मे माला 
डालती है। 
स (6) - 
' जिसमे नरककालो की सधुर वीणा के स्वरोँमे रामके साहस का गान किया गयाहैः 
तथालिसमे वर विद्याधरो के कपाल से च्युत चर्वी का रस है- 


3.4 खदु व. ४1 ०5 खर इव । 4. ^? भमरिव रणियरहु । 5. ^ वण्णविहिष्णउ । 6 ^ सोह । 
7. ^ पचुक्तिण्ण्‌ ? पुखुत्तिण्णु । 8 ^ समुद । 9 ^? कलतरु ¦ 10. ^? उत्तिम । 11. ^ सरवहेण । 
12. ? अवर वारिवि। 
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णवर नयसिरिहंरो अरिहूरिणहरि वरो । 

कुलकमलदिणयसरो अणयजणभययरो । 

रणियग्‌णधणुरवोः जणियखलपरिहवो ] $ 
अमियभमरिस्वसो तिजगपसरियजसो । 

सयणुकसणियदिसो फणि व विसरिसविसो । 

कुदयवदइवसभिही संहि व विल्सियसिहो । 

थरहरियमहियलो घय पिहियणहयलो । 

करकलियपहरणो पवरवलजियरणो 1 10 
दठकटिणथिररोः पडिसुहडमयहरो 


घत्ता-तिहुयणजूरावण्‌ रूसिवि रावण धाइड रामह संगृह किट्‌ ॥ 
णवमेहू व मेहहु सीह वं सीह दिसहत्थिहि दिसहत्थि जिह 11611 
7 


दुवई--ता करिकरसमाणकरकडिढियगुणघणुदंडमडलोः ॥ 
कणयपिसक्कप्‌ खर्द-रजियमाणिमयकण्णकूडलो ।छ। 


उवेवयदुक्वलक्तरुकदहु इद्‌ इदसरियु गोविद । 
विडविचिधू किर्विकधणित्रासहु वालिकठकदलजमपासहू } 
णिद्धहु णियकरुलभवणपरईवहु भिडियड कूभयप्णु सुर्गी वहु 1 5 


एसे उस युद्ध के होने पर केवल जयश्री का धारण करने वाला, शत्र र्थी हरिणो के 
लषु सिह कुल कमलो के लिए दिवाकर, अविनीतजनो के लिए भयकर घनुष ओर ्र्येचा कौ 
ध्वनिते करनेवाला, अमित अमपं के वशीभूत, तिज मे प्रसारित यश्च वाला, मपे शरीर से 
दिशामो फो काला करने वाला, नाग के समान असमान्य विष (देष) वाला, कर द्धयमके 
सदृप्र, आगर के समान चिल्तसित शिखा वाला, मृहीतल को थरथराने वाला, ध्वज से नभ 
तल को कने वाला, हाथ मे हथियार धारण करने वाला, प्रवल वल से शत्रु को रण में जीतने 
वाला, दृढ ओरं स्थूल वाहो वाला, शत्रु-योद्धा का मद हरने वाला, 
र पत्ता-त्रिभूवन का सतापदायकं रावण कर दध होकर राम के सम्मूख इस प्रकार दौँडा 
जसे नवमेष मेष के ऊपर, {ह्‌ ह्‌ के ऊपर ओर दिग्गज दिग्गज कै उपर दौडता है । 

7 


) 
तव हाथी की सूड के समान हाथ से जिसने प्रत्यचा ओर धनुष मंडल खीचा है, तथा स्वर्ण 
वाणो कौ पृखकांति से जिसके मणिमय कर्णकूडल रणित है, एेसा इन्द्रजीत, इन्दर के समान 
भिसने सैको दुःख रूपी वृक्षो को उखाड डाला है रेस लक्ष्मण से, वृकषध्वजी कि्किधा-निवासी 
वालि के कठ रूपी प्ररोह (अकर) के लिए यम-पाश कं समान, स्निग्ध ओर अपने कुल रूपी 
वन क प्रदीप भुग्रीव से कभकणं भिड़ गया । मही भौर महीधर के सचालन मे वलवान्‌ वीर 


(6) 1 ^? रणियघणुयुणरवो । 2 ^ शचियकरो । ॐ 
(7) 1. ^ प्मडणो । 2 ए ग्रु 


9 । 
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महिमहिहेरचालण वलवतहू रणि रतिकित्ति वीरहणुवतहु ! 
खरकरिरणु व तमतिमिरणिहायहु णलिणकेड लगड खररायहू । 


अंगयभड्‌ आहुडलकेउहि णावह मणिवरिदु अ्रुकेउहि । 

ईंदवम्मू कुमुयह दूसीलह्‌ कयवहुदूसण्‌ दूसणु णीलहुः । 
(सदणषलणवलणसफडहि लउडिषायजनज्जरियकिरीडरहि ! 10 
दतिदतसघटुणधोरहि सेलसिलायलपित्तपहारहि 


सन्वलमुसलकूलिसञ्चसकोतहि  भिडिवालकरवालपुरतर्हिः। 


घत्ता--रयच्दयदियरतहि भडसामतरहि जृज्जतिहि" खयरामर्राहि ॥ 
सचूरियमउरडाहि णिवडियस्यडहि मि मडिय घयचामरहि ॥ 


8 
दृवरई--ता लंकाहिवेण हलहेदहि' रिछसुपिछसज्जियाः ॥ 
एक्क दुवीस तीस पण्णास सरा सहसा विसंज्जिया 1 छ।। 
धररियलोह्‌ तेण जिं ते गृणचूुय  उज्जुय तेण जि ते मोक्वुज्जुयः | 


वित्तविचित्त तेण तै चलयर पहुणवत तेण ते णहुयर । 
धम्मविमुक्क तण ते हयपर रोसवसिल्ल तेण तै दुद्धर । 5 
तिक्ख तेण ते वम्मुर्लूरण सहल तेण ते आसापूरण | 


हनुमान से युद्ध मे अकंकीति, अधकार के समूह खरराज से सूयं की किरणं कौ तरह्‌ नलिनकेतु 
भिंड गया । इदकेतु से भट अगद भिड़ गया जैसे कामदेव से सूनिवरेन् भिड़ जाता है ! इ्वर्मा 
-दुशील कुमुद से, अनेकं दूषण करने चाले दूषण से नील (भिड़ गया)। रथचक्रौ के चलने शौर गुडे 
के घक्कौ, लकुरियों कं भावात, जर्जर मुकुटो, हाथियो के दतो के सषट्रुनो से भयंकर, दल 
शिलातलों पर दिएु गए प्रहारो, सव्वलो, मूसलो, कलिसो, क्षसो ओर कोतो से, चमक्ते हए भिदि- 
पालो शौर करवालो से, 


धत्ता-धूल से दिगतो को आच्छादित करने वाले, युद्ध करते हए, विद्यधरो ओर 
अमरो से सचूरित मुकुटो से, भिरे हुए र्थो भौर ध्वज-चामरो से धरती महिते हो गई । 


(8) 
तव रावण ने राम पर रीकछ कं वालों के पुख से सज्जित एक दो वीस तीस ओर पचास 
तीर सहसा छोड । वे धरियलोह्‌ (लोभ धारण करने वलि, लोहा धारण करने वाले) थे इसीलिए 
वे गृणच्युत (गुण, डोरी से च्युत) थे । वे ऋजुक (सीषे) ये इसीलिए मोक्ष के लिए उद्यत ये। 
चित्र-विचित्रं थे इसलिए च्चल ये । पेहुण (पख) से सहित थे, इसीलिए नभचरथे । धम 
-विमु्त थे, इसीलिए पर को माहत करने वाले थे । कोध फे वशीभूत ये, उसीललिएु कटर थे! 
तीये (पैन) थे इसलिए ममं का उच्छेद करने वाले थे । सफल थे, इस आश्चा को पूरा करने वाले 


9 
3. ^ लीलह । 4 4. दस्णचलण° । 5 ^? "करवाते भूयर्ताहि । 6. ^ जुन््िहिति । 
(8) 1. ^ हलएवहि 1 2 4 श्वुपुः । 3 ^ दुतीसवीस । 4. मोकखज्जुय । 
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रयगय तेण जि ते पलचक्खिर वहियजोह्‌ तेण जि जयकखिर ! 


दीहायार णायणंआया पत्तदाणः जिह सयगुण जाया । 
एत णहूते महत भयकर जिगिजिगत पडिवक्खखयकरे । 
बार्णाहि बाण हणिवि काकरत्थे रावणु विहसषिवि भणिउ समत्थे 10 


घत्ता--णियघरिणिहि भग्गड्‌ सयणसमग्गइ घरि बाणासणु गणिडं जिह ॥ 
भडरहिररसारुणि आहवि दारुणि को विध्‌ दहवयण तिह ।६॥ 


9 
दुवई--हो हो जाहि जाहि तहु णासहि धणुसिक्खाविवज्जिगो ॥ 
मा णिवडहि करालि कालाणलि लक्वणसरि परज्जिभो ॥8॥ 
` ` कि दिदि सुरटिठ कि चावलदिठ। 


कहि" वद्ध. ठाणु करिः णिदहिड बाणु | 5 
धणुषेयणाणु ` बृर्ह पहाणु। 
गुरूगेह गपि अण्णवउऽकिं पि । 
पण देहि जुन महु तुह सुसज्ु । 
सीयावहार' जज्जाहि जार । 
: तदि रणवमालि सुह्‌डतरालि । 
खरकरपवट्‌्टु ददट्ढोट्‌ट्‌ श्ट्ट्‌ । 10 
णिद्‌ढवियदुदूयु इदई पद्‌ । 


थे । पापगत्त (वेगवाले) थे, इसीलिए मास खाने वलि थे । योद्धायो को मारने वाले थे, इसीलिए 
विजय के आकांक्षी थे । लम्बे आकार वाले वे मानो साप हो, पाच्रदान कौ तरह सौ गुने हो गए । 
आकाश के मध्य से आति हए, महान्‌ भयकर चमक्ते हुए गौर प्रतिपक्ष के लिए भयकर वाणो 
को बाणो से.आहत कर, समर्थं राम ने रावण से हंसकर कदा-- 

धत्ता--रे रावण, स्वजनो से परिपूणं जपने घर मे गृहिणी के सम्मुखे जिस तरह्‌ तुमने 
धनुष को समज्ञा है, भटो के रक्त रस से अरुण दारुण युद्ध मे उस प्रकार कौन विद्ध करता है ? 

| | (9) 

होहो रे रावण, तु जा-जा। धनुर्वेद शिक्षासे रहित तु जा-जा। लक्ष्मण केतीसेसे 
पराजित तू कराल कालाग्नि मे मत पड । 

कहाँ दष्टि-मूष्टि, गौर कहँ धनुरयेप्टि ? कहाँ लक्षय वधा मौर कहाँ वाण रखा ? धनुर्वेद के 
ज्ञान को किसी प्रधान गुरु के घर जाकर कृ ओर सीख लो। फ़िर युद्ध करो । मेरे चिए तुम 
मुमाघ्य हो ¦ सीता का अपहरण करने वाले रे जार, तू जा-जा । तव वहां युद्ध के कोलाहल से पूरणं 
सुभटो के वीच्‌, खरकरो से स्पृष्ट होठ चवाता हुभा, ऋद्ध तथा दुष्टो काना करमेवाला 
5. ^. पत्तदाणु 1 

(9) 1 ए किह 1 2 ^ बुज्न्निड 1 3 ^ अष्णमउ, ? अण्णविड । 4" » 16405 05 1८ § 
जज्जाहि जार, सीयावहार ! 5 ? पटु 
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ता कुद्धएण धूमद्धएण । 
णं जलियजाल ण विज्जुमाल । 
चलजलह्रेण वरिसियसरेण | 
क्यञाह्वेण तह राहुवेण । 15 
धमधगधगति उम्भुक्क" सत्ति । 
वच्छयलि खृत्त रत्तावलित्त । 
णं रत्त वेस मुच्छाविसेस । 
पसवणुक्ुणति हियवड लुणंति | 
धत्ता- ज इदई जित्तंड कोवपलित्तउ तं ददहमूहुं ग खयजलणु ॥ 20 


ओत्थरिड.समत्थदि णाणासत्थहि दुज्जयपडिवलपडिखलणु ॥\9॥ 


10 
दुवर्द-पभणई णत्थि एण दददणा तुह णिहएण रणजभोः॥ 
भो भो राम राम महं पहरहि संचोयहि महागमो ॥छ॥ 
हो हो एण सुट्‌ लज्जिज्जइ कुलसामिहि किह असि कडिडज्जड । 


तुह वेहाविड ताराकते मण्णु चि मुक्वएणः हणुवते । 

हर देविदेणः विं णड छ्िप्पमि तुम्हहि माणुसेहि किं जिप्पमि । 5 
जाहि जाहि जां बधवगत्तद णड णिवडति" खृरुप्पविहत्त्‌ । 

जाहि जाहि जा चक्कृ ण मेल्लमि तुह सिरकमलु ण लुचिवि घल्लमि। 
दप्पुन्भडभडवदविमह त णिभुणेवि पवृत्तु वलहहे । 


इन्द्रजीत प्रविष्ट हभ । तवे धूमघ्वजी कर द्ध युद्ध करने वाले रामने उस पर धक-धक करती हुई 
शवित छोडी जो मानो चलती हुई ज्वाला अथवा विदयुन्माला हो । रक्त से लिप्त वहू वक्षस्थल 
पर जाकर इस प्रकार लगी, मानो लाल (परिधानमे) वेश्या हो या मूर्च्छाविकशषेष हो, क्षरण 
करती हुई या हूय को काटती हुई । 

घत्ता--जब इन्द्रजीत जीत लिया गया, तवं क्रोध से प्रदीप्त, अपने समथं नाना शस्तं 
से अजेय प्रतिपक्ष को स्वलित करने वाला वह दशमुख उछल पड़ा, मानो दुष्ट जन उछला हो । 

(10) 

रावण कहता है- तुम्हारे द्वारा इस इन्द्रजीत के मारे जाने से युद्ध विजय नहीं है । अरे 
राम मञ्च पर प्रहार करो) अपना महागज अगे बाय! हो हो, उसे लज्जित होना ही 
चाहिए, कुलस्वामी पर इसके हारा भला कंसे तलवार निकाली जाएगी ? तारापति सुग्रीवं 
ओौर मूखं हतुमान्‌ के दारा तुम प्रचित किए गए हो । मँ देवदेवेन के द्वारा भी स्पृश्य 
नही किया जा सकता, तुम जैसे मनुष्यो दारा तो कैसे जीता जाञंगा ? जब तकं बुरों 
से विभक्त होकर भाइ्यो के शरीर नही गिते, जागो-जाभो, मै चक्र नही छोडता 
ओर तुम्हारे सिरकमल को काटकर नही फेकता । यह्‌ सुनकर, दपं से उद्भट भटसमूह का 
6 «^ पचिमूक्क । 7 &? पसरणु । 

(10) 1 ^? रणजुभो। 2 ? मुक्कएण । 3 ^ देविदें णविड छिपमि 1 4 ^? विहुडति 
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परमणीथणसिहुरणिरिक्वण मर मर खल अयाण दूवियक्खण । 
फ सीहेणः सरह दारिज्जदइ्‌ पड मि कई" लक्वणु मारिज्जइ । 16 
ङवविसेसपरज्जियमेण दइ जामि जामि जह अण्पहि जाणदई ! ` 
जामि जामि जद सेव समिच्छहि मह पयपकय पणविवि मच्छि । 
चत्ता--पडई रणउदहि" मारिवि भिच्च वियारिवि ढोइवि लक विहीसणहू ॥ 
। बोल्ि'" पालेसमि हउ जाएसमि सहृ सीयइ सणिहैलणहु 110॥ 


11 
दुवरई--ता दसकधरेणः मणिकुडलमडियगंडएसय ॥ 
छिप्ण असिसुयादइ णवणिसियद्ः सीयाएविसीसय ॥छ॥ 
रपिवि रामह अग्गडइ धित्तउ' पुणु सखार खलखृरे वुत्तउ । 
लइ लंड राहव धरिण तुहारी एह ण होद्‌ कया वि महारी । 
मुय पिय पेच्छिवि मुच्छिड रहुवदइ्‌ क रपहुरणु णिवडिर ण विहावद । 5 
सित्तड हिमसीयलजलधाररहि“ भसासिड चमरिरुहुसमीरदहि। 
कहू व कह व संजाउं सचेयणु चकण्णामूहुणिहित्तथिरलोयणुः । 
ताव विहीसणेण विण्णत्तउ सीयामरणु ण देव, णिरत्तउ । 


विमर्दन करे वाले बलभद्र ने कहा-रे दूसरे की स्त्रियो के स्तन के अग्रभागको धूरते वाले 
पंडित अज्ञानी दृष्ट मर-मर, क्या सिंह के द्वारा शरभ विदीणं किया जाएगा ? तुम्हारे दारा 
तो भल "क्या लक्ष्मण मारा जाएगा ? अपने रूप विशेष से मेनका को पराजित करने वाली 
जानकीथदितुमेदे दोतोर्मै जाताहं) मै जाताहं, जाता हँ यदि तुम मेरी सेवा करनो मान 
तेते होरे मेरेचरणकमलो को प्रणाम करके वने रहते हो 


घत्ता-तुम्हे रणमूख मे मारकर, भृत्य का विचार कर, विभीषण को लका देकर, मै अपने 
कए करा पालन करूंगा मौर सीता देवी के साय अपने घर जाऊंगा । 


(11) 

(तव, मणिकूंडल से मडित है गडदेश जिसका एसे दशानन ने सीता देवी का सिरछुरी से 
काटे दिया मौर कर्‌ होकर राम के भागे डाल दिया गौर फिर उस दुष्ट क्षुद्र ने कहा-रे राघव, 
पले अपनी गृहिणी, यह कभी भी हमारी नही होगी । अपनी प्रिया को मरा हुमा देखकर 
रर्ममृच्छित'हो गए । उनके हाथ से शस्त्र गिर गया परन्तु वहु नही जान सके । हिम से शीतल 
भल धारा से सिक्त वह्‌ चामरो की हवाओ से आच्वस्त हुए । वह्‌ किसी प्रकार वदी कठिनाईसे 
सचेतन हए 1 उन्होने अपने स्थिर नेत्र कन्या के मूख पर कर जिए । इतते मे विभीषण ने कहा-ै 


(ष कक 
% ? "पडविद?। 6 ^ सिहेण । 7. 4. पराच । 8. ^ परिज्निय” 9 ^ रणमूहि ¦ 10 42 वोलिउ । 


। (11) 1. ^ दहकघरेण। 2 «^? भसिसुयाइ मायामयसीयाएवि०। 3 ९ वित्तउ ! 4 ९ 
सीययजन० । 5. 4.8 कतामुद" । 6. ^ °गिहृत्त 7. 4.8 हो ! 


192] भहाकवि पृष्पदन्त विरचित महापुराण [78. 11. 9. 
खयरिदेण दिट्टतुहूषाएं इवियालु* दरिसाविर भाएं । 
ता दहमृहेण भाई दुब्बोर्लिड पदर णियवसुम्मूलिवि' धर्लिड । 10 
विणु अन्भासवसेण सरासइ गोत्तकलिई लच्छि ध्र वृ"" णास" । 
एड ण चितिड कुलविद्ध सण स्मह दुट्‌ठ कटु दुदंसण । ¦ 


पररह" मिलेवि काद किर लद्धड पड अप्पाणउ अप्पणु खद्धडं । 
धत्ता--आरुट्‌ऽई" करिवरि चलपसरियकरि जो आसंघदई वालतणु ॥! 
महिहरं भेत्लेप्पिणु महि लघेप्पिणु मरइ मणुड सो मूढमणु ॥11॥ 15 
12 


दुवर्ई-मई कद्ध ण रामु कि रक्खडई भडहणहणसवालए ॥ 
भाय आउ जद सक्कहि भिड़ इह समरकालणए 1।छ।। 


त णिसुणेषप्िणु पह पणवेप्पिणु । , 

णवघणणीसणु भण विहीसणु । , ॥ 

जड पिड जपहि सीय समप्पहि। | 5 

णिवणयजुत्तह दसरहपुत्तह । 

होसि सहोयरं - तो तुहुं भायर ¦ 

सामि महारउ सयणपियार। 

णं तो लज्जमि णठः पडिवेज्जमि । 10 

त्ख सुहित्तणु  इुन्जसकत्तणु । 
होई भसारे इट जारे ! 2 


देव, यह निरिचित रूप से सीता का मरण नही है । तुम्हारे घात के देखनेवाचे मेरे भाई ने यह इन्रः 
जाल दिखाया है! तब रावण ने अपने भाई (विभीषण) से कहा- तुमने अपने वश की जड कोः 
उखाड कर डाल दिया 1 अभ्यास के निना सरस्वती मौर गोत्र की कलह से लक्ष्मी निदिचत रूप से. 
नष्ट हो जाती है । रे कुल के विध्वंसक दुष्ट दुमुं ख कठोर एव दृदशेनीय्‌, घुने इसका विचार नही 
किया ? दूसरों से मिलकर आखिर तूने क्ण पा लिया ? तूने अपने को अपने से खाया ? ' | 

धत्ता-चचल ओौर प्रसरित सूड वाले हाथी के कद्धहोने पर, जो पवेत छोड़कर भौर 
धरती का उल्लंघन कर बालतृण का आसरा तेता है, सूढमन वह्‌ व्यक्ति मारा जाता है । 

12) । 

मेरे क्र द्ध होने पर जिसमे भटो का मारो-मारो शब्द हो रहा है, से समरकालमे क्या 
राम तुम्हे बचा सक्ताहै? है भाई भाभो भौर जहाँ तक हो सके यहाँ से युद्ध करो ! यह्‌ युनकर 
ओर प्रभु को प्रणाम कर नवधन कर समान शब्द वाला विभीषण कहता है--यदि तुम प्रिय कहते 
हो तो सीता को राजाके न्याय से युक्त दशरथयुत्र राम को सौप दो । तभी तुम मेरे से.भाई हो । 
तभी मेरे स्वामी ओौर स्वजनप्रिय हो, नही तौ मँ अपने को लज्जित मनिता हूं मौर अपयश के कीतंन 
तुम्हारे स्वजनत्व को स्वीकार नही करता । असार इष्ट मित्र रहै, जिसमे धड धूम रहे हं । पता- 
8. 4९ इदजाचु । 9 ^ पड णियक्लु उम्मूलिवि । 10 4 धृड । 11 4 240 श 1115: एवमेव 
भप्पठ सतासद, ए 198 {€ 1106 एप 90068 7 गी 12. 42 वदरिहि । 13 ^ आङूडद्‌ । 

(12) 1. हेड । । 


१६. 13. 4] संहाकद-वुभ्फयेत-निरदयरं महपुरणु [192 


भभियक्रवेधद्‌ णिवेडियविधडई | 
महिचृयलुयभुडइ ता तहि समुद । 
केयवीराहूवि मेइणिराहृवि । 
वहुदार्टिवि लगड राहृवि । 15 
भीसणु रावणु परभारावणु। 
रजियसुरसह वे वि महारह्‌। 
रणभरधूर्खम वेवि सविक्कम। 
पडिहुरि हलहर धवलियकुलहुर । 
वे वि महाजस णं भासीविसः। 20 
फ्णिकालाणण ण परचाणण। 
हिमसमतमतणु* भआयङटियधणु । 
घत्ता--कपावियजलथल छाईयणहूयले रणि मेलावियञमरयणः॥ 
सहूरिसं गलगज्जिय खयभयवज्जिय णाइ दिसागय कुदयमण ॥112॥ 


13 
दुवद्--राचण राम वे वि जज्ति सुरोसवसा" प्रहाभडा ॥ 
छुडु चछड्‌ दुक्क मक्के वाणावलि दृडु छडु चिण्ण धयवडा ॥छ।! 

छ चद्‌ णाणाजाण्‌ड भिण्णडइ  छड्‌ छड्‌ धवलई छत्तइ छिण्णर्‌ | 
छदः णररुडखडमडिय महि छ्‌ गय धिय लोदह्ियः सारहि। 

काएंगिर रहै धरती पर कटी हुई भृजाएं पडी हई है, एेसे उस युद्ध मे-जिसने वीरो का 
माहत्‌ क्रियारहै, जो धरती की शोभा की रक्षा करने वाले है जिन्होनै अनेक ह्ासोकी 
रकषाकी है, एसे राम के साथ रावण लग गया (भिंड गया) । रावण भीषण था, शत्रुम को 
मारे वाला था! वे दोनों महारथी सुर सभा को रजित करने वाले थे । दोनो रणभार उठाने मे 
पक्षम ओर पराक्रम से सहित थे। रावण ओर राम जैसे धवल मदराचल हौ । दोनो ही महायशस्वी 
मानो सापदहो। नाग जैसे काले मृखवाले ये । मानो सिह ये। हिम भौर अंधकार के समान 
शरीर वाले गपने धनुष ताने हुए-- 

धत्ता-जिन्होने जल-थल को कपा दिया है, आकाश थलं को आच्छादित कर दिया है, 

भर युद्ध मे देवो को इकट्ठा किया है, रेस वे दोनो स्वाभिमान से गरजते से हए, क्षय भाव से 
रहितं जैसे कुपितमन दिगज ये । 


(13) 
स्यन्त क्रोध क वशीभूत होकर महाभट राम गौर रावण भापसमे युद्ध करते है । वे शीघ्र 


ही बढे ओौर बाणावली छोडी । शीघ्र ध्वज छिन्न हो गए । शीघ्र नाना यान छिनन-भिन्न हो गए ¦ 
पवल छतर कट गषएु। शीघ्र धरती मनुष्यो के घडो के खड से पट गई । शीघ्र ही रथ चकनाचूर 


[णका 
2 ४ भाप्तावि। 3. ^? हिमतम्तमतणु 1 4.  मेत्ताचियः । 
(13) 1. ५९ सरो" 2 २ घुड्‌ ड णर०। 3 ^ सु टि । 


194] महाकवि पुष्पदन्त विरचित महापुराग [78 13. 5 


छु संदण ममुमूरिवि घल्तिय पडिमयगल मायगरहि पैल्लिय । 5 
चड़ छद रामु थामु जा दाद्‌ जाव खगिदुं रहुगु विहावर्‌ । 

जव जुज्छि वावरइ सहोयर्‌ तावतरि पदट्ट्‌ दामोयरः । 

पभणई णिसुणिः देव सीराउहं वीर पम चुवियपउमामुह । 

राम राम रामामणहारणं युवलासुयं अरिविदवियारण । 

हठं किकरं "कटोरपिहुकरयलु भाद्‌ तुज्ज 'पविरोलि्यपरनलु । 10 
जीवमि जाम वदूरिमारणविहि जगि रयणियरचिधणिवतरसिहि । 

ताव एउ पड पहुविच्छुरियख सड करेण कि पहुरणु धरियखउ | 


घत्ता--रक्खियकूलगिरिदरि इडं तैरउ हरि मद मूड मइ आलद्धनउ ॥ 
पविखरसरणहर्हि अवि रलपहरहि दारमि दहमृह्‌ मत्तगउ 1113॥ 


14 


द्वर्ई--ता रामेण कण्ट मोक्कल्लिडः वोत्लिउ तेण दहमुहो ॥ 
रे अपवित्त धृत्त परणारीरत्त म थाहि समुहो ॥८।॥ 


विहिदुव्विलसिखं तुह वि महीसरं ओसरु भोसरु मा सधि सर । 
कुद्इ तुह वहमूह णहरदवद् रहिविरायपायरारईवईं । 


कर फक दिए गए । मदगज के द्वारा प्रतिमदगज पीछे धकेल दिए गए । शीघ्र जब तक राम 
अपने थाम को दिखाते है ओर जव तक विद्याधरेन््र रावण चक्र दिखाता है । ओर जब राम युद्ध- 
व्यापार करते है, तव तक सहोदर चक्ष्मण वहाँ प्रविष्ट हुभा । उसने कहा--ह देव, लक्ष्मी का'मुख 

मने वले वीर पद (राम) श्री राघव, है राम-राम, ललनामो (स्रियो) के मन को हुरण करने 
वलि, सुवला के सुत, शत्रसमूह का नाश करने वलि हे राम, विशाल ओर कठोर करतल वाला- 
शत्रूवल का मथनं करने वाला तुम्हारा भाई जव तक जीवित हूं तवं तक शत्रुओं के लिए 
सारणविधि एवं निशाचर-ध्वजी नुपसरूपी वृक्षोके लिए आगहूं। तो फिर अपनी प्रभासे 
विच्छरित यह्‌ अस्त्र भला आपने अपने हाथ मे क्यो धारण किया ? 


घत्ता- जिसने कूल रूपी गिरि की धाटी की रक्षा की है, एेसार्मँ तुम्हारा सिह हं । आलब्ध- 


जय, तुम मुञ्ञे छोड-खछोडो, वेज ओर तीव्र तीर हयी नखों ओौर अविरल प्रहारो से मत्तगज दशमुखं 
का विदारण मै कल्गा। 


(14) 
तव राम ते लक्ष्मण कौ मुक्त कर दिया ¦ उसने रावण से कहा-रे अपवित्र धूतं, परस्त्री 
मे रत, तु मेरे सम्मुख मत ठहर । भाग्य से दुविलसित तरु भी महीक्वर है! हट जा-हृट जा, तु शर- 
सधान मत कर । राजा राधवकै नखो से प्रदीप्त चरणकमल तञ्च प्र ऋद्ध है) भाजतेरी 


4. ‰? पडिमयगर । 5. & दैव णिसुणि 6 4? कठोर” । 7. 4 परितोलिय० । 8. ^ जणरय०। 
(14) 1. ^ मोक्कलियड । 


गृ१, 15. 5] महाकद-पुष्फयत-विरदयर महापुराण [195 


अज्जु तुञ्जु परमाउसु पुण्णड जिह तृथरयणुः कुसील ण दिण्णड ! 5 
मइ मृक्काईं दसास णियच्छदहि तिह एवहि पहरण पडिच्छहि । 

कयसमरेण गहियरिउजीवे त णिसुणेवि वृत्तु" दहगीवे। 

तत्लरजलि कलासु" वि जलयर अदुममामि एरंड वि तरुवर । 
खलसुग्गीवरामणलहणुयह्‌ तारक्दकुमुयह खममणुयह्‌ । 

एयह मन्ड तुह मि धड़ भण्णहि तेण वप्प मद्र रणि अवेगण्णहि ! 10 
मुइ मइ तेरउ आहु केह महु मयगमसयतर° जेहुड । 


भणई विहीसण्‌ जुज्खसमत्थद्‌ पहु मेत्लेसद मायासत्थद्‌ । 
चितहि तुह पण्णत्ति जणहूण लह करि मायाबाहृण पहरण ] 
धत्ता-त तेम करेप्पिणु भुय विहुणेप्यिणु अग्भिरटड दहमुहह हरि। 
केडयणवयणुत्तिहि महणपवित्तिदहि णाइ समृदहु सुरसिहरि ।14॥ 15 


15 
दवर्ई-वेणणि वि पीयवास बेण्णि वि णीलंजणगरलसामया ॥ 
दोहि मि कुलिसकेक्कसकुसवस चोदय मत्तसामया ॥छ।। 
वेविकुद्धनद्धलाण मूक तेहिदिव्व नाणं। 
रामणेण मृक्करू णा लक्खणेण पक्खिराउ। 
रावणेण अघधयार्‌ लक्छणेण मुक्कं सूरं । 5 


परम यायु पूरणं हई । रे कुशील, जिस प्रकार तु ने स्त्रीरत्न को नही दिया उसी प्रकार रे दशमृख, 
मरेष्रारा छोडे गए प्रहरणो को देख भौर उन्दं स्वीकार कर! यह्‌ सुनकर युद्ध करने वाले, तथा 
जिसने शरत्‌ के प्राण म्रहण किए है, एेसे दशानन ने कहा-छोटे तालाव मे कटुभा भी कंलाश है | 
विना पेड के गव मे एरड भी वृक्षवर है । दुष्ट सुग्रीव, राम, नल थौर हनुमान्‌, तारकूद, कुमुद 
तथा विद्याधर मनुष्यो के मध्य तुम भी भट कहुलति हो । इदीलिए युद्ध मे तुभ मेरी उपेक्षा 
कर रहे हो ! छोडो-खोडो, तुम्हारे भयु मे उतना ही अतर है जितना कि हाथी बौर मणक मे ! 
विभीषण कटूता है- स्वाभी, यद्ध भे समथे यह्‌ रावण मायावी मस्र छोडेगा । है लक्ष्मण, तुम 

रप्ति विद्या का चितन करो, तुम शीघ्र ही मायावी अस्त्र ले लो । 
. पत्ता-तेव उस प्रकार केर, भपनी भुजा को ठोक कर, लक्ष्मण दशमुख से भिड़ गया 
सते स्वरश्ेण्ठ कविजनो की उक्तियो से तथा मथनपवृत्त देवपवंत (युमेर) समुद्र से भिड जाता है। 

(15) 

दोनो के पीले वस्त्र थे। दोनो हो नीलाजना भौर गरल की तरह श्याम थे। दोनो ने ही 

वेख के कठोर अंकुश से वशीभूत मतवाले इयाम गज प्रेरित किए । 
वै दोनो ही वद्धलक्षय थे! दोनो ने दिव्य वाण छोडे। रावण ते नायवाण छोडा, 
वर्षण ने गरुढगज तीर छोडा ) रावण ने अंधकार वाण छोडा, लक्ष्मणे सर्यवाण । रावणने 


न, 
क तिपरमष 3 ^£ वृत्तड। 4 ^ किकलासु, ग किकलासु प्रेवक (?) अयवा किकान्सु 
$ (), ए 1500768 2 ए अथवा किकलासु कुवि जीव न तु भजमर्स्यादयः, 5. ? मयगसमयत। 
(15) 1. ^ ुलिसतचक्करसकुस" 
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रावणेण मेरु चंड  लक्डणेण बज्जदड्‌ । 
रावणेण आसु आयु लक्डणेण सेरिहीसुः । 
रावणेण वारिवाह लक्खणेण गधवाहु । 
राणेण चिच्चिजाल लव्खणेण मेहमाल । 
राचणेण दति दीह लक्खणेण मुक्क सीह । 10 
रावणेण रक्खर्सिदु लक्खणेण खेउविद्‌ । 
रावणेण रत्तिणाहु लक्वणेणं मुक्क राहु । 
रावणरेण मुक्कु रुक्ख लक्खणेण दुण्णिरिक्खु । 
पज्जलतु जायवेख दिमयग्गलग्गतेउ । 
घत्ता--पुरसमरसमस्थे विज्जासत्थे जेण जेण रावणु हणद्‌ ॥ 15 
पडिवक्खीहृए भासुररूवे त तं लक्णु गितल्लुणड 1\15॥ 
16 
दुवई-ता धगधगधगंतुः खयजलणु व खेयरलच्छिमाणणो ॥ 
खणि वहुरूतिणीई" वहुरू्वाह उद्धाद्रउ दसाणणो ॥छ॥ 
गयवरि गथवरि हयवरि हयवेरि रहवरि रहवरि णरवरि णरनरि। 
येयरि अन्भिडति पवरामररि छत्ति विमाणि जाणि धड़ चामरि । 
चहुं मि पासहि भड्‌ भीसावेणुः जति थलि महियलि णहयलि रावणु । 5 
वीसपाणिपरिभाभियपहरणु तिणयणगलतमालसणिहतण्‌ । 


प्रचड मेरुबाण छोड़ा, लक्ष्मण ने वज्नदड। रावण ने शीघ्र भङ्ववाण छोड़ा, लक्ष्मण ने प्रचड 
महिष वाण । रावण ने मेधवाण छोडा, लक्ष्मण ने पवनवाण। रावण ने अग्निवाण, लक्ष्मण 
ने मेघमाल । रावण ने दीधंगज छोडा, लक्ष्मण ने सिंहूबाण । रावण ने राक्षसेन, लक्ष्मणः ने 
्षेमवृ द । रावण ने कामवाण छोड, लक्ष्मण ने राहु बाण । रावण ने रुक्ष वाण छोडा, लक्ष्मण 
भी, जिसका तेज दिगगजो के अग्र भाग को लग रहा है ठेसा, अभ्निवाण छोड़ा । 


घत्ता-देव-युद्ध मे समथं जिस-जिस विद्यास से रवेण आक्रमण करता, उसके 
परतिपक्षीभूत तथा भास्वर रूप उस-उस वाण से लक्ष्मण उसे नष्ट कर देता । 


(16) 
तव प्रलयाग्नि के समान धक-धके करता हुआ लक्ष्मी का अभिमानी, विद्याधर रविण 
क्षण-क्षण मे बहुरूपिणी विद्या के साथ दौडा। 
गजवर-पजवर पर, अइववर्‌ मदववर पर, रथवर रथवर प्र, नरवर नरवर पर, खेवर- 
प्रवर अमर, छत्र विमान यान ध्वज ओर चामरो पर जा भिड़ । चारो ओर भयंकर योद्धा रावण 
पल मे जल, थल, महीतल बौर नभतल मे था । अपने वीसो हाथो से अस्त्रो को घुभाता हज, शिव- 
कण्ठ ओर तमाल के समान शरीर तरला, गृजाफर्लो के समान अरुण नेववाला, मारो-मारो 


2. ^ येरिदहासु, 7 सेरिहैसु । 
(16) 1 ^? धगरघगतु । 2 ‰? शकूवणीए । 3. ^ प्रउरामरि, ? पडरपवरामरि 14. 2 भीसामणु। 
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गृजापुजसरिसणयणारूणु हण हणु हण भणतु रणदारूणु 1 

अरग पच्छड चचलु धावई मणहू वि पासिड वेए पाव । 

गयकुभयलडं पार्याह्‌ पेल्लइ्‌ ञ्च त्ति दत उम्मूलिवि धट्लद्‌ 
परिभमंतकेरिवरकर वच्‌ सिविखड' गेज्जावलिय गिलूचद । 10 
सारि कसमसति मुपुम्‌रईइ अतरसेणासणिय वियारद। 


विलुलियकण्णचमर अच्छोडद कच्छीलविय घटिय, तोडड 
असिणा दारदइ मारइ मयगल धिवई णहगणि चलमृकत्ताहुल । 


घत्ता--भीमाहवचडरहि" दढभुयदडहि चप्पिवि हुकरेवि धरई ॥ 
करि रोह जोहई करहि मोहड दसणविहिण्णु"" वि णीसरइ्‌ 116॥ 15 


{7 


दुव -फोडिवि" भसवारसौसनकद भिरई सकवयगत्तईं 
छिदिवि पक्खराड हय मारिवि परियाणई विदित्तई" \18॥ 


गयणयलि लसमेवि कहकहुरव हसिवि बहुरूविणी रामकेसवहुं मय तसिवि । 
ता' रक्वधयलक्खणा गुयुगुलतेहि रिखदूज्जया लोहदढमटियदतेहि* 1 
णवजलहररोहि ब जललव मूयतेहि चलकण्णतालेहि सुरभिरिमहतेहि । 5 


कहता हुभा, युद मेँ भयकेर राचण चंचल हो अगे-पीे दौडता ह । मनं से भी अधिकं वेगं से वहं 
जता है ¦ गजकृभ-स्थलो को वहु पैरसे पेल देता रहै, शीघ्र ही हाथी के दातो को उखाड़ देता 
है, घूमते हुए करिवरो को सूडो से वचित करता है, ग्रीवा से क्षुद्र धटिका सूपी नक्षघ्रो को तोड़ 
तेता है ! कसमसाते हुए गन-पर्याणो को मसल डालता है । सेना के भीतर स्थित लोगोको 
विदीणे कर देता है ! चचल कर्णं रूपी चमरो को छिटक देता है । कच्छा (कूल) से लटकती हई 
धटियो को तोड़ डालता है । तलवार से हाथियो को विदारित कर मार डालता है ओर मूक्ता- 
फलो को आकाश मे विदिरदेता है । 


वत्ता-भीमयुद्ध मे प्रचड दृढ भूजदडो से चापकर ओर हुकार कर वह्‌ हाथी को पक- 
ता है, उसे रोक्ता है, देखता है, आव्तंन आदि चेष्टाओ से उसे मोहित करता है ओौर दाति पे 
विभक्त होते पर भी उनमे से निकल आता है । 


(17) 
भश्वारोदियो क श्िरस्नाणो, सिरो ओर कवच सहित शरीरो को नष्ट कर, कवचो को 
काटकर अर्व को भाहूत कर, उनके पर्याणिको को विभक्त कर देता है । आकाश्तल से लगकर 
कहकहाकर हसता है। इस प्रकार वह्‌ अनेक रूपो मे राम लक्ष्मणं को त्रस्त करके चला । तव 
राक्षसष्वनियो के समान लक्षणवलि, शत्रु के लिए अजेय वे दोनो, जिनके दात लोहे से खूब 
मढ हुए है, जो मेषो के समान जलकण छोड रहे है, जो चचल कणंतालो से युक्त है जो सुमेर 


(म कक्‌ 
5, £^ धावहई । 6 ^ ०करि वच । 7. ^ सविं । 8 ^? षटउ। 9, ^ भीमाउह्‌ । 10. ? °विरहितत। 
(17) 1 ^? तोडिवि । 2 विहृत्तद ¦ 3. ^ ताररववय, ? तो रक्वधय । 4. ? शदिय० | 
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श्षणद्षणियमणिकिकिणीसोहमारणेहि अणवरयकरडयलपरिगलियदीरणे६। 
सोवण्णसारीणिवद् द्चिधेहि  करणासियागहियगयणाहगधेहि । 
दंतमभिण्णग्गखगरहतुरगेर्हिः भड बे वि धिय गयणि मायामयगभेरि। 
ता मुक्क दहमुहिण. पच्छदय णहभाय विसविसम गरुतिसहरायार णाराय ) 
तप्पजरे चृ" तेणारिविद्वण्‌ अलिकसणु हणवसणु बीभवणु"” सिरिरमण्‌ । 
पुणु पहूरणादरणि मणि चिज्ज संभरिवि सरणियर जज्जरिवि हुकरिवि णीसरिचि । 
जा वीर उत्थरिवि चप्परिवि पद्वसरइ स रहगृ तहि ताम धर्णीसयो सरद । 

घत्ता--णवचदणचच्चिङ कुसु्महि अंचिख रयणा राकिरणोहदलु ॥ 

णं रावणलच्छिहि कमघदलच्छिहि करयलाड णिवडिउ कमनलु 1117॥1 
18 
दुवई--हूसतेण तेण महुमहणमहासुहडे णिओदय ॥ 
तं कुडिलयरचडलतट्विलय णिह गयणे पधाइयं ।।8॥ 


ता दिदृट्‌ णहि एतु सहस त्ति गिवडतु 1 
धाराकरालेहि करवालसूले्िः। 5 
क्षसमुसलसेत्लेहि वावत्लभत्लेहि । 


पवेत की तरह महान्‌ है, जो शन-स्न करती हुई मणि रूपी किकणियो से शोभित है, जिनके गंड- 
स्थल से अनवरत मदजल अजर रहा है, जिनके स्वणं-पर्याणो पर ऊँचे ध्वज वेधे हुए है, कानो के 
कारण भ्रमर जिन महागजो से गध ग्रहण नहीं कर पा रहै जिनके दतो केअग्रभागोसे 
विद्याधरो के रथ ओर अद्व भरन है, एेसे मायागनों से आकाश मे स्थित हो गए । तव उस रावण 
हारा मुक्त, विशाल विषधर भकारवाले, विष से विषमं तीर आकाश मे अच्छादित हो गए 
उसतीरपजर में शीध्ही जवशत्रुकाविदारक, भ्रमरकीतरहु श्याम, दुखकानाशकरने 
वाला भयकर वीर लक्ष्मण, फिर अपने मन मे प्रहुरणावरणी विधा का स्मरण कर, शरसमृहं को 
जजैर कर, हुंकार कर निकलकर, उछलकर चापकर प्रवेश करता है तव वहु धरणीर्वर रावण 
चक्र का ध्यान करता है। 

घत्ता-नव चदन से चचित, एूलो से भचित, रलो की आरामो के किरणसमूह्‌ के दल 

वाला चक्र इस प्रकार भिर पडा मानो कमलदल के समान ओखो वाली रावण की लक्ष्मी के 
करतल से कमल गिर पडा हो । 


(18) 

कद्ध होते हृए रावण ने उसे महासुभट लक्ष्मण मे नियोजित किया। कुटिलतर भौर 
च चल विदयुष्लय के समान वह्‌ चक्र आकार मे दौडा। 

तव वहु आकाश मे अता हुमा भौर सहसा गिरता हृभा देखा गया ! धाराओं से कराल 
करवालो गौर शूलो, सो, मूसलो, सेलों वावल्लो भौर धालो से तथा शत्रृजनो के लिए कतांतं 
5 ^ रुणृरुणिय? । 6. ^ गणवरयपरिगशचियकरडयलदारणेहटि । 7. ^ दत्तगिगिणिम्भिष्णखग । 8, 4 
दहूवेयण- । 9 छट । 10 ^ धीभवणु । 

(18) 1. ^ करवालवातेहि। 2 ^ °गूसलसत्लेि । 
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अररिणरकयतेहि केपणहि कोते । 
केयकण्टुपकखेण गवए गवक्वेण । 
कुमुएण कूदेण चदे मद्दिणः । 
सततूहणभरहेण णी्तेण सरेण । 
सुभ्ीवणामेण , ~“ हृणुवेण" रामेण । 10 
पडिखलिउ णड. बलिड ` अमरत्थु सचलिड । 
रणसिरिहि कूडलु वे णवरविहिं मडलु व । 
जसवत्लरीदनु व भुयजुयलतरफलु व । 
माणिक्कगणजडिख लक्खणहु करि चडि । 
घत्ता--ज चवकसमिद्धडः कण्टे लद्धड त णारड णहि णच्चियड" ॥ 15 


आणदरसोत्लिड सिरिथणपेत्लिड राड° रामु रोमचियउ" 1181 
19 
दुवई--णिवडिय कुसुमविदटिठ कड केलयलु हूरिसिय उरयसुरणरा ॥ 
भामिवि चक्कु भणिड गोविदे विसरिस णिसुणि दससिरा छ।। 


सदण तुरग मयमुदुय्भिगः । 

करि मलियगड मेदइणि तिखड । 

असि चदहायु लकाणिवासु। 5 
ससहरसमाणुः पुप्फयविमाणु । 

वदेहि देहि मा खयहु जाहि । 


कपनो गौर कोतो के साथ लक्ष्मण का पक्ष लेने वाले गवय, गवाक्ष, कुमुद, कुद, चन्र, महन 
शुष्ण, भरत, सरथ, नील, सुग्रीव, हनुमान्‌ भौर राम के द्वारा वह॒ चक्त प्रतिस्खलित नही हुजा, 
वह्‌ गड शया । अमरशस्त्र (चक्र) चल पड़ा । रणल्ष्मी के कूडल के समान, नव रविमंडल 
के समान, यशरूपी लतादल के समान, वाहृयुगल के तरुफल के समान, माणिक्यसम्‌ ह से विजडित 
बेह्‌ चक्र लक्ष्मण के हाथ पर चठ गया । 
पत्ता-जब च॒क्र की समृद्धि को लक्ष्मणने धारण कर लियातो आकाश मे नारद नृत्य 


कर उठे । आनंदर्स से उद्र लित तथा लक्ष्मी के स्तनो से प्रेरित राजा राम भी रोमाचित हो 
उठे। । 


(19) 

कुमवृष्टि होने लगी । कल-कल होने लगा । नाग, सुर गौर मनुष्य हापित हुए चक्र 
धूमे हए गोविद ने कहा-रे दशमुख, यह विशेष बात सुन ! स्यदन, तुरंग, मद से मुदित 
भ्रमर जिस पर है एेसा गलितगंड हाथी, त्रिखड धरती, चन्द्रहास कृपाण, लका निवास, चन्द्रमा 
कै समान पुष्पक विमान ओर वैदेही दे दो, विनाश को प्राप्त मत हौगो, राम कौ सुतुष्ट करो, 
उनके च्रणो भे प्रणाम करो । तेजं रहिते अपनी पतनी के साथ जीवित रहो । तव गोठ चावे 
3, & मयदेण । 4 ^ णपा णऽ 00 5 ^ णहूवडिख । 6 &? चक्क 1 7 ^^ णच्चिद । 8. 1.९ 
रामु राड । 9. 4? रोभविर । 

(19) 1. २८ पमुद्यसिग । 2. ससुर । 


महाकवि पुश्यदन्त विरचित महापुराण 


[78. 19. 8 
तुसवहि रामृ करिः पयपणामर | 
जीवहि अतेड कतासमेख । 
ददुह्रेण असिवरकरेण । 10 
असमजसेण अमरिसवरेण । 
ता भणिड तेण णिसियरधएण। 
पादककतणय गिम्पुक्कविणय । 
तुम्हह्‌ वराय कि मञ्जु राय। 
णियजीवधरणु सुग्गीवसरणु 1 15 
पदसरहु जद चि णृष्वरहु" तइ वि । 
विगयावेलेव देव वि अदेव । 
भडभिडणसगि महु जुज्क्षरगि । 
कि गणिड रामु तुह ही णथामु" 
जज्जाहि रंक ममातु लक । 20 
लज्जहि ण केव हिय सीय जेव | 
अवराउ तेव परिचत्तसेवः । 
राभाणियाउ रायाणियाड। 
लेसमि छलेण णियभुयबलेण 1 
इय भणिवि भीमु दुल्लघधाम्‌। 25 
आबद्धकोहु" भेल्लर सरोहु । 
आईइड्ढचाउ' रायाहिराउ। 
जा" उगगभाख वीसद्धगीख । 
ता तक्खणेण तहि लक्णेण । 30 
णं खयपयगु मुक्कड रह्ग्‌ । 
अय तुरत धारफुरंतु ! 


हुए हाथ मे तलवार लिए हुए, उस निशाचरघ्वजी ने कहा--जो दुविनीत मानवपु्रहै क्या 
वह तुम्हारा बेचारा (राम) हमारा राजा होगा ? अपना जीवधारण करने वाला यदि वहू सुग्रीव 
कीभ्ीशरण मेजाएु तोभी उसका उद्धार तदी हो सकता! देव भौर अदेव भी, भटो की 
जिसमे भिडत है, देसे युद्धरग मे अहकार शून्य हो जाते है, हीनशक्ति तुम्हे ओौर रामको 
क्या गिन ? रे दरिद्र जा-जा, लका माते हुए तुञचे शम नही आती ! रे सेवा का परित्याग केरे 
वाले, जिस प्रकार सीता को अपहत किया गया है, उसी रकार दसरी भी रानियो कोरे 
अपने भुजवल ओर छल से ग्रहण करूगा । यह्‌ कहकर भयंकर, राजाधिराज अलंध्यधामं 
रावण क्रोध से भरकर धनुष तानकर उग्र भाव से शर समूह्‌ छोडता है । तव उसी क्षण लक्ष्मण 
ने क्षयकाल कै सूयं के समान चक्र छोड दिया ! धाराओो से स्फुरित होता हृभा वह्‌ तुरत आया । 

3. कयपय । 4. ^ णउ उव्वरहु तई वि, ए णड उव्वुरहो तइ वि । 5 ? 800 शील ($ णिण्णद्भाभु 

सगामकामु । 6. ^ तुट्‌ दिण्णधामु, 7 ‰ परबिण्णसेव । 8. ए मबद । 9. 4.2 बाइद्चाउ । 10. ^? 

जग्म । । ८ 
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भमियकवघ्रह णिवेडियचिधंड । 
मर्हिचुयलुयभुदई ता तहि संजू । 
केयवीराहर्वि भेइभिराहुवि । 
वहुदाराहुविं लग्मऽ राहुवि । 15 
भीसणु रावणु  परमारावम्‌ | 
रजियसुरसह बे वि महारहं 
रणभरधूरखम वेचि सविक्कम। 
पडिहुरि हलहर धववियकुलहर ! 
वे वि महाजस ण आासीविसः। 20 
फणिकालाणण णं पंचाणण । 
हिमसमतमतण्‌ः अआर्यडिढयधण । 
घत्ता--कपावियजलयल छादयणहयल रणि मेलावियअमरयणः। 
सह्रिस गलगज्जिय खयभयवरज्जिय णाइ दिसागय कुयमण । 121! 


13 
दुबह--रावेण राम बे वि जुज्छति सुरोसवसा महाभडा । 
लुडु छ्‌ हुवक मुकेक वाणावलि चु छइ छिग्ण धयवडा 8! 

९ई छद्‌ णणाजाणह भिण्णड छुडु छुद्‌ घवलद छन्त छिष्णड । 
- दर्‌ णरर्डखेडमंडिय महि चह गय घटि लौद्विय" सारहि। 

काएगिर री है, धरती पर कदी हई भुजां पडी हई & एसे उस यृदध मे-भिसने वीरो का 
गह्वान श्ियाहै, जो धरती की शोभा की रक्षा करने वाते है, जिन्होने अनेक द्वारो की 
राकी है, एसे रामके साथ रावण लग गया (भिड गया) । रावण भीषण था, शरवरभों को 
मालेवालाथा। वे दोनो महारथी सुर सभा को रजित करने वाले थे । दोनो रणभार उछनेमे 
पक्षम सौरपराक्रमसे सहित थे। रावण ओर राम जैसे धवल मदराचल हो! दोनो ही महायशस्वी 
भानो साप हो । नाग जैसे काते मुवा थे । मानौ सिह ये! हिम शौर जधकार के समान 
शरीर वाले शपते धनुष ताने हृए- 

पत्ता-जिन्हीने जल-थल को कपा दिया है, आकाश थल को आच्छादित कर दिया है, 

भीर द्ध मे देवो को इकट् किया है, एसे वे दोनो स्वाभिमान से गरजते से हए, क्षय भावे 


#। 


रहित जसे कुपितमन दिग्गज थे । 


(13) 
, च्यन्ते क्रोध के वशीभूत हकरं महाभट राम यौर रावण आपंसमे युद्ध करते है । ते शीघ 
६ व ओर बाणावली छोडी । शीघ ध्वज छिन हो मए । भीध् नाना यान छिन्न-भिन्न हो गष । 
बल छते फट गए} शीघ्र धरती मनुप्यो के धडो के खडो से पट गई) शीघ्र ही रथ चकेनाचूर 


~~~ ~ 
2 
? माभराविप्त ! 3 ^ हिमततमसमत्तणु ! 4. ए मेत्लावियः। 
(13) 1. 4 सरोस' 2 ^ षड्‌ ड णर 1 3 ^ तुटियः। 


1941 भंहाकवि पुष्पदन्त विरचितं महापुराणे [78. 13. 5 


छइ संदण मुभुमूरिवि धत्लिय पडिमयगल" मायगहि पेल्लिय । 5 
छृद्‌ खड्‌ रामु थामू जा दावइ्‌ जाव खगिदु रहगू विहावइ । 

जाव जुजिद् वावरइ सहोयरु तावतरि पडद्‌टं दामोयर । 

परभणंहं गिसुणि, देव सीराउहं वीर पउम चूवियपउमामुह्‌ । 

रामराम रामामणहारण सूवलासुय अरिविदवियारण । 

हं किकर्‌ "कंडोरपिहुकरयलु भाद्‌ तुज्् म्पविरोलियपरवलु ! 10 
जौवमि जाम वइरिमारणविहि जगि रयणियरवचिधणिवतश्सिहि । 

ताव एड पड पहविच्छुरियउ सद करेण किं पहूरणु धरियडउ | 


घत्ता--रक्ियकुलमगिरिदरि हउ तैरड हरि मृद मुद मद भलद्वजडउ॥ 
पविखरसरणहर्यहि भवि रलपहरहि दारमि दहम्‌ मत्तगड 1131 


14 


दुवई--ता रामेण कणु मोक्कल्लिउ' वोत्लिउ तेण दहमृहो ॥ 
रे अपवित्त धुत्त परणारीरत्त म थाहि समुहो ।\@॥ 


विहिदुन्विलसिउ तुह वि महीसर ओसरु ओसर मा सधहि सर । 
कुई तुह दहम्‌ह णहर्दवद राहवरायपायराईवद । 


कर फेक दिए गए ) मदगजो के द्वारा प्रतिमदगज पीछे धकेल दिए गए । शीघ्र जब तक राम 
अपने थाम को दिखाते हँ भौर जवे तकं विचयाधरेन््र रावेण चक्र दिखाता है ! ओौर जव राम युद्ध 
व्यापार करते है, तव तक सहोदर लक्ष्मण वहां प्रविष्ट हुआ । उसने कहा--है देव, लक्ष्मी का मूख 
चूमने वाले वीर पद्म (राम) श्री राधव, है राम-राम, ललना (स्तियो) के मन को हरण करने 
वाले, सुवला के सुत, शत्र समूह का नाश करने वाले है राम, विशाल भौर कठोर करतल वाला- 
शत्रुबल का मथन करने वाला मै तुम्हारा भाई जव तक जीवित हं तव तक शत्रुभो के लिए 
मारणविधि एव निशाचर-ध्वजी नुप ख्पी वृक्षोके लिए आगहँ तो फिर अपनी प्रभासे 
विच्छरित यह अस्त्रे भला आपने अपने हाथमे क्यो धारण किया ? 
धत्ता--जिसने कुल रूपी गिरि की घाटी की रक्षा की है, एेसा म तुम्हारा सिह हूं । भआलब्ध- 


जय, तुम मृञ्ञे छोडो-छोडो, वज्र ओर तीत्र तीर रूपी नखो भौर भविरल प्रहारो से मत्तगज दशमुखं 
का विदारण रमै फरगा। 


(14) 
॥ तब राम ने लक्ष्मण को मुक्त कर दिया । उसने रावण से कहा-रे अपवित्र धूतं, परस्त्री 
मे रत, तु मेरे सम्मुख मत रहर । भाग्य से दुविलसित त्रु भी महीक्वर है । हट जा-हद जा, त्रु शर- 
संधान मत कर! राजा राघव के नखो से प्रदीप्त चरणकमल तुञ्च पर क्रुद्ध है। आजतेरी 


4. 447 पडिमयग । 5. ^ देव णिसुणि 6. ^ कटठोर० । 7. ¢ प्ररिततोलिय०। 8. ^ जणरय०। 
(14) 1, ^ मोवकलियडउ । | 


19; 
¶8. 15. 5] सहाकदपुष्फयत-विरइयउ महापुराणु [ 


अज्जु तुज्ज परमाउसु पुण्णउ जिह तृयरयणुः कुसील ण दिण्णड । 5 
भद्‌ मुका दसास णियच्छहि तिह एवाह पहुरणदं पडच्छहि । 
कयसमरेण गहियरिउजीवे त भिसुणेवि वृत्तुः दहुगीवे। 


तल्लरजलि कदलासु" वि जलयर अदुभगामि एरडु वि तवर । 
खलसुग्गीवरामणलहणूयह्‌ तारकुदकुमृयह खगमणुयह्‌ । 


एयह मज्द तुह मि भड्‌ भण्णहि तेण बप्प मड रणि अवगण्णहि । 10 
मृद्‌ मृद्‌ तेरउ भहु केहड मह ममृगमसयतर जं । 
भणई विहीसणु जुज्दसमत्यद पह मेल्लेसद मायासत्यदं । 
चितिं तुह पण्णत्ति जणदण लह करि मायावाहण पहुरण । 
धत्ता-त तैम करेषपिणु भुय विहुणेप्पिणु अन्भिट्रउ दहमुदहु हरि! 
कद्यणवयणृत्तिहि महणपवित्तिहि णाई समद सुरसिहरि ॥14॥ 15 


15 
द्वई--वेण्णि वि पीयवास वेण्णि वि णौलजणगरलसामया ॥ 
` दोहिमिकुलिसकक्कसकुसवस चोदय मत्तसामया ॥८॥! 
बेविकुद्धवद्रलण मुक्कतैहिदिन्व वाण) 
रामणेण मुक्कु णाड लक्वणेण पव्खिराउ। 
रावणेण अधयार्‌ ल॑क्णेण मुक्क सुर्‌ । 5 


प्रम भाग पूण ई! र कुशील, जिस प्रकार तू ते स्वीरल को नही दिया उसी तूने स््रीरलकोनही दिया उसी प्रकार रे दशमुख, 
भेरेद्रास छोडे गए प्रहरणो को देख ओौर उन्हे स्वीकार कर । यह्‌ सुनकर युद्ध करने वाले, तथा 
जिसने शत्र. के प्राण ग्रहण किए है, एेसे दशानन ने कहा--छोटे तालाब मे कद्ुभा भी कैलाश है ! 
विना पेड के गावि मे एरड भी वृक्षवर है । दष्ट सुग्रीव, राम, नल भौर हनुमान्‌, तारकूद, कमृद 
तथा विद्याधर मनुष्यो के मध्य तुम भी भट कहल्ति हो ! इसीलिए यद्ध में तुम मेरी उपेक्षा 
कर रहे हो । छेडे-खोड, तुम्हारे बायुध मे उतना ही अतर है जितना कि हाथी ओर मशक मे । 
विभीषण कहता है--स्वामी, युद्ध मे समथं यहं रावण मायावी स्त्र छोडेगा । हे लक्ष्मण, तुम 
प्रप्त विद्या का चितन करो, तुम शीघ्र ही मायानी अस्व्रत्रेलो। 
त्ता--तव उस प्रकार कर, अपनी भजामो को ठोक कर, लक्ष्मण दशमुख से भिड़ गया 
जे स्वरभेष्ठ कविजनो की उवितयो से तया मथनप्रवृत्त देवपवंत (सुमेर) समुद्र से भिड जाता है । 
(15) 
दोनो े पीते वस्त्र धे। दोनों ठो नीलाजना मौर गरल की तरह इयाम ये । दोनो ते ही 
वके कठोर अकुश से वशीभूत मतवाले श्याम गज प्रेरित किए । 
वे दोनो ही वद्धलक्ष्य थे। दोनो मे दिव्य वाण छोडे। रावण ते नागवाणं छोडा 
लक्ष्मण ने गरुडगज्‌ तीर छोडा 1 रावण ने अधकार वाण छोडा, लष्मण ने ूर्यवाण। रावण ते 
2. ^ तियरयणु । 3 ^£ वृत्ते । 4. ^ किकलासु, नृ 


दुश्वि् (7), ए 10045 8 % अयवा किकलासु कुरुवित्त जीव 
(15) 1 ^ कुतिचकक्सकस' ` 


' किकलासु प्रेवक. (7) अथवा किंकालसु 
न तु शरजमत्स्यादय, 5. ? मंयसमयतत। 
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रावणेण मेरु चडु लक्खणेण वज्जदड्‌ ! 
रावणेण आसु आसु लक्खणेण सेरिहीसुः । 
रावणेणं वारिवाह लक्णेण गधवाहु 
रविणेण चिन्विजाल लक्खणेण मेहमाल । - 
राचैणेण दति दीह ` लक्वणेण मुक्क सीह । 10 
राचणेण रक्वर्सिदु 'लक्खणेण खेउविद्‌ । 
रावणेण रत्तिणाहु लक्वणेण मृरकक राहू । 
रावणेण मुक्वु रनेखु लब्खणेण दुण्णिरिक्वु । 
' पज्जलंतु जायवेउ दिग्गयगगलग्गते । 
धत्ता--सुरसमरसमत्थे विज्जासः्थे जेण जेण रावणु हणड्‌ ॥ 15 
पडिवक्वोहुएं भासुररूवे त त लक्वंणु णिल्लुणई ।115॥ 
16 
दुवई--ता धगधगधगतुः खयजलणु व.वेयरलच्छिमाणणो ॥ 
खणि बहुरूविणीद" बहुरूवहि उद्वाइड दसाणणो ॥छ॥ 
गयवरि गयवरि हयवरि हयवरि रहवरि रहवरि णरवरि णरवरि। 
वेयरि अन्भिडत्तिपवरामरिः छत्ति विमाणि जाणि धद चामरि । 
चहुं मि पासहि भड्‌ं भीसावण्‌* जलि थलि महियलि णहयत्लि रावणु । 5 
वौसपाणिपरिभामियपहरणु तिणयणगलतमालसंगिहूतणु । 


प्रचड मेरबाण छोडा, लक्ष्मण. ने वजदड। रावण ने शीघ्र अदवबाण छोड़ा, लक्ष्मण ने प्रचड 
महिष बाण । रावण ते मेषबाण छोडा, लक्ष्मणं ने पवनबाण । रावण ने भग्निबाण, लक्ष्मणं 
ने मेघमाल । रावण ने दीर्धगज्‌ छोडा, लक्ष्मण ने सिहूबाण । रावण ने राक्षसेन, लक्ष्मण नै 
्षेमवु द । रावण ने कामवाण छोडा, लक्ष्मण ने राहुं बाण । रावण ने रूक्ष बाण छोडा, लक्ष्मण 
भ्री, जिका तेज दिगजो के भग्र भाग को लग रहा है एसा, अग्निबाण छोड़ा । 


घत्ता-देव-युद्ध मे समर्थं जिस-जिस विद्याशस्वे से रावण आक्रमण करता, उसके 
प्रतिपक्षीभूत तथा भास्वर रूप उस-उस बाण से लक्ष्मण उसे नष्ट कर देता । 


(16) । 
तव प्रलयागिनि के समान धक-धक करता हुआ लक्ष्मी का अभिमानी, विद्याधर रावण 
क्षण-क्षण में बहृरूपिणी विद्या के साथ दौडा। 
गजवर-गजवर पर, अश्ववर अर्ववर पर, रथव र रथवर पर, नरवर नरवर प्र, खेचर- 
प्रवर अमर, छत्र विमान यान ध्वज ओर चामरो पर जा भिडे ¦ चारो ओर भयकर योद्धा रावण 
पल मे जल, थल, महीतलं भौर नभतल मे था । अपने वीसो हाथो से अस्तौ को घुमाता हुञ, शिव- 
कण्ठ ओर तमाल के समान शरीर वाला, गुजाफलों के समान अरुण नेत्रवाला, मारो-मायो 


2. ^ तेरिहासु, 7 ेरिषेषु । ` ॥ 
(16) 1 ^? धगधगतु 1 2. &? °ल्वणीए 1 3. ^ प्रउरामरि, ? पठरपवरामरि । 4. ? भीसामणु । 
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, गुजापुजसरिसणयणारुणु हृणु हणु हणु भणतु रणदारुणु । 
अगगद्र पच्छईइ चचलु धाव मणहु वि पासि वेएं पाचदः। 
गयक्‌भयल्‌ पार्या पेल्लद्‌ ञ्ञ तति दंत उम्मूलिवि घरलद्‌ । 
परिभमतकरिवरकर वचद् - ` सिक्ख" गेञ्जावसिय णिलुचड । 10 
सारिड कमसत मुुमूरइ = अतरसेणासणिय वियारइ । - 


विलूलियकण्णचमर अच्छोडदइ  कच्छोलषविय घटिय तोडद्‌। , 
असिणा दारइ मारईइ मयगल धिवद णहुणणि चलमूत्ताहूल । - 
धत्ता--भीमाहवचडरहि* द्रहभुयदडहि चप्पिवि हुकरेवि धरई ॥ , 
करि रोहृइ जोहड्‌ करणि मोहद दसणविहिषण्णु"" वि णीसरई 11161 15 


17 
दुबई-फोडिवि' आसवारसीसक्कई सिरद्‌ सकवयगततदं ॥ - 
छिदिवि पक्राउ हय मारिवि परियाणइ -विहित्तद्‌ः 1181! 
गयणयलि लभेवि कहकहरवं हसिवि वहुरूविभी रामकसवह्‌ गय तसिवि । 
ताः रक्खधयलक्खणा गुलुगुलतेहि रिदृज्जया लोहुदढमटियदतेहटि 1 
णवजलह्रेहि व जललव मुयतेहि चलकण्णत्तालेहि सुरगिरिमहतेहि 5 


कहता हुआ, युद्ध मे भयकर रारण चचल हो मागे-पीरे दौडतता है । मन से भी अधिक वेग से वेह 
जाता है ! गजकूभ-स्थलो को वह पैरसे पेल देता है, शीघ्र ही हाथी के दति को उखाड़ देता 
है" घूमते हए करिवरो को सूडो से वेचित करता है, ग्रीवा से क्षुद्र घरिका रूपी नक्ष्रो को तोड 
तेता है । कसमसते हुए गज-पर्याणो को मसल डालता है ! सेना के भीतर स्थित स्ोभो को 
विदीणं कर देता है 1 चचल कणं रूपी चमरो को छिटकं देता है । कच्छा (सूल) से लटकती हुई 
धटियो को तोड डालता है । तलवार से हाथियो को विदारित कर मार डालता है गौर मुक्ता- 
फलो को आकाश मे विर देता है 


घत्ता--भीमयुद्ध मे प्रचड वृढ भूजदडो से चापकर भौर हुकार कर वह्‌ हाथी को पक- 
उता है, उसे रोकता रै, देखता है, भावतंन आदि वेष्टायो से उसे मोहित करता है मौर दतो 
विभक्त होने पर भी उनम से निकल आता है ! ह 


(17) 
भरवारोहियो के शिरस्त्राणो, सिरो ओर कवच सहित शरीरो को नष्ट कर, कवचो को 
काटकर्‌, अवो को महत कर, उनके पर्याणकरो को विभक्त कर देता है! भाकाशतल से लगकर 
कहुकहाकर हसता है । इस प्रकार वह अनेक सूपो मे राम लक्ष्मण को रस्त करके चला । तव 
राक्षसध्वनियो के समान लक्षणवाले, शन के लिए अजेय वे दोनों, जिनके दति लोहि से ूवे 
मढे हुए ह "जो मेषो के समान जलकण छोड रहे है, जो चचल कर्ण॑तालो से यक्त ई जो सुमेर 


5. ?4 धावद । 6 ^ “करि वच । 7. 4९. रिषे 8 ^? घटड । 9. ^ भीमाउह्‌ । 10. ए ्विहितत । 
(17) { ^ तोडिनि। 2 विहत्तद्‌ । 3. ^ ताररवधय०, ? तो रके! 4 ? श्रादिय०। 
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ध्षणक्नणियमणिकिकिणीसोहमार्णेहि अणवरयकरडयलपरिगलियदाणेर्हि" । 
सोवण्णसा रीणिबद्ध दविर्षेहि करणासियागहियगयणाहगंधेहि । 
दतर्गभिण्णग्गखग रहतुरगेहिः भड बे वि थिय गयणि मायाम्ंगेहि । 
ता मक्के दहुमुहिण, पच्छदय णहूभाय विसविसम गुरुविसहरायार णाराय । 
तप्पजरे दु" तेणारिविहवेणु अलिकसणु हणवसणु बीभवणुः° सिरिरमणु । 
पुणु पहरणावरणि मणि विज्ज संभरिवि सरणियर जेज्जरिवि हुकरिवि णीसरिवि । 
जा वीर उत्थरिवि चप्परिविं पदसरईइ स रहृगु ताहि ताम धरणीसरो सरद । 

घत्ता-णवेचदणचच्चिड कुमुमहि अचि रयणाराक्रिरणोहदलु ॥ 
णं रावेणलच्छिहि कमलदलच्छिहि केरयला णिवडिड कममलु ।117॥ 
1 
दूवई--रूसतेण तेण महुमहणमहासुहडे णिोद्धयं ॥ 
तं कुडिलयरचड्लतडिवलय णिह गयणे पधादयं । छ}; 


ता दिदृढह्‌ णहि एतु सहस ति णिवडतु । 
धाराकरालेहि ` करवालसूले्हिः। 5 
ससमुसलसेल्तेहि वावल्लभत्लेहि । 


पवत की तरह महान्‌ है, जो ्ञन-श्नन करती हुई मणि रूपी किकणियो से शोभित है, जिनके गंड- 
स्थल से अनवरत मदजल क्षर रहा है, जिनके स्वण-पर्याणो पर ऊचे ध्वज बेधे हुए है, कानो के 
कारण भ्रमर जिन महागजो से गध ग्रहण नही कर पा रहै, जिनके दातो केञग्रभागोसे 
विद्याधरो के रथ ओर अर्व भग्न है, एसे मायागजो से आकाश मे स्थित हो गए । तब उस रावण 
दासा मुक्त, विशाल विषधर अकारवाले, विष से विषम तीर आकाश मे मच्छादित हो गए] 
उस तीरपजर मे शीघ्रही जव शत्रु का विदारक, भ्रमर की तरह इयाम, दु.ष का नाश करने 
वाला भयकर वीर लक्ष्मण, फिर अपने मन मे प्रहुरणावरणी विया का स्मरण कर, शरसमहको 
जजर कर, हुकार कर निकलकर, उछलकर चापकर प्रवेश करता है तव वह्‌ धरणीरवर रावण 
चक्र का ध्यान करता है। 

घत्ता-नवं चदन से चचित, फलो से अचित, रत्नो की आरामो के किरणसमृहे के दल 
वाला चक्र इस प्रकार गिर पडा मानौ कमलदल के समान आंखो वाली रावणं की लक्ष्मीके 
करतल से कमल गिर पडा हो । 

(18) 

क द्ध होते हए रावण ने उसे महासुभट लक्ष्मण मे नियोजित किया! कुटिलत्र ओर 
चचल विद्युद्रलय के समान वह्‌ चक्र भकाश में दौडा। 

तब वह आकाश मे आता हृभा भौर सहसा गिरता हुमा देवा गया । धाराओो से कराल 
करवालो ओौर शूलो, क्षसो, मूसलो, सेलों वावल्लो ओर भालो से तथा शत्रुजनो के लिए कृततांत 
5 ^ रण्‌ रुणिय? । 6. ^ अणव रयपरिगलियकरडयलदाणेहि । 7, ^ दतमिगिणिन्भिण्णख्ग । 8, ^ 
दहुवयण? । 9 ? छट्टं । 10. ^ धीभवणु | 

(18) 1. ^ केरवालवारतेहि । 2. ^ °मुसलसत्लेदिं । 
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भररिणरकयतेहि कंपर्णाहि कोते । 

कयकण्टुपक्वेण गवएं गचक्वेम । 

कुमुएण कूदे चंदे मद्दिणः ! 

सत्तृहणभरहेण णीलेण सरहेण । 

सुर्गीवणामेण हुणुवेण+ रामेण । 10 


पडिखलिउ णडः वेलिड अमरत्थु संचलिड । 
रण तिरिहि क्‌डलुव णवरविहि मडलु व 1 


जसवतल्लरीदलु व भुयजुयलतरुफलु व 1 
माणिक्कगणजडिख लक्खणहू करि चडिड । 
धत्ता-ज चक्कसमिद्धर, कण्टे लद्धड तं णार ड णहि णज्चियड' 1, 15 


मआणदरसोत्लिड सिरिथणपेत्लिख राउ* रामु रोमचियङ' 11181 
19 
ुवर्द-णिवडिय करसुमविदिठ कड कलयबु हेरिसिय उर्यसुरणरा ॥ 
भामिवि चक्कु भणि गोविदे विसरिस णिसुणि दप्तसिरा 18॥ 


सदण तुरंग मयमुदयभिगः। 
केरि गलियगड मेदणि तिखड । 
भसि चंदहासु लकाणिवायु। 5 


ससहरसमाणुः पप्फयविमाण्‌ । 
बददेहि देहि मा बयहु जाटि। 
कपो आओौर कोतों के साथ लष्मण का पक्त तेने वाले गवय, गवाक्ष, कुमुद, कूद, चन्दर, महेच्छ, 
शतुध्न, भरत, सरथ, नील, सुग्रीवे, हनुमान्‌ ओर रम के द्रारा बहु चक्त प्रतिस्वलित नही हुमा, 
वहू मड गया ¦ अमरशस्त्र (चक्र) चल पड़ा । रणलक्ष्मी के कूडल के समान, नव ॒रविमंडल 
के समान, यशस्पी लतादल के समान, वाहुयुगल के तर्फल के समान, माणिक्यसमृ ह से विजडितं 
वेह चक्र लक्ष्मण के हाथ पर चट गया । 
घत्ता-जवब चक्र की समृद्धि को लक्ष्मण ने धारण केर लियातो आाकाश मे नारद मत्य 
कर्‌ उठे 1 आनंदरस से उदर लित तथा लक्मी के स्तनो से प्रेरित राजा राम भी समाचित हो 
उठे। । 
(19) 
सुमृष्ट होने लगौ । कल-कल होने लगा । नाग्‌, सुर गौर भनूष्य हेर्धित हुए । चक्र 
धमति हृए मोधिद ने कहा-रे दशमुख, यह्‌ विशेष वात सून ! स्यदन, तुरग, मद से मुदित 
भ्रमर जिस पर है एसा गतितगंड ठायी, तरिखंड धरती, चन्द्रहास कृपाण, लका निवास, चन्द्रमा 
के समान पृष्पक विमान ओर वैदेही दे दो, विनाश को प्राप्त मत होमो, रामको सतुष्ट करो 
उनके चरणो में प्रणाम करो । तेज रहित अपनी पत्ती के साथ जीवित रहो ! तव ओऽ चाबते 
3. 4 मयदेण । 4 ^ ०185 {§ ०01 
068 5 ^+ णहुवडिड । 6 ^? चक्क ! 7. 4.4 णच्विड । 8, ॥ 
(19) 1. 2८. भुदरािग । 2. ? ससह! 
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तूसवहिःरामू ` करि पयपणासु | 
जीवहि अतेख . . करतासमेउ । ` 
दद्ाहुरेण मसिवरकरेण । 10 
असमंजसेण । अमरिसवसेण । 
ता भणिडतेण णिसियरधएणं 1 
पादक्कतणय भिम्मूक्कविणय । 
तुम्हह्‌ वराय ` कि मञ्जु राय। 
गियजीवधरणु सुग्गीवेसरणु । 15 
पदसरहु जद निं णुञ्वरहु" तइ वि। 
वि्शयावलेव देवं वि भदैव । 
भडभिडणसमि मह जुज्क्षरगि । 
कि गणिड रामु तुह हीणथामुः। 
जज्जाहि रंक . मगगतु लक । 20 
 लन्जहि ण केव हिय सीय जेव ।, ' 
अव्राउ तेव्‌ परिचत्तसेवः । 
रामाणियाड - . रायागियाड। 
लेसमि छ्लेण णियभुयवलेण । | 
इय भणिवि भीमू दुर्लघधामु । 25 
जवद्धकोहु" मेल्लर सरोह्‌ । 
आइड्टचाउ' रायाहिराउ। 
जा” उर्गभाख वीसद्धगीड । 
ता तक्णेण तहि लक्खणेण । 30 
णं खययपयगू मुक्केड रुग्‌ । 
। ` आयर तुरु धाराफुरतु । 


हए, हाथ मे तलवार लिए हए, उस निशाचरध्वजी ने कहा--जो दरधिनीत मानवपुत्र है क्या 
वह तुम्हारा बेचारा (राम) हमारा राजा होगा ? अपना जीवधारण करने वाला यदि क्ह सुग्रीवे 
कीभीशरण मेजाए, तो भी उसका इद्धार नही हो सकता । देव शौर अदेव भी, भटो की 
जिसमें भिडंत है, रेसे गृद्धरग मे अहकार शून्य हौ जाते है, हीनशक्ति तुम्हे ओर रामकोरम 
क्या गिन १ रे दरिद्र जा-जा, लक्ता मांगते हुए ते शमं नही भाती । रे सेवा का परित्याग करने 
वाले, जिस प्रकार सीता को अपहृत किया गया है, उसी प्रकार दुसरी भी रानियो कोम 
अपने भुजबल शओौर छल , सै ग्रहण करगा । यहं कहकर भयकर, राजाधिराज अलष्यधाम 
रावण क्रोध से भरकर धनुष तानकर उग्र भाव से शर समह्‌ छोडता है । तब उसी क्षण लक्ष्मण 
ते क्षयकाल के सूर्यं के समान चक्र छोड दिया । धारागौ से स्फुरित होता हमा वह्‌ तुरत आया । 
3. कयपय' । 4. ^ णठ उव्वरट तद वि, ए णड उन्वुरहो तई वि । 5. ? 3008 शल 018 = फिण्षटूागु, 
स्ामकामू 6, ^ तुह दिण्णधामु, 7. ^ परबिण्णसेव । 8. ? आवद । 9, ^? आददचा । 10. 47 
जामुग्म । 0 
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द्ख्विनाणि जाणियपरमच्यहुः, वरकडइमई्‌ णं पडियसत्थहू । ` 
८, चित्तसुद्धि ण चार्मूणिदहु ण सपुण्णकति छणयदहु। 
ण वरमोक्डलच्छि, अरट्‌तहु वहुगुणसपय ण गृणवतहु । 
धत्ता--ज दिट्‌्‌ समाहड णियपडई राहुड त सीयहिं तणकचुइउ ॥ 15 


पुलएण विसदटरउ उद्ध. जि फटड पिसुणु व सयखडईं गयड 11271 


28 


दुवई--तोरणविविहदारपायारघरावलिसिहरसीटिए ॥ 

, अरिवरपुरि पद हरिदलहर धयमालापसादहिए ।॥@॥ 
मदोयरि स्यति साहारिवि इदईइ सोयविसदुलुः धीरिविः ¦ . - 
बधव सयण सयल हक्कारिवि णायरणरहं सकं णीसारिवि। 
मति पहुतमति सचारिवि विर्घकारि सयलः वि णीसारिवि । 5 
पठमजिणाहिसेड णिन्वत्तिति होम विविहदाणाई वत्तिवि 1 ` 
सतु मित्तु मर्त्य चि वितिति समई सव्वसामंत णियतिवि। 
अवेणिदविणपुरलोहु" विवज्जिवि गहु बभण णेमित्तिय पुज्जिवि । 


को दिव्यवाणी मिली हो, मानो पंडित समूहं को श्रेष्ठ कविमति मिली हौ । भव्य मुनियो को 
मानो चित्तशुद्धि मिली हौ । मानो पूणं चन्द्र को सम्पृणरं कान्ति मिली हो । मानो अर्हत को चरम 
मोक्ष सक्ष्मी मिली दहो । मानो गुणवान्‌ को बहुगृण संपत्ति मिली हो ! 


धत्ता--जव अपन पति राघव को लक्ष्मण कै साथ देखा तो सीता की देह पर कनृष् 
पलंकं से विकसित होकर उपर-ऊपर फट गयो ओर दृष्ट की तरह सेकंडो खण्डो मे विभक्त हे 
गयी । 


मन्व 
॥ >| 


(28) 

` जो तौरणो, विविध द्वारौ, प्राक गौर मुहावलियो की शिखसे से शोभित है 
ध्वजमालायो से प्रसारित एसी लकानगरी मे राम भौर लक्ष्मणने प्रवेश क्रिया} "` ॥ 
रोती हुई मदोदरी को ढाढस बेधाकर शोक से अस्त-व्यस्त इन्द्रजीत को धीन देकर 

मस्त स्वजनो ओौर वाघवो को वुलोकर, नागर-नरो की शंका दूर कर, छोटे-वड़ मंत्नियो सँ 
म॑नैणा कर समस्त विध्न करमेवालो को निकाल वाहर कर, सवस पहिले जिनेद्ध का अभिषेक 
कर, होम ओौर विविध दानो का सपादन कर, ष्वू ओर मित्र मे मध्यस्यता-के भाव का विचारं 
कर, समस्त सामन्तो को अपने मत मे तियन्वित कर, धरती, वन ओौर पुर लोक को छोडकरः 
प्रह ब्राह्मणो गौर न॑मित्तिको की पूजा कर, प्रवर पृरुपो के परिहास की इच्छा कर, घम का पालन 


7. कसर ३.५१ विले कद 
* नभपरम०| 8, कु ^ स 
4 ण स्कलच्छि। “ङम भरन्य7-ह 


(2 8 ] 1 ट भोयविसटृनु 4. [१५ वारिति ॥ 3, ^. दिरधका ॥ ८: ६. ~ सनिं 
वविणु रलो, वेणिदब्रिणपरमरहु } रिण 6 (4. & सवयि ~ ॥ 
५. [ । 


४ ध व ५ 10 


[॥ [ 
~ ~ > 
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पवरपुरिसपरिहास समीहिवि पालिवि धम्म अधम्महु बीहिवि । 
लोयदिण्णहियदच्छियकामं रामारमेः राए रमेँ। 10 


धत्ता-पविमगलियेभ्हिं कचणकूभरि ण्टाणिवि" पटूर्बधु विद्र ॥ । 
रणि सारिवि रावणु भुवणभयावणु रज्जि विहीसणु सणिहिर ॥28॥। 


29 


दुवर्ई--इय को करई भिडद" वि भडगोदलि भुवणंगणसरावणं ॥ 
छज्जद एम कामु णिष्वहुड वि सूर्हिपडिवण्णपालणं ॥ख।। 


एहं रूढि एहडं गस्यत्तणु , मेत्लिवि पडमु कायु सुयणत्तग्‌ । 

कोसु देसु सो तं पुर परियणु ते पणियगणकुलु पीवरथणु । 

ताइ भायवत्तई वाइत्तद ` जाणदं जंपाणद युविचित्तद । 5 
ताद वणाद अमरतस्गंधई तादं जि जाउहाणनुवर्धिद्ः । 


ते भसिकेर दुक्करकर किकर ते हयवेर ते गयवर रहवर । 

लकादीउत जि सो जलणिहि ते चामीयरभयिय महाणिहि । 

गिहिलई हियवई तणु व वियप्पिवि दहमूहाणुजायहु जि समप्पिति । 

मेदइणिसाहणि तिजगजयाणडं लक्वणरामहि दिण्णु पयाणड } 10 


कर, अधमं से डरकर, जिन्हे लोकटित गौर दीनहित के अनुकूल कास किया है, तथा स्वियो के 
लिए रमणीय राजा रामने, 


धत्ता- जिनसे पवित्र जल भिर रहा है, एसे स्वणं-कलशो से स्नान कराकर, पटु बाध 
दिया । युद्ध में भुवन-भयकरं रावण को मारकर राज्य पर विभीषण को प्रतिष्ठित केर दिया | 
(2) 
एसा ओौर कौन है जो योद्धाभो के कोलाहल मे लडता है ओर विद्व के प्रांगण को रावण 
रहित करता है । एेसा ओौर किसे शोभा देता है जो सज्जनो को दिए गए वचन का प्रतिपालन 
करता है |, यह भिदि, यह्‌ गुरुता गौर सुजनता राम को छोडकर ओर किसके पास है ? वहं 
कोष, देश, वह्‌ परिजन गौर पुर, स्थूल स्तनोवाला वह वैदयाकुल, वे आतपत्र गौर बाले, सुविचित्र 
यान.मौर जंपान, -कत्यवृक्ो से सुगधित बन भौर राक्षसकुल के वे नुपनिह्ञ, तलवार हाय मे 
लिये हुए कठोरकर वे.अनुचर, वे अर्ववेर, गजवर ओर स्थवर, वही लकाद्रीप गौर वही समुद्र, 
स्वर्णो से भरी हुई वे महानिधि्यां, इन सचको अपने मन मेँ तृण के समान्‌ समञ्षकर तथा दशमुख 
के छोटेभाईको दैकरधरतीकी सिद्धिकेलिए राम भौर लक्ष्मणने तीनो लोको को जीतने 
वाला प्रस्थान किया। 


5. रि पदमेप्ििणु लवेखणरामे । 6 ? ण्टाविवि । 
(29) 1. ^? भिडेवि भड०। 2. ^? °णिव०। 
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घत्ता-ते रामजणदुण दणुयविमदहण परिभमति भुवणयलद्‌ ॥ 
आवाहियचलरह णाच सभरह्‌ ुप्फयत गयणयलइ 129॥1 


इय महापुराणे तिसटिठमहापुरिसगुणालकारे महाभन्वभर्हाणुमण्णिए 
महाकदपुप्फयतविरडए महाकव्वे रावणणिहृणणः विहीत्ण- 
पटरवंधो णाम अदृरहृत्तरिमो परिच्छेगो समन्तो 178॥ 





घत्ता-राक्षसो का दलन केरनेवाले वे राम गीर लदमण भूवनतल में परिभ्रमण करते, 
जिन्दोने चचल रथो को हाका है एेसे--मानो सुय, चन्द, नक्षत्रो सर्हित, भाकाणतत मे चल 


रहै हो। 


्रेघठठ महापुख्पो के गृणालकारो से युक्त महापुराण भे महाकवि पृष्पदन्ठ द्वारा विरचित 
एवे महाभव्य भरत द्वारा अनुमते महाकाव्य का रावण-निघन एव दिभीपप- 
पट्टवध नाम का लखदृत्तरवां परिच्छेद समाप्त हूभा । 


३, ^ मिम्पहुण । 4 ^? भटृकेधपं । 


एक्कृणासीमोसं धि 


गिहणिवि भीमु रणि दुज्जड रावेणु मयमत्तउ ॥। 
महिं हिडंतु पहु पीठइरिः रामु संपत्तउ ॥ ध्‌ वकं।। 
1 
गिरि सोहइ हरिणा भ जणतु पहु सोहइ हरिणा महि जिण॑तु । 
गिरि सोह मत्तमङूरणाउ पह सोहड णायमऊरणाड । 
मिरि सोहइ वेखणवार्णेहि पहु सोहइ वारिणिवारेहि। 5 
गिरि सोहइ उद्वडियवाणररोहः पहु सोहइ खगरधयवाणरेह। 
गिरि सोहइ णवबाणासणेहि पहु सोहइ भडबाणासणेहि । 
,* ¦ ~ तर्हि पु्बकोडिसिलं दिद तेहि पुज्जिय वदिय हरिहलहरोहि"। ` 
॥ मतिहि-परत्त्‌ भो धम्मरासि उद्धरिय तिविद्‌ठे एह मासि । , ' 
एवहि जइ लक्वणु भूर्याहु धरइ तो देव तिखडधरत्ति हरइ ! , 10 


उन्यासीवीं संधि 


युद्ध मे भयकर दुर्जय भौर मदमत्त रावण का वध कर, धरती पर भ्रमण करते हृष प्रभु 

राम पीठगिरि पर पहुचे । 
(1) 

गिरि सिह से भय उत्पन्न करता हुआ शोभित है, राम हरि (लक्ष्मण) के हारा धरती 
जीतते हए शोभित हैँ । गिरि मयूर ओौर नागो से शोभित है, प्रभु (राम) किन्नरों की सृख्यात 
हृदयध्वनि से शोभित हैँ ! गिरि उत्तम वनगजो से शोभित है, प्रभु छवो (वारि निवारण) 
से शोभित है। भिरि उछनचते हुए वनसे से शोभित है, प्रभ वरिद्याधरो तथा वानरध्वजो से 
शोभित ह! गिरि बाण ओौर आसन वृक्ष से शोभित दै, प्रभु (राम) योद्धाओं ओर धनुषो से 
शोभित है! वह उन्होने एक पूवेकोटि शिला को देखा । राम ओर लक्ष्मण ने उसकी वंदना 
ओर पूजा कौ । मत्रियो ने कहा-है धर्मराशि, यह शिला त्रिपृष्ठ के द्वारा उठाई गई थी) 
यदि सक्ष्पण इसे अपनी भुजाओं से उठता है, तो है देव, यह्‌ तीन खण्ड धरती का हरण करनं 


(1) 2 पीयलदरि । 2 4 उद्वियः। 3. ^? सिलकोडिपु्व ति दिट्तेहि 1 4 ए भ105 हरिः 
5. ¢ ण धम्मरासि } 


9. 2. 10] महाकद-पप्फयंत-विरइयड महापुराण (213 


तं णिमुणिवि पभणडई रामु एव अज्जुवि तुम्हहं मणि भति केव । 
जाव वि रणि णिहलियड दसासु जाव" वि सिरि दिष्ण विहीसणासु । 
तां वि तुम्हुह्‌ सदेहबुद्धि , दई किज्जद्‌ सन्वह हिययसुद्धि । 
धत्ता-जो मतुलं तुल बलवंत वि रिड विणिवायद ॥ 
सो हरि कुलघवलु सिलल एह कि ण उच्वायद ॥ 1॥ 15 


2 


टढकटिणथोरदीहुरकरायु दहुवयणचाकिजीवि यहरासु । 
विहसिवि रभे" लच्छीहरासु _ आएसु दिण्णु णियब्धवामु | 


ता भादवयणततोसियमणेण ` उच्चाटय सिन्न लह लक्णेण । 
पविडलभूयचालिय ण धरित्तिः णावेइ तिखंडमहिरायवित्ति। 

णं रामह केरी विमल कित्ति ण गिर असन्यसाहणसमित्तिः। $ 
दीसंति लोयणयणह्‌ सुहाई भदियभुयदंड्दढरिउ णाइ । 


उप्परि सीरिहि केसणायवत्तु ण जयजसवेल्लिहि" तण प्रतु । 

सोहइ सिलम््‌ कण्टेण धरिड वहूपोमरायकरनालपूुरिडं । 

उययभ्मि मरुणकिरणोहत्वु उययाचलभाणुहि णाइ विवु । 

वीररेदि वि मुक्कड सीरहेणाउ सउणंदड णामे जक्खु आड । 10 


वाला होगा । यह्‌ सूनकर राम इस प्रकार कहते है--क्या माज भी भप लोगो के मन मे भ्रान्ति 
है ! जब उसने युद्ध मे रावण का निदंलन किया, जवकिं विभीषण को लक्ष्मी प्रदान की गई, तव 
भी तुम लोगो मे सन्देह्‌ वृद्धि है ! लो आप लोग अपने मने कौ बुद्धिकर ले । 


घत्ता-जो अतुलो को तौल लेता है" जो वलवान्‌ शत्रु को भी मार भिरात्ता है देषा वह्‌ 

श्रेष्ठ नारायण लक्ष्मण क्या यह्‌ शिला नही उठा सकता ? ॥1॥ 
(2) 

दृढ, कठिन, स्थूल गौर दीपं हाथोवाले, रावण भौर वालि के जीवन का अपहरण करे 
वासे, सक्ष्मी को धारण करनेवाले अपने भाई लक्ष्मण को राम ने अदेश दिया 1 तव अपने भाई 
कै वचन से संतुष्ट मन होकर लकमण ने उस शिला को उठा लिया, मानो वह्‌ विशाल भुजाभो 
से चालित्त धरती हो, मानो त्निखण्ड महीराज की वृत्ति हो, मानो राम की विमलकीप्त हो, मानो 
मलयन्त भसाध्य साधन का परमोक्कषं हो । लोगो के नेत्रो को ठेसी दिद्ाई देती थी जैसे विष्णु 
दारा वाहृदण्ड से उदूधृत, बलभद्र के उपर कृप्ण-आतपत्र (छ) शोभित हो ! मानो जय मौर यश 
रूपी लता का पच हो । अनेक पद्मराग मणियो के किरणजासे से स्फ़रित लकमण के द्वारा उडाया 
गया ्िलाग्र एेसा शोभित होता था, मानो उदयाचल कै सूरं का अरुग-किरण-समूह से आरक्त 
विम्ब हो बहा बीरो ने सिंहनाद किया, वहं सौनन्द नाम्‌ का यक्च माया) उसने चक्रवर्ती क 
6. ^ पुणरवि सिरि । 


(2) 1. ^ रामु 1 2.8 धरत्ति । 3, ^? सवित्ति ! 4 ^+ जसजय' । 5. ^? जालजदिरे 


274] महाकवि पुष्पदन्तं विरचित महापुराण [79. 2, 11 


चक्किहि पय वंदिवि वदरितासि ते रिण्णु तायु सउणदयासि । 


धत्ता- लक्खणकयथुइहि णरदेर्वाह कण्ट परत्तउ ॥ 
सजलहेमघडहं अट्टुत्तरसहसे सित्तउ ॥2॥ 


3. 


संचलिख राड" भरितिमिरभाणु अणुगंगः पुणु वि दिण्णडं पयाण्‌। 
कल्लोललुलियद्चससुंसुमारु° दियहेहि पत्त सुरसरिदुवार। 


हयगयवरखंधादण्णजोहु" थि काणणि, बलु" दुसोहुसोहू । 

हरिणा रह वाड जलहिणीरि पायालमूलपूरणगहीरि । 

धणुगुणविमुक्कू सर युद्धिवंतु , सप्रायड मागहु पय णवंतु। ,. 5 
ते देवहु दाणवमहृणासु - दिष्णउ अहिसेड जणहणासु । 


कूंडलज॒यलडं मणिकिरणणीड ससिकतु हार मृणहरु किरीड़ 
तहि होत्तड गड भणृजसहितीरं साहि वरतणु पणवियसरीर। 


केऊरमडककणपवित्त्‌ , चृडामणिकठाहुरणजुत्तु। | 
तहि लहिवि विणिगगउ गख तुरत सिधूहि पदसरिवि पहासु जित्तु। 10 
संताणमाल सेयायवत्तु मुत्ताहलदाम्‌ मलोहचत्तु । 


पलेपिणु, पुणु परियलियगन्व*, साहिय वेरुणासामेच्छ सत्वे \ 


{ 


चरणों की वन्दना कर, उसे एत्रुभो को त्रस्त करनेवाली सौनन्दक नाम की तलवार दी। , ,, 


धत्ता--जिन्ोने लक्ष्मण की स्तुति की है एेसे लोगो ने उपे नारायण कहा गौर एकसौ 
आठ सजलं स्वर्णकलशो से उसका अभिषेक किया 1121 


| (3) 

शत्र रूपी अंधकार के लिए सयं वंह राजा चला । उसने गगा के किनारे-किनारे प्रस्थान 
करिया । कुछ ही दिनो मे वहु, जिसकी लहरो मे मत्स्य भौर शिशुमार उछल रहै है एेसी गगानदी 
के ह्वार पर परहुंवा । जही योद्धा हाथियों गौर घोडो के कधो से उतर गयेहै, एेसा तम्बृभो से 
ीभित सन्य कानन मेँ ठहर गया । लक्ष्मण ने पाताललोकं तक सम्पूणं रूप से गम्भीर समुद्र के 
जलमें रथ को ओर धनूष की डोरी से भुक्त शुद्धिवत तीर को चलाया । मागध पैर पड़ता हुमा 
अया । उसने दानवो का नाश्च करनेवाले देव जनादन का अभिषेकं किया भौर कुण्डलयुगल मणि 
किरणौ का धर चन्द्रकान्त हार तथा सुन्दर मुकुट दिया । वहाँ से होता हु वह समूद्र के किनारे 
गया, ओर प्रणतशषरीर वरतं को सिद्ध किया । केयर मुकुट तथा केकणो से पवित्र एव कण्ठाभरणं 
युक्त चूडामणि लेकर वह्‌ शीघ्र निकला ओरं प्रस्थान कर दिया । िधृनदी मेँ प्रवेशकर प्रभास- 
को जीता। संत्राणमाला, श्वेत आतपत्र, मलसमूह से रहित मृक्तामाला को प्राप्त कर, 

पल्विम दिशा के परिगलित-गवं समस्त म्लेच्छों को सिद्ध कर लिया | 


(3) 1. रामु । 2, ^ अणुमग्यं 1 3. ? शषु्ुभार । 4. ^? गगयरहबधा० 5. 4? उववंणि ।' 
6. नलदुसोह । 7 ^? साई । 8 ^? प्रावेष्पिणु ग । 9. ^ परिगलिय० । 


१9. 4. 12} भहाकटद-पष्फयंत-विरद्यठ महापुराणु [215 


घत्ता-गड वेयदिढिगिरि खगसेटिर वे वि जिणेषिणु ॥ 
हयमायगव्रबेयरकण्णाड लएपिणु 11311 


4 


पुणु वसिकरिउ सुरदिसि मेच्छघंड महिमडलि हिडिवि रायदडङ़ः । 
गय जंडयहु दोचालीस वरिस तदयहू हरि हलहर दिव्यपुरिस । 
साहिवि तिखंडमेदणि दुगिज्ज जयजयसह्‌ ण पदर उज्ज । 
हरिवीटि णिवेसिवि वरजलेहि हयतुरहिं गादयमंगलेहि। 


मंडलियहि ण मेहि गिरिद अहिसित्त रामलक्वणणररिद। 5 
जरहिः दिन्वदं सत्थद्‌ सचरति तहिं वसं रणि अरिवर मरत्ि। , 


जहि देव वि धरि पेसणु करति तहि अवसे णर भयथरहरतिः। 
को वण्णद्‌ हुरिवलएवरिद्धि वाएसिई दिण्णी कायु सिद्धि। 
ज विजयतिविदह्‌ तण पुण्णु त एयह' दोहि मि समवद्ण्णु । 
हो पूरईइ वण्णवि काइ एत्यु कि तुच्छवुद्धि जपमि भिरत्यु । 10 


धत्ता-सेविय गोमिगिई रदलोहई कीलणसीलई ॥ 
रज्जु करत धिय त वे वि पुरदरलीलई ।॥4॥। 


1 
घत्ता--वह विजय धंगिरि गया मौर उसकी दोनो श्रेणियो को जीतकर; अदव, गज आौर 
उत्तम विद्याधर कन्या को तेकर ॥3॥ 


(4) 

फिर उसने पूर्वं दिशा के म्लेच्छ खण्ड को वश मे किया । भूमिमण्डलं मे राजदण्ड धूमाकर 
जव वेयालीस वपं बीत गए तव राम ओौर लकमण दोनो महापुरुषो ने दर्ह्य तीन खण्ड धरती 
को जीतकर जय-जय शब्द के साथ अयोध्या नगरी मे प्रवेश किया । सिंहासन पर बैठाकर, रामं 
लकमण राजाओ का उत्तमजलो, आहत तूर्यो, गाये गए मगनो के द्वारा इस प्रकार अभिषेक किया 
गया, मानो मण्डलित मेधो के द्वारा गिरीन्द्र का अभिषेकं किया गया हो । जहाँ दिव्य शस्त्रो का 
सचार होता है वहा ुद्ध मे अवश्य शत्रप्रवर मरते है। जहा देव गण -घरमे सेवा करते है 
वह्‌ भवर्य मनुष्य भय से धरथर कापते है। वलभद्र मौर नारायण की ऋद्धिका वर्णनं कौन 
ध श है? भरल री गई सिद्धि किसके पास है ? जो पुण्य विजय बौर तिष्ठ का 

› व पुण्य इन प्रप्त हुआ था) वर्णेन करने से वह्‌ † प्रा ? 

तुच्छवुद्धि व्यथं क्यो कथन करता हं । १ +. ५ 0 


धत्ता-रति की लोभी क्रीडाशील लक्मी इन्द्र 8 
त ल लक्ष्मी के द्वारो सेवित वे दोनो इन्दरकी लीला से राज्य 


4 18 | , 
ह ५.९ | सयच्डू । 2 ^ 16405 ० 28 ® 20त 5 850 प धाऽ [0९ । 3, ^ भख थर; ए भरड 
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१ ॥ 


। ४ 5 | 
मुमणोहरणामि सयावसतिः अण्णहिं दिणि णंदरणवणवणंति । 


सिरिसिरिहररामणराहिवेहि सिवगृत्त्‌ जिणेसर दिद्ट्‌ तेहि । 
वेदेप्पिणु पृच्छिड परमधम्म्‌ जिणु कहद्‌ उयारवियारगम्मू 


मिच्छन्तासजम चउकसाय छडतह्‌ सुह रायाहिराय । 

एय गहटइ णाणतेड ` ए दुस्सहदुहमबंधहैउ। 

भेधेण कम्मू कम्मेण जम्मु जम्मेण दुक्ु सोक्खु बि सुरम्‌ | 

ईदियसोक्वे पुणु पुणु विसालु ` संपज्जई जीवहु मोहजालु । 

मोहं मुज्छद ससारि भमद ` अण्णण्णहि देहहि देहि रमई । 
णारयतिरिक्वदेवत्तरणेहि . प्वहुभेयभिण्णमणुयत्तणेहि। 

संसरइ मरइ ण लह वहि ` ण कयाई वि पाव जिणसमाहि । , 10 
सम्मत्तु ण गेण्ड्द म॑दमूदु  लोश्यतेदयसमणएह दु" 
अकसिंककंखविदिगिखवंतु जड मिच्छादिटिठ पसस देतु । 


धत्ता--चंगउ, परिह्रइ जं .णिदणिज्ज्‌ तहि भत्तउ ॥ 
राहव जीवगणु जगि पह विहर सपत्तऽ ॥5॥ 


(5) 

दूसरे दिन, जिसमे सदा वसंत रहता है एेसे मनोहर नामक नदन वेन के भीतर उन 
श्रीविष्णु ओर श्रीराम (लक्ष्मण गौर राम) ने शिवगरप्त नामक जिनेदवर के दर्शन किए । उनकी 
वन्दना कर उन्होने परमधमं पूछा 1 उदारविचारों से गम्य जिनेरवर कहते है-राजाधिरान 1 
मिथ्यात्व, असयम ओर चार कषायो को .छौडनेवालो को सुख होता है। इनसे ज्ञान का तेज क्म 
होता है । ये असह्य ओर दुदेम वन्ध के कारण है । वन्ध से कमं होता है" कम से जन्म होता है 
जन्म से सुरम्य सुख ओर दुःख होता है । इन्द्िसुख से फिर-फिर, जीव को विशाल मोहनाल 
वैदा होता ई । मोह से मूच्छ को प्राप्त होकंर ससांरमें परिभ्रमण करता है। ओर फिर शरीरः 
धारी अन्य-अन्य शरीरो से रमण करता है) नरक, तिर्यच ओौर देवत्व के अनेक भेदो से भन 
मनुष्य शरीरो मे संसरण करता है, मरत्ाहै ।, न तौ ज्ञान प्राप्त करता मौर न कभी.समाधिको 
पाता । मन्द-मूखे सम्यकत्व प्रहण नही करता । वह लौकिक जौर वैदिक मतों से व्याप्त रहता है। 
मादंका, आक्षा भौर घणा से युक्त जड मिथ्यादृष्टि की प्रशसा करता हुभा, 


पत्ता--जी भला ह उसे छोडता ह ओर जो निदनीय है उसका भक्त वनता है । हे.राधव, 
जीवसम्‌ह जग में प्रचुर दु.ख को प्राप्त होता है 15) | 





१ = 


(5) 1. ^ सयवसति। 2. ? भोयार० । 3. 4 बहुभोय० । 4, 4? मृद्‌ । 
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अणुदिणु परिणामहु जाइ लोड खमि भाणंदिउ खणि करई सो । 
खमि खि अष्णत्तहुः जाई केव सिहिगदिउ तेत्लु सिहिभाउ जेव । 


उप्पत्तिवित्तिपलपएहि गतु पेच्छहि अप्प पोग्मलपयत्थु । 
पज्जाउ जाइ दव्वु जि पयासु धंड मउडः सूवण्णहु णत्थि णास । 
ज रच्च त तहि होड वप्प णिज्जीवणिरण्णड्‌ः केहि वियप्प । 5 


जो मणुयलोई सी णत्थिसग्ि जो सम्गिणसो पायालमग्गि। 
जो धरिसो कि णीसेसणामि" जो गामिण सो आरामथामिः। 


एवत्थिणत्थिणिब्वूढसस्चु अरहते साहिड परमतच्चु । 
जइ जगि सन्वत्थ चि सन्द अत्थि तो कि गयणंगणि कुसुम णत्थि । 
जद एक्क" जि सयलु जि जगु णियाणि तो को णारड को सुरविमाणि । 10 


को खडि को वरइत्तु थककर सामण्णु अमरं कोः केवणु सकु । 
धत्ता-जदइ खणि खणि जि खड सद्बुद्धं जीवहु द्र ॥ 
ता चिर महिणिहिड वसुसचड केण गविद्ुड ।6॥ 


(6) 


प्रतिदिन लोक परिणमन को प्राप्त होता है, क्षण मे आनन्दित होता है भौर क्षण मे शोक 
को प्राप्त होता है । क्षण-क्षण मे वह अन्यत्व को उसी प्रकार प्राप्त होता है जिस प्रकारआगसे 
जतत हुमा त्न यग्नित्न को प्राप्त होता ह । उत्पत्ति, वृत्ति (ध्र क्त्व) ओर प्रलय के द्वारा ग्रस्त 
जीवे अपने को (पुद्गल) पदार्थं समन्नता है 1 पयय होती है ओर स्पष्ट ही द्रव्य है । घट ओर मूकुट 
म भटी ओौर स्वर्णं का नाभ नहीं होता 1 जहां जो रुचता है वहाँ वेचारा वही होता है ` निर्जीव 
ओर निरन्वय (जीवन रहित, अन्वय रहित) में विकल्प कहाँ ? जो मनुप्यलोक मे है, वहं 
स्वलोक मे नही है, भौर जो स्वगेलोक मे है, वह्‌ नरकलोकमे नही है ! जो घरमे दै, क्या वह 
पवपदार्थो मे है? जोग्राममे है, वृह आराम स्थानमे नही है। इस प्रकार जिषे अस्ति 
नास्तिक द्वारा सत्य प्रतिपादित है, एसा परमतत्त्व अर्त के दवारा कटा गया है । यदि लगमे 
पवां भी सव है, तो आकाश के आगन मे कुसुम क्यो नही हता ? यदि अन्तिम समय, समस्त 


विख एके है, तो कौं नारकीय है गौर कौन सुरविमान मे ? कौन खण्डित है ओर कौन पूणं ? 
सामान्य देव कौन गौर इन्द्र कीन ? 


वत्ता-यदि स्वयंबुदध द्वारा जीव का क्षण-क्षण मे क्षय देवा जाता है तो प्राचीनकाल मे 
धरती मेरे गए धनसचय की खोज किसने की ? 





(6) 1, 48 अण्णण्यहु । 2 ^, मडटि । 3. 4९ "विणिप्णय । 4. 44९ णीसेसगामि । 5. ^ए 
भरामि 1 6 ^ एक्कु चि सयनुवि। 7 4९ सो) 
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7 
जइ जाणड्‌ सो किर वासणाई तो ताइ केम्वे खणधंसणाई ! 
जद इदजालु तिहूयणु असेच, तौ कि करिर चीवरधरणवेगु। 
सिविगोवसु जइ णीसेसु सुण्ण्‌ तो गरु ण सीस णऊ" पाड पुण्णु 1 
जिणपिसुणहुं णियवयणु जि कयंतु सिवृ णिक्कलु णिप्परिणामवंतु । 


सयलु विं ससारिउ गोरिकतु णच्चद्रं गाय तोः कि महूतु। 5 
जो आहवि वदरिहि मलइ माणु धणुगरुणि सधिवि अगेयवाणुः । 

पुरुः विद्धउ जेण रइवि ठाणु कि तायु वयग होस पमाणु । 

विणु वत्तारे सिद्ध तु केत्थु सिद्ध ते विणु किह मुणद्‌ वत । 

अप्पडं अवरि' संजोयमाणु कृउलु वि भावइ महू सुक्कणाण्‌ । 

णिच्वेयणि सिरि सिवतु थवइई पुमासु खाइ महू सीहुः पिच! 10 


पर मोहुइ सदं तमणियरभरिड इदियवसु णिदियसाहुचरिड । 
णिवडडः रउदि घणि घणि तमंधि णारयहुणहणरवि णरयरंधि । 
धत्ता--्चायहि जिणधवलु अण्णेण ण दुरविकृड जिप्पई ॥ 
करयलकंतिह्रु पकेण पकर किः धुप्पई्‌ ।17॥ 


(7) 

यदि वह्‌ वासना (सूक्ष्म सस्कार) से उसे जानता है तो क्षण में ध्वंस को प्राप्त होनेवाली 
उसमे यह कंसे संभव ? यदि समस्त त्रिभुवन इन्द्रजाल है तो फिर चीवर धारण करनेवाले वेष 
से क्या ? यदि नि शेष वस्तु स्वप्नतुल्य ओर शुन्यहै तो न गुरुहै ओरन शिष्य, ओौरनं पीप- 
पुण्य है 1 जिनवचनो कै विपरीतजनों का एेसा अपना ही कथन यम के समान है कि शिवे निष्फल 
ओौर परिणाम रहित है । यदि समस्त ससार गौरीकांत (शिव) मय है तो वहू महान्‌ नाचता गौर 
गाता क्यों है? जो युद्ध मे शत्रुओ का सानमदेन करता है, धनुष की डोरी पर अग्नेय बाणका 
संधान करता है, जिसने स्थान की रचना करते के लिए पुर को विनाश किया, क्या उसका वचनं 
प्रामाणिक हो सकता है ? वक्ता के विना सिद्धान्त केसा ? सिद्धान्तं के विना वस्तु का विचार 
कैसा ? स्वय को आकाश मे सयुक्त करता हज कौल (अभेदथादी वेदान्ती) भी मूचे ज्ञान से रहितं 
दिखाई देता है! अचरत्तन आकाश मे वह्‌ शिव की स्थापना करता है, वह्‌ पञुमांस खाता है, मधु 
ओर सुरा का पान करता है । दरूसरो को मुग्ध करता है, स्वयं अज्ञान-अन्धकार से भरा हुभा है । 
इन्द्रियो के वशीभूत है, ओर साधुमो के चरित की निदा करनेवाला है । वह्‌ भयंकर तमान्ध सथन 
रौद्र नरक मे गिरता है, जिसमे नारक्ियो का भारो-मारो' शब्द हो रहा है, ठेसे नरकविल मे। 


घत्ता--इसलिए तुम जिनवर का ध्यान करो ! दुसरे के वारा पाप तही जीता जा सकता, 
करतल की कान्ति का अपहरण करनेवाला पंक, क्या पक से ही लं सकता है ? 1171 


(7) 1 ^ णो पाउ1 2.4 किसो महतु, कितो महतु। 3. ^ मग्गेड वाणु 14. ? पूरण 
विद्ध 1 5. ^ अतरि। 6. 4 मञ्जु । 7. 4 षणधषणरउदि णिवडइ तमपि । 8 ^? किह धुप्पद । 


॥ षिः 
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8 

जड़ काड सरतह जाइ गरलुः तइ पावेण जि जणु होड विमु । 
जो सेवद्‌ गुर पाविट्‌ट ददद्‌ देउ वि णिदट्‌ठर दट्टोद्रु. रुट्‌ । 
सो सइ जि पाव पावहु जि सरण्‌ पडषड ण लइ सप्तारतर प । 
सो गुरु जो मित्तु व गणई सत्त सो गुर जो मायाभावचतत्‌ । 


सो गुर जो मुक्काह्रणवत्यु सो गुरु जो महिमागुणमहत्थू 5 
सो गूरु जो तिणु* कचणु समाग सो गुर जो णिरहुप्पण्णणाणु । 
गिच्चलखमदमसंजमसमेण गुरुरयणु भणिउ एए कमेण । 
दूरज्जियदुज्जयरायरोसु अंरहृतु देउ परिहरियदोसु । 
तहु धम्म अहिसालक्वणित्लु मयमारउ विप्पु चि होद भिल्ल । 
अहवा सो भण्णई सूणयाइ जण्णे कहि लम्भइ सम्गदार्‌ | 


घत्ता-मेस्लिवि विसयविसु जिणभावे हियवड भावेह्‌ ॥ 
पालिवि जीवदय सग्भापवेग्गसुहु पावह्‌ 1181 


9 
त णिसुणिवि प्रिरक्ियमयाई धरियद् रामे सावयवयाई | 
सम्मदूसणविप्फ्रियर्एहि अवरेहि मि भन्वपृडरियर्एहि। 
न 
यदि कौएका स्भरणकरने से पापजाताहै' तो पाप से भी मनृष्य पवित्रहोजाय। जो 
(व्यनिति) पापिष्ठ बौर दुष्ट गुद की सेवा करता है, तथा निष्ठुर मोठें को चवानेवाले रुष्ट देव 
की सेवा करता है वह स्वय पापी है, ओौर पापी कौ शरण मे पहुंचा हुभा ससार से तरण नही पा 
सकता । गुर वह है जो मित्र गौर शत्रु को नही गिनता (भेद नही करता) । गुरु बह है जो माया 
भराव से रहित है । गरु वह है जो आभरण वस्तुमो से मुक्त है । गुरु वह है, जो महिमा ओौर गुण 
म महान्‌ हो गुर वह है, जो तृण ओर स्वणं मे समान है, जिसका ज्ञान अपाप से उत्पन्न दुगा 
है । निद्वल, क्षमा, दम, सयम ओर शम के दसी कम से मने गरुरत्न कहा  जिन्होने दुर्जय राग 
देप को दूर से छोड दिया है ओौर जो दोपो से रहित है, उनका धमं हिसा लक्षणवाला है । पभो 
को मारतेवाला विप्र भील होता है अथवा वहु हत्यारा (कसाई) कहा जाता है । यज्ञ से कही 
स्वर्गृद्वार मिलता है ! 
धत्ता--विषय रूपी विष को छोडकर, जिनभाव से आत्मा का ध्यान करो ! जीवदया का 
पालन कर स्वगं ओर अपवगं (मोक्ष) का सुख प्राप्त करो। 
(9) 
यह्‌ सुनकर साम ते, जिसमे पशुओ की रक्षा की गई है ेसा श्रावकत्रत स्वीकार कर लिया । 
सम्यग्दर्शन से विस्परित दूसरे भव्य श्रेष्ठजनो ने भी श्रावकत्रत ग्रहण किएु। लक्ष्मण का हृदय 


(8) 1 ^ गरतु । 2 ^ दुद्दुद्दं । 3 ^ ० 
त ५ चे ऋच प्रा {1 ड ए 
तणकचणसमामू । 8 00. 4 ^? गुणमहिमामहवु । 5. ^ 


{9} 1. स्रिय । 
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लक्वणहियवउ दुणियाणसहिडं तेण लि त्रड^ तेण ण करि पि गहरं । 
दसरहि मुह णिहिय गिरूढयरि संत्तुहण भरह सकेयगयरि । 


गय भायर वाणारसि* तुरंत धिय रज्जु करत हली भणत । 5 
रामेँ सुड जायड विजयराम्‌ सीयहि रूवं ण देउ काम्‌ । 
अहिमाणणाणविण्णाणजृत्त भवर वि सजाया, सत्त पृत्त । 

गोविदहु णंदणु पुहदचदु पहदहि हयउ पृररईसवंद्‌। 

अण्ण वि ण मत्तमहागदंव ˆ सुय सभूया जियरिउणरिद । 
गुणगणरजियभुवणत्तएहिं परिवारिय पुत्तपरत्तएि। 10 


धत्ता--थिय भूजंत महिं ग कालु अकलियपरिवत्तः ॥ 
एक्कह णिसिसमद हरि फणिसयणि" पसुत्तड ॥9॥ 
10 
पेच्छइ सिविणतरि परयाहि मलिड णम्गोहु दतिदंतम्गदलिऽ। 
कवतेवि विडप्पे तिभिरजूर कडठिवि पायानि गिहित्तु सूह । 
पासायसिहरणिवडणुः णियतु उद्टिड महिवई अंगद धुणतु । 
अक्विउ दुहसणु भायरासु ता भणड्‌ पुरोहिख दुक्कु णासु। 
जिह वेडतरुवरु चूरिउ गएण तिह सिरिवई भणेव्वउ गएणः । 5 
खोटे निदानं से युक्त था। इस कारण उसने कोई त्रत नही लिया। दशरथ के मरने परः, जिसमें 
राजा सगर प्रसिद्ध था, एेसे साकेतनगर में शवर ध्न ओर भरत को स्थापितं कर दिया गया ! तब 
दोनों भाई तुरन्त वाराणसी चते गए ! राम ओर लक्ष्मण वहां राज्य करते हुए रहने लगे । सीता 
से राम के विजयराम नामकापुत्रहुभा, जोक्ूप मे कामदेव था। गौरव, ज्ञान भौर विज्चानसे 
युक्त ओर भी उनके सात पुत्र हुए । रानी पृथ्वी से लक्ष्मण के पृथ्वीचन पत्र हुभा जो पृथ्वी मे 
ओौर राजागोमे श्रेष्ठ था। उसके ओौर भी पत्र उत्पन्न हए, शत्र राजाओो को जीतनेवाले जो 
मनो मतवाचे महागज थे । इस प्रकार अपने गृणो से भुवनत्रय को रजित करनेवाले पुत्रे ओर 
प्रपौत्रो से धिरे हृए- 
घत्ता--धरती का उपभोग करमे लगे! उनका अगणित समय बीत गया । एक रात्रि फे 
के समय लक्ष्मण नागशय्या पर सोए हए थे । । 
10) 
स्वप्न मे वह्‌ देखते हँ कि वटवक्न हाथी के दाँतो के अग्रभाग से दलिते भौर पैरो से कुचला 
गथा है रहने चन्द्रमाको निगल कर ओर सूरथं को खीचकर पाताललोक मे डाल दिया है! 
इ प्रकर राज। प्रासाद के शिखर का पतन देखत हुमा ओर अपने अगो को पीटता हुभा उठा । 
उने वह दु स्वप्न ओर भार्ईरयो को बताया । उस समय पुरोहित कहता है-- नाश आ पहुंचा है । 
जिग प्रकार गजके द्वारा वदटवृक्ष नष्ट-भ्रष्ट केर दिया गया, उसी प्रकार लक्ष्मण रोगंसेमारे 
2 ^. व । 3. ^ दक्तरहसूयविहिय। 4. ^ वाराणसि। 5. 2 भवर वि जाया तहु सत्त युत्त । 6 ?. 
गय । 7. ^ अहियपरिचत्तड 1 8. ^ फणिसयणय्लि, 2 मणिप्रयणि । 
(10) 1 ^ कवलियड । 2. ॐ ®णियडणु 1 3. ^ यमेण ; ? मएण । 
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जं अन्भपिसाए गिलिउ भाष चप्पिवि पाविड महिविवरखाणु । 

त सचियचिर्सुकयावसाणु' परिपुण्णउं वटुईं आउमाप्‌ । 

जं भिवडिउ वरधवलहरसिग्‌ तं ध्र वु, पोमामुहपोमभिग्‌ 

माहृड पविसद देव मरणु पसेन्वड जिणवरचरणसरणु । 

तवचरणु चरेव्वडं पई रउ. लंघेव्वड भीसणु भवसमु्. 10 


त णिसुणिवि जयभीमादृवेरणः पुरि अभयधीसु किड राहवेण । 
भहिसित्तईं जिणिबई्‌ जलेहिं दुद्धं हि धवलधारज्जसेहि । 
दरिर्ए्हि" कुभपत्लत्थिएहि वरकामिणिकरमिम्मत्थिएहि । 
घत्ता-ण्हेनियड पुज्जियदं जिणव रपडिर्विवद रामे ॥ 
भत्ति वंदियद्‌ परिवडिढयसुहपरिणमे ।\10॥। 15 
11 
पुर घर परिहाणुःहिरण्णु धण्ण्‌ नोः ज मण्इत तासु दिण्ण्‌ । 
सति विः विरयत्तह्‌ विहुरहम्मु दुरक्कड चिरसचिड घौरकम्प । 
प्णक्छदं दुक्खं दुपेक्लु देतु हुयपरवलु भुयवलु णिक्खर्वेतु । 
कद्वयदि्ेहि युदहिदिण्णसोड लच्छीहरमि संमू रोर। 
उष्पादरयवंधवहिययसहिल माहम्मि मासि दिगि अंतिमित्ि। 5 
कालं कवलिर महिथद्धराउ ण॒ हित्तड कोमिणिरदणिहाड+ | 


 जाएुगे। राहुके द्वारा चापकर निगले गए सूं ने जो महाविवर (पाताललोकः) मे स्थान पाया, 
वह्‌ जिसमे सचित्त चिरपुण्य का अत है एेसे (लक्ष्मण की) भायु के मान का अन्त्‌ है, शौर जो श्रेष्ठं 
घवलगृहं का शिखर मिरा है, उससे लध्मी के मुख रूपी कमल के भ्रमर लक्ष्मण निदिचित रूप 
मृत्यु को प्राप्त होगे । है देव, माप जिनवर के चरण में प्रवेश करेगे, भयकर तपर्चरण करगे, भौर 
भीषण भवसमुद्र को पार करेगे । यह्‌ सुनकर, भयकर संग्राम वाले रामने नमर मे अभय घोषणा 
करवा दी } जल से, घवलधाराओ से उज्ज्वल दूध से, तथा उत्तम स्तयो के कसे से निमित्त दही से, 

धत्ता--जिनका शुभ परिणाम बढ रहा है, देसे राम ने जिनप्रतिमाभो का भक्तिभावसे 
अभिषेक किया, पजा जौर वदना की 1110॥ 

(11) 

पुर, धर, परिधान, स्वरणं गौर धान्य, जिसने जो मांगा वह दिया । शान्ति का विधान 
करते हुए भी उनको दु ख का घर चिरसचित घोर कर्मं जा पहुंचा । प्य का क्षय होने पर कु 
ही दिनो मे दुदकनीय दू ख देता हुंभा, शतरुवल का नाश करतेवाते मुजवल को क्षीण करता हुमा 
सुधीजनो को शोक देता हुआ रोग लक्ष्मण के शरीर मे उत्पन्न हो गया । जिसने वन्धमो के हदय 
म वेदना उत की है देसे माघ माह के बन्तिम दिन, धरती का बध-चक्रवती राजा लक्ष्मण 
कालके द्वारा कविते कर लिया गया, मानो कामनियो का रतिस्मूह ही छीन लिया गया हो । 
4. ^ %सुकिषा० । 5. ^ दुख । 6 2 जिय? । 4 ^ दहिएण | 
(11) 1.7 पर्िणु। 2 ^? जज मग्ग । 3. मिदि । 4. 4? °रयगिहाउ | 
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णं णासिड बंधवसोक्खहेख अच्छोडिउ णं रहुवंसकेउ। 

ण मोडिड भुरतसुवंर फलतु उ्हुविंड पयावाणलु जलंतु । 
रिउसीसगिवेसियपायपसु एडडाविउ नगसररायहुम । 

जहि रावण तहि सो दुहपएस्तिः उष्पण्णु चउत्थइई णरयवासि । 10 
विहिणा सोसिख' गुणणिहिगहीर सोएण पमुच्छिख रामु वीर। 

सिचिड सलिले माणवमहंतु उम्भूच्छिड हा भायर भणंतु । 


घत्ता-हा दहुमृहणिहण हा लक्खण हा लच्छीहर 1 
हा रयणाहिवद हा वालिहूरिणकटीरव 111 


12 
धाहावडई सीय मणोहिरामु एक्कट्लउ छडिड काइ राम । 
हाः है देवर महु देहि वाय पड विण जीवतहं क्वण छाय । 


पुएप्पिणु" दडढड हरिसरीरं अवलंविउ सीरे हिय धीर। 
करहुयसिर हाहारड मुयतु संवोहिड अतेउर र्यतु । 
लक्वणसुड णाम पृहदषेद्‌ सइ भहिसिचिवि किं कुलि रिद्‌ । 5 
सत्तहि जगेहि सीयायुगरहि ण सभिच्छिय सिरि पीवरभुएहि । 
लहूुयार ताह पयग्गि णविड  अनियंजेउ मिहिलाणयरि थविड ! 

मानो वन्धुभो के सुख का कारण नष्टहो गयाहो, मानो रधुवशकाध्वजही नचष्टहो गयाहो, 
मानो फला हुमा कल्पवृक्ष ही तोड़ दिया गया हो, मानो जलता हुआ प्रतापानल शान्त कर दिया 
गया हो । जिसने शत्रू के सिर प्रर अपने चरणो की धूल स्थापित्त की एेसा विश्वरूपी सरोवर का 
वह्‌ राजहंस उड गया । जह रावण है, उसी दु ख प्रदेशं चौथे नरक मे उत्पन्न हुआ । गुणनिधियो 
से गभीर, विधाता {के दारा शोषित राम शोक से मूच्छिति हो गए। पानी छिडकने पर वहं 
मानव-महान्‌, है भाई' कहते हुए मूर्छ से दुर हुए । 


घत्ता--हा दशमुख का अत करनेवाले, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मीधर, रतनाधिपति, हा वालि- 
रूपी हरिण के लिए सिह ।11॥1 


(12) 
सीता ने चीख कर कहा--तुमने राम को अकेला क्यों छोड दिया ? हा देवर, मृङ्ञसे बात 
करो } तुम्हारे विना जीने मे कौन-सी शोभा है ? पुजा करके लक्ष्मण का शरीर जला दिया गया । 
रामने अपने मनमे धैयंधारण किया! अपने हाथों सिर पठते ओर हा-हा शब्द कर रोते हुए 
उन्होने अन्त पुर को सम्बोधित किथा। लक्ष्मण के पृते पृथ्वीचद को अपने हाथ से अभिषेक कर 
उसे कुल का राजा वनाया 1 स्थूल बाहुवाले सीतादेवी के सातो पूत्रो ने सक्ष्मी की इच्छा नही 
की । उनमें सवसे छोटा तथा चरणो मे नमित अजितंजय मिथिला नगरी का राजा बनाया गया । 


5, ^ ०पथासि । 6. ^¢ सोहिर । 
(12) 1 हा देवर महू दे देहि काय । 2. ¢ भूरेषिपिणु । 
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सकियणयरि सिद्धत्थणामि वेणि परिभमंतचलभसलसामि । 
सीराउहैण मयमोहणासि तवचरणु लद सिवगृत्तपासि"। 
धत्ता--तदि रामेण सहु भुग्गीर दि सुद्धतिवेयड' ॥ 
हृणुड विहीसणु वि पावदहयड जायणिव्वेयड \112॥ 
13 


राए जाए दसिसीसएण तणयहं तड लदड असीसएण । 

सीयापुहृहि सुयवेदहि पाय ˆ आसपिय भावे चत्तरायः। 

भुवणूद्िख" तिद्रावज्जियाउ जायाउ त्राड तहि अज्जियाउ । 

पत्ता देण्णि वि भिस्महियकाम सुयकेवतित्तु हृणुयतु राम । 

इयर चि सजाया रिदधिवत मृणिवर णिदूटुरतवताचसत । 5 
आहुदुसयाई गयाई्‌ तासु संवच्छराह पालियवयायु | 

पचि वरिमेहि विनज्जियाद जदयहु तद्भयहं ध व° णिञ्जियाई । 

रामे चडकम्मइ घाइयाद्‌ अमररि कुयुमाद णिवेद्वयाइ । 

उप्पण्णड के्लु विमलणाणु दिद्ुड तिहुथणु गयणु“ वि अमाणु। 

खणि सुरयणु संप्रायउः णवतुप जय णद वद्ध रुव भणतु ! 10 


घत्ता--एकवू जि छन्तु तहु पोमासणु चमरइ्‌ चवलद? \! 
देवहि णिम्मियदं तारातारावद्धवलदं ।! 13॥ 


यनाय न्व ण्वीे 


साकेत नगर फर, भरमणशील चचल भ्रमरो सेत द्याम सिद्धायं नामक वन मे राम ते शिवगृप्त 
मुनि के पास भद-मोह का नाश करने वाला तपञ्चरण ग्रहृण कर सिया । 

धत्ता- वहाँ राम के साथ शुद्ध विवेकी सुग्रीवे, हनूमान्‌ भौर विभीषगने भी वैराग्य 
उत्पन्न होने से सन्यास ग्रहृण कर लिया 1112॥ 

(13) 

राजा राम के ऋषि-शिष्यं होने पर, एकं सौ अस्सी पु्रोने भी ततप ग्रहण कर 
लिया । सीता मौर पृथ्वी देवी नै भी शरुतत्रता भायिका क रागरून्य चरणो का भावपूर्वक आश्रय 
लिया। सम्रारसे विरक्त, तृष्णा से रदित वे दोनो वही भाथिकाएं वन गई! कामदेव का नाश 
करनेवाले हनुमान्‌ भौर राम दोनो शरुतकेवलित्व फो प्राप्त हुए ! दूसरे मुनिवर भी निष्टर तप का 
आचरण करते हुए ऋद्धियो से पूरणं हुए । त्रतों का पालन करते हए उनके सादे-तीन सौ वपं 
वीत गणु । जव पाचि वषं केष रह्‌ गएु तच राम ने निर्ित रूप से चार घातिया कमो को जीत 
लिया) देवो ने पुष्पो कौ वर्षा कौ 1 उन्हे पवित्र केवलन्ञान उत्पन्ने हो गया! निःसीम गगन के 
समान उन्होने त्रिभुवन को देख लिया । क्षण भर मे, प्रणाम करते हृए तथा है राम आपकी जयं 
हौ, आप प्रसन्न हो भौर वढे-यह्‌ कते हृए देव माए 1 

पत्ता--उनका एकं ही छते, कमलासन था ! दैवो ने तारामो ओर चन्द्रमा के समान धवल 
चले चामर निर्मित कर दिए 1113॥ 
3 ^? सिवगोत्त"। 4 ? अद्धसुनिवेयख । 


(13) 1. 42 मुक्कमाय । 2 4 "भवगुय तिद्धाणिज्नियाड ¡ 3 ^? दंड । 4. ^ स्यतु वि। 
5 ‰? सरपाद्ड । 6. ^ णमतु 1 7 ^? धवल 1 
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14 
मुसुम्‌रतहु भववदरिवम्मु जणवई्‌ साहतहु परमधसम्मुः । 
छसयाई सयद्धविभीसियाइ महियलि विहरंतहु तहु गयाई । 
समेयसिहरि सो रामभिक्ु हणुवते सहु सपत्तु मोक्खु | 
अवर वि सुगीवविहीसणादइ चारित्तवंत जे दिव्व* जोद्‌ | 
ते सथल भडारा वीयराय अणुदिस्षणिवासि अहमिद जाय । 5 
सा सीय पुहृद सा विमलगत्त पत्ता कप्पि केप्पामरततु । 
लच्छीहर्‌ णरयहु णीसरेवि पावेसंद्‌ सिवपठ तड चरेति 
भासति एव परमत्थवाइ सपय कासु वि णउ सम जाद । 


हरिणा समाण नृवखयणिसीद के केण खद्ध महिरक्खसीद । 
घत्ता-सुयरटह्‌" गुरुयण्‌ मा लक्वणपथे वच्चह्‌ ।। 
भरहणरिदथुउ सिरिपृष्फयतु जिणु अचह । 14 


दय महापुराणे तिसद्िमहाप्रिसगुणालकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिए 
महाकदपुप्फयंतविरइए महाकव्वे मुणिसुव्वयतित्थसभूयहरिसेण 
चक्कवंद्िरामवलएवलक्वण-वासुदेवरावणपडिवासुदेव ~ 
गृणकिित्तत्तं णाम एक्कूणासीमो परिच्छेभो 
समत्तो ।।79॥ 
।मुणिसुग्वेयचरिय समत्त ॥ 


(14) 

भवशत के ममे का छेदन करते हुए, जनपदो में जिनधम का कथन करते हुए, ओर धरती- 
तल पर विहार करते हुए जब उनके साढे छह सौ साल बीत गए, तन मुनि रास सम्मेद शिखर 
पर हनूमान्‌ के साथ मोक्ष को प्रप्त हए । ओर भी सुग्रीव तथा विभीषण, जो चारित्र से सपन्त 
दिव्य योगी थे, समस्त भादरणीय वीतराग, अनुदिशोत्तर विमान मे अहमेन््र हुए । प्रवित्रे शरीर 
वह्‌ सीता ओर सतती पृथ्वी कल्पस्वगं मे कल्पामरत्व को प्राप्त हुईं । लक्ष्मणं नरक से निकलकर 
तप कर शिवपद को प्राप्त करेगा ! परमा्थंवादी (अध्यात्मवादी) यह कहते है कि संपत्ति किसी 
क भी साथ नही जाती । नुयक्षय के लिए निशा के समान भूमिरूपी राक्षसी के द्वारा हरिणो के 
समान कौन-कौन राजा चही खाए गए ? ` 

घत्ता--दइसलिए गृरुवचनो का स्मरण करो, लक्ष्मण के रास्ते मत जाओ, भरत नरे 
हारा सस्तुत श्वरीपुप्पदत जिनवेर की अर्चा करो 11141 | 


ते सठ महापुरुषो के गुणालक्ता रो से युक्तं इस महापुराण मे, महाकवि पृष्पदत द्यारा 
विरचितं तथा महाभव्य भरत द्वारा अनुमत महाकाव्य का मूनिसूव्रत तीर्थकर 
सूत हरिषेण चक्रवर्ती, राम बलदेव लक्ष्मण वासुदेव, प्रतिवादे 
गुणकीतेन न।मकं उन्यासीवां परिच्छेद समाप्त हमा 1 


(14) 1.5 परमममगु ! 2 ^? दिद्रुजोई । 3 ^? °णिव° 4. 4 सुमहुरः ? समद । 5 4 
०5 हरिसेणचककवद्टि° 6. 42 ०४11 °लक्ण० । 7 ८ ० "रावेणपडिवासुदेव^ । 


असीतिमो संधि 


वियसावियभुवणसरोरुहहो केवलणाणकिरणधरहो ॥ 
पणवेप्पिणु णमिजिणदिणयरहौ जणमणत्तिमिरभारहरहो 11घ््‌.वक्॥ 
1 
ुवर्ई--जेण जिया रउह्‌ चल पच वि वम्महुमुक्कसायया ॥ 
भवससरणकरण विसवेयसमा विसमा कसायया ।॥ छ] 


मुक्क मही णिवसगया समसिद्धं तवसंगरया । 5 

उञ्क्षियजीवसवासणा विहिया जेण सवासणा । 

जस्स सुधी पिसुणेहले सरिसा सहले णेहते । 

छिष्णं जेणुहामय आसारदय दामयं । 

णिच्च वणयरकदरे जो णिवसद गिरिकदरे । 

ण मह धम्मे मदय इच्छ्‌ सासयम दय । 10 
अस्सीनी संधि 


जिन्हीने भुवनरूपी कमले को विकसित किया है, जो केवलज्ञानरूपी किरण को धारण 
करनेवाले ह, जो जन्‌-मन्‌ के अन्धकार को दूर करनेवाले है ठेस नमिरूपी दिनकर को प्रणाम कर, 


1) 
जिन्होने भयकर ओर चचल, कामदेव के पचो तीसे को जीत लिया है, ओर भवसंस- 
रण केरानेवाली विषवेग के समान कषायो से विषमं नृपसंगत भूमि को छोड दिया है, जो शम 
सिद्धान्त के वशीभूत है, जिन्होने अपने स्वभाव को मृतकभक्षण को छोडने के संस्कारवाला वना 
लिया है जिसकी शोभना बुद्धि निष्फल दजन गौर सफ़ल स्नेही जन मे समान है, जिसने उद्याम 
अशा दवारा रचित महान्‌ वचन को तोड़ दिया है, जिसमे कंदमूल खनेवाले भील रहते है, एेसी 
गिरिगफा मे जो नित्य निवास करते है, जो धमं मे शिथिलता को महत्त्व नहीं देते, जो शादवत 
< 2288. 0३४6, भ 16 पष्प ण पाः ऽक्षा, 16 निाण्काणह्‌ 51822 "~ 
लोक दुर्जनसकुले हततकरुते तृष्णावशे नीरसे 
सालकारवचोविचारचतुर लालित्यलीलाधरे । 
प्रे देवि सरस्वति प्रियत्तमे काते कसौ साप्रत 


कं यास्यस्यभिमानरतनिसय श्रीपुष्पदन्त बिना ॥1॥1 
(1) 1. ? षहड 1 
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जम्मि थिए सुदजाणणए जस्मजलहिजललाणए। 
किं पठति मयमारया कामधा सामारया। 
सद्‌ हंसम्मि समार कीस कूणंति वगा रवेः। 
तं गमिङण णमीसर तवसिहिहुयवस्मीस्रर । 
घत्ता- पुण्‌ ता जि चरिउ किं पि कहमि सन्जणकोउहलजणण्‌ ॥ 15 
कहिएण जेण दिहि वित्थरइ सुहु उप्पज्जद्‌ णाणतणु ।। 1 
2 


दुवरई-जवृदीवि भरहि सुच्छाय वच्छउ विस्षङ' वहुधणा ॥ 
ताहि कोसवि णयरि चउदारविलंवियस्यणतोरणा छ 


घरगयमोरहसमाहरणहि ` ककुमपंकपसाहियचरणहिः। 
मणिविक्कयमुत्ताहुलहारहि दोस्तियदस्तियचीरवियारहि ' 

लोहृहद्रलोहेण णिवद्हि विक्कमाणणाणारसणिद्धहि । 5 
वलयारा-णपयद्ियवलय्हिः ` णिच्चधुयगसंगकययुलयहि। 
विविहृधयवड्प्परियणचवलहि  महिलायणकमणेउरमुहलहि । 
मदिरकणयकलसंथणवतहि पविमलपागियछायाकतहि । 





लक्ष्मी की इच्छा करते है, शास्वो के नाता, तथा जन्म रूपी जलधि के जलयान नमि तीर्थकर 
के स्थित होते हुए, पञुभो कौ हत्या' करनेवाले, काम से अन्धे, द्यामा मे रत (मिथ्यादृष्टि) 
लोग क्या पढते है ? हस के रहते हृए वमले भला क्या गौरवपणे शव्द करते है ? अत्तः कामदेव 
को भस्मं करनेवाले उन नमीद्वेर को प्रणाम्‌ करः 

घत्ता--फिर उम्ही का कुछ चरितं कहता हँ जो कि सज्जनो के हृदय मे करतुहल 
उत्यन्न करनेवाला है, जिसके कहने से भाग्य का निस्तार होता है ओर ज्ञानस्वरूप सुख उत्पन्न 


होता है ॥ 11, 
(2) 

जम्बूदरीप कै भरतक्षतर मे सुन्दर छायावाला ओर सम्पन्न वत्स नाम का देश है । उसमे, 
जिसके चारौ द्वारो पर रतनतोरण लटक रहै है सी कौशम्बी नगरी है जो गृहस्थित मयूरो 
ओर हंसो रूपी आभरणो से युक्त है, जिसके चरण केशर-पराग से प्रसाधित है, नो मणियो दारा 
बेचे गए मोतियो को धारण करनेवाली है, जौ दोसिय (कपडे का व्यापारी, दोषी) व्यक्ति को 
व्ल का विकार दिवाती है, जो लोह के हाट क लोह (लोहा, लोभ) से निवद्ध है, जो विकते 
हृए नाना रसो से स्निग्व दै, जिसके वलयाकार बाजार मे बलय्‌ प्रगट ह, जो नित्य भुजगो 
(भोगी लोग, कामी लोग) के साथ रोमाच करनेवातती है, जो विविध ध्वजपट रूपी उपरितन 
वस्त्र से चचल है, जो महिलाजनो के चरणो के नूपुरो से मूखेरहै, ओ मन्दिर के कनक-कलणश 
रूपी स्तनो से युक्त है, जो स्वच्छ जल कौ छायाकान्ति से युक्त है, जो वदना किए गए जिनालयो 


2.4. वि गारव। | 
(2) 1. ^.एदेषु । 2 ^ कू्रुमपकहि सोहिय, ? ककरुमपकपसोहिय । 3. ^ वलारोवण । 
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वदियधवलजिणालयसेसहि , ` उववणि' णिवडियभलिउलकेसहि । 


देउलदतपतिदावेतिहि , ` णयरीकाभिभीहि मदति! ` 10 
जगि जाणिड इक्ाउ पहाणर , पत्थर णामे णिवसद्‌ राणर । 
सई कलहेसवसवोणाक्षुणि णमेणः जि तह सुदरि पणदणि । 
वास्षपवेसू" व पुष्णपसत्थह्‌ सुख सिदधत्थु सन्वपुरिसत्यह्‌ । 
धत्ता-ता णरेण णरिदह विण्मविउ विद्धे सियजणदुच्चरिर ॥ 
मणहुरि" णदणवणि भवयरिड मुणिवर णामे अयरिउ' ॥2\। 1. 


1 # 


3 


दुवई--ता सहं सुदरीइ सह तणए सहं परिवाररिद्धिए्‌ ॥ 
गख णरवद्‌ वणतु वदिउ मणि मणवयकायसूद्धिएु ।छ।! 


राए भुवणभोरुहृणेसरं पृच्छिड तन्तु कद परमेसर्‌ । 
अप्पड एक्क णाणदसणतणु भिज्जरः दुविहु देलियद्र्विकेयमणुः। 
जोय तिष्णि गारव असृ्ित्लद्ं ओीवगरईउ ततिण्णि मणसल्लद्‌ । 5 


तिण्णिः गुणव्वेय चड सिक्खावय च कसाय केयचउगदसपय ! 
चउ विण्णासवयई चउ क्चाणद्‌ प्रच सरीरइ्‌ पचः वि णाणई | 


के निर्माल्य से सहित है जो उपवन मे अते हुए अचिरूपी केशकुलवाली है, मो देवकुल रूपी 
दातो को पविति दिखनेवास्ी है, एेसी आनन्दकरती हुई नगरी पी कामिती के लोगों मे इक्ष्वाकु 
कुलं की प्रधानं पाथिवनतामका राजाथा, उसकी कलदहस ओर वीणा के समानं स्वरवाली 
सुन्दरी नामको सती पत्नी थी । पुष्य से प्रशस्त सुरुपार्थो मे अभिनव गृहपवेश के समान 
सिद्धाथं नामकापुत्रथा। 
घत्ता-तव करिसौ आदमी ने माकर राजा से निवेदन किथा-जिन्होने लोगो के दुरचेरित 
का विध्वस कर दिया है, देसे माचायं नाम क सुरनिवर मनोहर उद्यान मे अवत्तरित हुए है । 
' (3) 
तव सुन्दरी के साथ, पूत के साथ.णौरपरिवारकी कटिके साथ, राजा वन मेगया | 
उसने मन-वचन-काय की शुद्धि से मुनिवर की वन्दना कौ । राजाके दारा प जाने पर विश्व- 
रूपी केमल कै सूर्यं परमेदवरने तत्तव का कथन्‌ किया-आत्मा तान-द्चनस्वसूप दै, दुष्कृत मन 
कानाश केवाली निर्जरादोप्रकारकीषहै) योग तीन प्रकारका है (मनोयोग, वचनयोग भौर 
काययोग) । तीन भभ भवं ह । जीव की तीन गति ह (पाणिमुक्त, गोमूत्रिका ओौर लागलिका)। 
मन कौ तीन शत्य है! गणवरत तीन है । शिक्षात्रत वार है। चार गतिम को प्राप्त करनिवाती 
चार कपये ह! विन्यसत्रत चार प्रकार के हु (नाम, स्थापना, व्य मौर भावष भेदसे) | चार 
ध्यान है, परति शरीर भौर पाच ज्ञान है। पाच"महात्रत ओर पाच आवार है । विश्व मे श्रेष्ठ 


व 
4. ^ उवयणणिवडिय० 1 5. 4 तट णामे सृदरि पृटुपणद्णि, 
पे} 7, ^ मगहर । 8 ? भाइरि । 

(3) 1.7 दुरिकयभण्‌ ¦ 2, 2 तिणि वि गुणवयं । ३, 2 परे जि | 


? तहु णामे सुदरि पियपणङ्णि) 6, 4 वासु 
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पच महन्वयाइ आयारडइं पचाणुन्वयाईं जगसारइ। 

समिदीड पच रदइयगरुणछायख भणियड पचवीस वयमायउ । 

जे लोउत्तमणहे" सिद ते पंचत्थिकाय उवड्टरा | 10 
भासियाई्‌ पंचासवदारदं पचिदियई गहीरवियारईं | 

जीवणिकायभेय छावासय छट्न्वइ छष्विह्‌ लेसासय । 

तच्चई सत्त सत्त णय ससिय सत्त वि भय रिसिणा उवएस्िय । 

कम्मद्‌ उद्र अद्र मय कयमल अदु मही भद्र विततरकरुल । 

णव पयत्थ णव वलणारायण धम्मभेय दहु पसमप्पायण । 15 
एयारह्‌ सावयगुणठाणडु नारह अगद सत्यणिहाणद | 

बारह तव तेरह चारित्तदं चोदृह्‌ पुन्वइ भुणिणा वृत्त । 


घत्ता-पायाचुः सग्गु णरवरभुवण्‌ भयवंतेण पयासियउं ॥ 
ज कि पि जिणागमि लव्खियडं तं णीसेसु वि भासियं ॥3॥ 
4 


दुवरई--राएं रायपद्टु सिद्धत्थहुं भालयते णिवेसिमो ।। 
णिसुणिवि चार धम्म अरहतहु अप्पुणु तवु समासिभो ॥@॥ 
लदय दिक्ख जिणवर पणवेप्पिणु पायपुज्जगुरुपाय णवेप्पिणु । 
सिद्धत्थु वि घरवयअदईसइय थिर सम्मत्तरयणविचद्यउः । 
जलणिहिजलवलइयजयसिरिसदहिः भुजतेण तेण सयल वि मदहि। 5 


पाच गुणत्रत है । पांच समितया, जो गृणों को आश्य देनेवाली है, त्रत के हिसाव से पच्चीस कही 
जाती है । लोकोत्तर स्वामी ने जिनका कथन किया है उन पचास्तिकाय का भी उपदेश उन्होने 
किया । पाच आखवद्रारो ओर गम्भीर विचरित र्पाच इन्द्रियो का कथन किया जीवनिकाय के 
भेद, छह आस्लव, छं द्रव्य ओर छह प्रकार के लेद्याभाव, सात तत्त्व ओर सात नयो की प्रशसा 
की । महामूनि ने सप्तभय का भी उपदेश किया । कमं आठ गौर मल उत्पन्न करनेवाले आठ 
मद है । आठ भूमियां ओर आठ व्यतरकुल है । नौ पदाथ है । नौ बलभद्र, नौ नारायण है । शाति 
उत्पन्न करतेवाले दस धर्मं है । श्रावकं के ग्यारह गृण ओर स्थान है । शास्र का समूह्‌ बारह अग 
वाला है । बारह तप, तेरह्‌ प्रकार के चरित हँ । चौदह पूर्वो का भी मुनि ने कथन्‌ क्षिया । 
घत्ता- ज्ञानवान्‌ उन्होने पाताल, स्वगे, नरलोक का प्रकाशन क्िया। जोक भी 
जिनागम मे लिखा है, उस सवबक्रा नि शेष भाव से कथन किया । 
(4) 
राजा ने सिद्धार्थं के भालतल पर राजयट्रु रख दिया ओर अरहृत का मनोज्ञ धरम सुनकर 
स्वय ने तप स्वीकार कर लिया। जिनवर को प्रणाम कर ओर पूज्यपाद गृरुके चरणोको 
नमस्कार कर उन्होने दीक्षा ले ली । सिद्धाथं भी गृहत्रतो मे अतिशय सम्यकूदक्ञंन से शोभित्त होकर 
स्थित हो गया । जलनिधि जल तक विस्तृत्त विजयश्री की सखी धरती का भोग करते हुए उसने 


4. ^ लोयतत्तणाहे । 5. ^ पाया । 
(4) 1. ^ समत्तु रयणु । 2.  °ज्जवल इयः । 
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णिदुय वत्त जिह्‌ जनणणु र्दसर मउ सणासे पिण्णासियसरः। 
तणयहु विणयपणयवित्थिष्णहु डवि णियकरुलसिरि सिरिरदिण्णहु । 


वग्गुरवेढु गादु मणहरिणह कि तवचरणु हुरणु जमकरणह । 
तहि लि मणोहस्वणि तणूताविड* भुणिवरु गुर सन्भावे सेविउ। । 
सो अप्पडं जिणभवे रइ लद्धड कालि सुणीरघु भूजद्‌। 10 


मउणुः करद्‌ अह्‌ भोव्ड जपद  बधमोक्वु ससार वियप्ड | . ,. 
विकहड ण कह ण सुयइ ण सुण धम्मञ्नाणु रिसि णिविसुर्विं ण मुद्‌ । 


जग्गद इंदियचोरहं एतदहं सीलदविणु बलि मड्ड हरतह्‌ । 

रत्तिदिवसु उन्भुञ्भउ अच्छद सत्तु वि मिततु वि सरिस पेच्छई । 

देहिणेह किपिविणसमारई पव्वभुत्तु मणिषणसरहइमारद्‌। - ` 15 
मलपविलित्तद अदद अग्‌ धरियड तेणेयारह अगई । ` 

धीरे" सच्चु तच्च भिज्छ्ञायउ वाइड दसणु खणि उप्पाइउ । 


सोलह थिर हियएण धरेप्पिणु जिणजम्मणकारणडइ चरेप्पिणु। ` 


धत्ता-सो भणसणु करिवि पसण्णमई मणि पडियमरणेण मुख ॥ 
अवरादउ ससहरकरधवलि मणिविमाणि अहर्मिदुं हुड 114॥ 20 


जसे ही युना किं कामदेव का नाश करनेवाते योगीश्वर पिता सन्यासपूवंक को मृत्यु प्राप्त हुए, विनय 
गौरं प्रणय से विस्तीर्णं पुत्र श्रीदत्त को अपनी कुलश्नी देकर उसने तपस्चवरण ले लिया, जो मनखूपी 
हरिण के लिए अत्यत वागुर का बध ओर रोग का हरण करनेवाला था । उसी मनोहर उद्यान 
मे शरीर से सतप्त गुरं कौ सद्भाव से सेवा की । वह स्वयं को जिनभाव से रजित करता है, समय 
से प्रप्त नीरस भोजन करता है, या तो वह्‌ मौन रहता है या थोडा वोलता है । वन्ध, मोक्ष गौर 
ससार का विचार करता है । विकथा न वह॒ कहता है, न सुनता है । वह मनि एक पल के लिए 
भी धर्मध्यान नही छोडता। शील रूपी धन का जवरदस्ती अपहरण करने भते हुए इन्द्रिय 
रूपी चोरो से जागता रहता है रात-दिन दोनो हाथ उठाए रहता है, शत्र ओर मित्र को समान- 
भाव से देखता है । देह मे वह्‌ नख के वरावर भी समादर नही करता । पूवं मे भोगी मई रति ओौर 
लक्ष्मी को वह्‌ विल्कुल भी याद नही करा । मल से निलिप्त आले ग गो ओौर ग्यारह अगो 
को उसने धारण करिया है । उस धीर ने सत्य भौर तततव का ध्यान किया । एक क्षण मे उसे क्षायिक 


सम्यग्दरंन उत्पन्न हो गया । जिनजन्म कौ कारणस्वरूप सोलह स्थिर भावनागो को हृदय मे 
धारण कर गीर जाचरण कर, ए 


धृत्ता--अनशन कर वह्‌ प्रसन्नमति मुनि पण्डितमरण से मृत्यु को प्राप्त हया 1 वह्‌ चन्द्र 
किरणो के समान धवल मभिमय अपराजित विमान मे बहमेन्ध हया । 


3. ^ तवयरण । 4 4? 
0 एरर र तवत्ताविड। 4 ^ मोणु | 6 ^ णिमिसु । 7. ५2 मड} 8. १ रपि । 
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5 
दुवरई--वरणीहा रहारपड्रयर रयणिपमाणियगञ । 
णिप्यडियारसारसुहुरसगिहि गयरमणीपसगोः ।।छ॥! 
जो णीसासवाउ कयसखरि मयद्‌ कहि मि तेत्तीसहि पक्वहि । 
माणियअमरालयसिरिहद्द आउ जासु तेत्तीससमूहड ! 


तेत्तियवरिससहार्साह भोयणु जो भहिलसईइ सोक्वसपायण्‌ । 5 
सुक्कलेसु मञ्छषत्थु महाहिउ तहु छम्मार्सकाु जदयहु थिख । 

तदयहं धरसिरिसस्यिखयरिहिः वगदेसि वरमिहिलाणयरिहिः। 

इदाएसें धणएं रश्यहू विविहेमहामाणिक्कहि खडयहू । 
विविहृदुटेटारमणीयहि विविहमाणिणीयणसगीयहि ] 

विविहारामहि विविहणिवासहि विविहसिहरआलिहियायासहि! ` 10 


घत्ता-तहि विजयराड णमे नुबई" णिवसइ णवणिसियासिकर ।! 
छायायर जणसतावहर ण वरिसंतड अबृहुर 1151 
6 ५ ¢ 
दुवरई--तहु धरि धरणिः देवि परभेसरि वप्पिल चा्नारिणी ॥। 
हिरिसिरिकंतिकित्तिदिहिलच्छिहि सेविय हिययहारिणी ।७॥ 


(5) 

वह्‌ श्रेष्ठ नीहार भौर हार के समान धवल, एकं हाथं प्रमाणं देहवाला, प्रतिकार से रहित 
श्रेष्ठ सुख, रसनिधि गौर रमणी-प्रसग से रहिते था । चेह तेतीस पक्षो मे कभी नि क्वास वागु 
छोडता । उसकी आयु अमरालय के कल्याणो को मानने वाली तेतीस सागर प्रमाण थी । तेतीस 
हजार वषं में वह्‌ सुख को सम्पादन करनेवाले भोजन की इच्छा करता था । वह्‌ शुक्ल सेश्या- 
वाला ओर मध्यस्थ था । जव उसकी अधिक-से-अधिक आयु छह्‌ माह्‌ क्षेष रह गई, तव वग देशं 
की, जिसके गृह-शिखरो पर {विघाधरियां स्थित है, इन्र के आदेश से ५नद के द्वारा रचित, 
विविध महामाणिक्यो से विजित, विविध हारो भौर दयूतगृहो से रमणीय, विविध मानिनी-जनो 
दारा संगीयमान, विविध उद्यानो, विविध गृहौ-शिखरो से जिसके आकाश प्रदेश आलिखित 
है-एेसी उस मिथिला नगरी मे- 

घत्ता--विजय नामकं नवीन तलवार अपने हाथ मे लेनेवाला विजयराज नामके राजा 
था! मानो वहु. छाया करनेवाला तथा लोगो का सताप दूर करनेवाला वरसता हुभा मेष हो 1 


(6) 
है देव, उसके घर मे सुन्दर आचरण करनेवाली वग्रिल नाम की परमेदवरी गृहिणी 
थौ । जो दी, श्री, कान्ति, कीति, धृति भौर लक्ष्मी द्वारा सेवित तथा हृदयहारिणी थी । सुख 


(5) 1, 48 “रमणीयतमो । 2. ? खगस्षिरि° । 3. ^ °मिहूला^ । 4, ? णिवेइ ! 
(6) 1, ^? घरिणि । 
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मुह्‌ सुत्ताद ताद्‌ घलिमालिर सिविणद्‌ णिसिहि तिरामि गिहालिउ। 
करि करडयलगलियचृयमयजलुः भणड्हु खरखुरजुयखयधरयलु । 
हरि हरिकुलिसकटिणणहृहयगिरि ग्रयकरकलससलिलण्डावियसिरि'। 5 
पसरिय परिमलमहुयरसवलिय सर कूमुममय मिलिय णहविलुलिय । 
कुवलयदलविलसियकरुः ससहृर मिहिर गयणमहौदिसिगयतमहर । 
बस भमिर रमिर रईवव्सिय धड जलभरिय हरियकिंसलययिय । 
सरवर सकमलु सिवद समयर मणिहूरियासणु जियसुरमहि्हेर। 
विह रभवण्‌ सुमह सयमहघरः । | 
रयणणियर पहहयर्वियरविड्‌ हुयवहू केणयकविलदीहूरसिहु । 
घत्ता--इय जोदवि ्िविणय सोलह वि अविखे सुद्धदः गियपदहि"॥ 
तेण वि देसावदहिलोयणिण फलु वियरिख गयवेरमदहि ।9॥ 
7 
दुवई-सथलसुरिदवद्‌ गृणगणणिहि गिरूवमु णिसुणि सुदरी ॥ 
होही तुज्चयु पत्त ृर्ह मि गुरं कामकरिदकेसरी' 18॥ 
हुउ अद्ध ° वरिसु धरि रयणवरिसु। 
सरयावयासि भटेवयमासिः। 


से सोई हुई उसने रात्रि के विरामकाल मे स्वप्नमाला देखी ! जिसके गण्डस्थल से मदजल चू रहा 
है एेषा हाथी, अपने तीव्र दोनो खुरो से धरतीतल को खोदता हुमा वैल, इन्द्र के वज के समानं 
कठोर नखो से गिरि को आहूत करनेवाला सिह, हाथियो की सृडो के कलश-जल से अभिषिक्त 
लक्ष्मी, परिमल ओौर मधुकरो से मिभित जुडी हुई आकाश मे भूलती मालाएं जिसकी किरणे 
कुमुददलो को विकसित करनेवाली है ठेसा चन्रमा, आकाश धरती गौर दिशायो मे अन्धकार 
को दर्‌ करनेवाला दिनकर, रति के लिए उद्यत एव क्रीडा करता हुमा भ्रमणशील मत्स्य, हरे 
कोपलो से जच्छादित जस से भरा घडा, कमल सहित सरोवर, मगर सहित समुद्र, देवपर्व॑त को 
जीतनेवाला रत्नो का सहासन, नागभवन, अत्यन्त विशाल इन्रभवन, प्रभासे सयं की किरणों 
की विभा को आहत करनेवाला रत्नसमूह्‌ तथा कनके ओर कपिल रग की लम्बी ज्वाला वाली 
आम, 


घत्ता--इस प्रकार सोलह स्वप्नो को देखकर उस मुरा ने भयते पतित को 
देशावधिज्ञान के लोचन से उस गजगामिनी को फल वताया ।।6॥1 कहा । उसने भी 
(2) 


हे सुन्दरी सुनो, तुम्हारा पतर सकल सुरेन्रो ॐ दारा वदनीय, गणगण की निधि 
गुरुगो का गुर तथा कामस्य करीन्द्र के लिए सिह होगा । बाधे वपं तक घ्र म 


2 4? "चल 1 3. ? "भयदलु ! 4 ^ भ्मु्ट्विसिरि, ? मुण्विय । 5. ? "वियसिययर्‌ । 6. 
सयमयघरः । 7, ^ सुद्ध । 8. ^+एणियवडहि ! 9 7 विवरिड यरवर० । 
(1) 1. ? कालकरिद" 1 2 ^ भद्धवरिमु! 3 4 अस्पणहु मासि । 
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, “ ससिधवलपक्खि“ आसिणिसुरिक्ख । 5 
, बीयहि जिणिद्‌ , जगकुमूयचद्‌ । 
थि गन्भवासि संसारणासि । 
आयामर्रोहि चलचामरेहि । 
भुल्लई गहत ढक्रिड दिय॑तु । 
णहणिवडमाणु" वयु अप्पमाण्‌ | 10 
जोदउ णरेहि पणवियसिरेरि। 
णिवभवणि ताव णवमास जाव । 
मुणिसुब्बेयम्मि पालियवयम्मि। 
भवभावचन्तिः गिन्वाणपत्तिः। 
गय सटिठः लक्ख वरिसह्‌ ससख । 15 
तडयहु अखण्टु- आसाढकण्ड- 
पक्खतरालि कयअमररोलिं । 
आणंदपुष्णि दिम्महि पस्ण्णि । 
अइ्सुरहिवाइ दुदुहिणिणादई । 
चूयगधसलिि सुरधित्तकमलि । 20 
कती” कति दहूमइ्‌ दिणंति । 
सुहुसगमेण जायड कमेण । 
तेलोक्केणाहू अहयदराहू । 
"न पयपणयधणड वपिपिलहि"” तण । 
२ , पत्ता-णिउ देवहि मदरमहिहरहु पज्जाविहि समाणियञ ॥ 25 


पड्पडहभेरिमगलरविण नयजयसद्‌ ण्हाणियउ 7॥ 


हई । जिसमें मेघो को अवकाश है इसे भाद्र माहं के कृष्ण पक्ष मे अदिवनी नक्षत्र मे द्वितीया के 
दिन; संसार का नाश करनेवाले, विरवरूपी कुमूद के लिए चन्द्र, जिनेन्द्र गभं मे स्थित हुए । चचल 
चमरो वाने माए हृए अमरो से आकाश आन्दोलित हो उठा, दिगन्त भच्छादित हौ गया । लोगो 
तै प्रणत सिरो मे आकाशसे गिरते हृए अप्रमाण धन को देखा । तव तक किं जव तक नौ माह 
हए, जिन्हे व्रत का पालन किया है एसे मुनिसुव्रत तीर्थकर के, ससार भावनां से परित्यक्त 
निर्वाण प्राप्त कर सेने के बाद जव साठ लाख वषं वीत गए, तव आषाढ माह के, जिसमे देवो का 
शब्द हो रहा है, जो आनन्द से पूणं है, जिसमे दिशरामूख प्रसन्न है, जिसमे सुरो से अति-आहत 
दु भि का निनाद हो रहा है, सुगधि जल वह रहा है, देवौ दवारा कमलं बरसाए जा रहैहैः जो 
काति से सुन्दर ह, से वसवी के दिन, कम से शुभ सगम होने पर, त्रिलोक का स्वामी ओर 
जिसके चरणो मे अहमेन प्रणत है, विला को एेसा पुत्र भा । 


धत्ता- देवो ङ द्वारा उसे मन्दराचल पर्व॑त पर ले जाया गया, वहां पूजाविधि की गई । 
टु, परह भौर भेरि के मगल स्वर गौर जय-जय शब्द के साथ उन्े अभिषिक्त किया गया । 


4. 4 सिखीणपविख । 5 7 णहि णिवडमाणु । 6, ^ “तते ! 7. ^, णिव्वाणु । 8. ^+? गय रेसलक्व । 
9..? कतीसकति । 10. 4? वप्पित्लहि । 
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8 1 
दुवई--गुज्जिवि ष्विव भणिख णमिजिणवर गुणमणिर्दरवष्णओोः ॥ 
णाणत्तयसमेड परमेसर उज्जलकणयवण्णो ।छ।। 
भाभिविः पुणु चि गिहिउ जणणह घरि वडढिड लिणु कमार हस वे सरि 


वडठिउ तवसताडग्व कामहु ` वडटड दाहु व इदियगम्रहु । 

वडिढडउ मेहु वे कोवहुयासहू वेडिढड मतु व भवभयतासहु ! 5 
वडिढउ हैउ व पवरसुहेष्लिहि वद्ढउ णवकदु व दयवेल्लिहि। 

विड देवदेड वरसूवड पण्णारह्वणुदेहु पटूयउ 

दससहास वरिसह परमारु अड्ढादज्ज ताइ कीलावसु । 

यि कमार कृमरत्तणयीलद पटु. णिवद्धडं वियलियकोल । 

वरिसह्‌ पचसहासइ खीणड" रज्जु करतहु तहु वोलीणड । 10 


धत्ता- ता णवधणसमई परादयई्‌ सुरधणु जणकोड्डावणयं ॥ 
सोहइ उवरित्थु पयोहरह्‌ ण णहसिरिरप्परियणउ 1181 
9 


दुवई--णाच्वियसत्तमोरगलकलरवि पसरियमेहजासए । 
पवसियपियहिः दीहणीसासरहाणलधूमकालए ॥ खा 








(8) 
पूजा केर स्नान केराकेर, गुणरूपी मणियौ कौ कान्ति से रमणीय, तीन ज्ञान से युक्त ओौर 
उश्ज्वल स्वणं वर्ण॑वाते परमेइ्वर को नमि जिनवर कृहा गया । उन्है लाकर, फिर से माता के 
गृहमे स्थापित कर दिया गया । सरोवरमे हंस कौ तरह्‌ कुमार वठते लगा। काम के सताप की 
तरह्‌ वह बने लगा, इछि समूहं के ाह्‌ के समान वह॒ वढने लगा ! कोपृरूपी हुताशन के लिए 
मेष के समानं बह बढते लगा । भवभय कै सत्रास के लिए मन्व के समान वह्‌ वृते लमा । पवर 
मुख क्रीडायो के कारण की तरह वहु वढने लगा । दयाशूपी लता के नव कुर के समान वहू वदने 
लगा) सुन्दर रूपवाले देवाधिदेव वृते गए ओौर पद््रह धनुप प्रमाण शरीर वातत हो गए । 
उलक्ती परमायु दस्‌ हजार वषं कौ थी, उसमे ढाई हजार वषं कीडा मे निकल गए । कुमार कौमाय 
की लीला भे रत हौ गए । समय वीतने पर उन्दे पट्‌ वरध दिया गया! पांच हजारे वषं क्षीणो 
गए, राज्य करते हुए उनका (इतना) क चला गया । ` ५ 
वत्ता तव नवघन का समय जने पर, मेषो के उपर स्थित, लोगों को 
करनेवाला इन््धनुष एेसा शोभितंहो र्हा था त 
(य हो रदा थामानो भाकाश र्मी चमी का उपरितन वस्र 
. (9) 


जिसमे मतवाले मूर सुन्दर कृठध्वनि से नृत्य कृर रहे ह, जिसमे 
= कः € ~ | जसम मेधजाल्‌ 
हो रहा है तथा प्रवसतपतिका के लिए ज दीघं नि श्वासो ५. का समय इक 


(8) 1 ^ रुदवण्ममो । 2 ^ आणेष्पिण 


(9) 1 4? पवसियमुक्कदीह०! 


गु गिहिड । 3 तग्ुसत्ाउ । 4. 47 लीणड्‌। 
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तडिविष्फुरणप्ुरियपविडलणहि वारिपूरपेत्लियदसदिसिवहि । 
छ्ृड्‌ जि चुड्‌ जि वप्पीहे घोसिड चंड जि छुड्‌ जि केयदवणु" वियसिख । 


छ्‌ जि कयवगधुः उच्छलियड चछृड्‌ पप्फूट्लडउ मालइकलियड । 5 
छट पथियपिययम उक्कल्यि चड़ ड्‌ वायस वासपरिद्धिय । 
हरियतिणकुरोहदिण्णाउसि" वरिसमाणि छह पत्तद पारसि। 
लीलचरणचारचोइयगख वणकीलाविहारि पहु णिग्गउ। 

कडयकिरीडहा रकडलधरः ता थिय सुरवर णहि मउलियकर । 

विण्णवति पणवति कयायर णिसुणि णिसुणि भो गुणरयणायर। 10 
इह दीवतरि पुव्वविदेह॒द्‌ तर्हि वच्छावेइविजई सुगेहद । 

दवि णणिवेदयकामुयकामहि णयरिहि १सुहलियसीमसुसीमदहि । 

आयडउ वम्महुवाणकेयतउ अवराद्यहु विमाणहू होतड । 


घत्ता--णिज्जियमणु तवेसिहितत्ततणु कम्मबधगिण्णासयर ॥ 
अवरादड णामे लोयगुड तहि उप्पण्णड तित्थयर 119॥। 
10 
दुवई-असरिसविसमविरसविससणिहदुक्रकियजलणजलहरा 
आया तस्स चरणपणवणमण रविससहूरमुरासुरा" ।'ख।॥! 


काल मे जवकिं विजलियो की चमकं से विशाल आकाश चमक रहा है भौर सभी दिशापथ 
जलप्रवाहो से आपूर्ति है । चातकेने शीघ्रे शीघ घोषणाकी, शीघ्रसे शीघ्र केतकी वन, 
विल उठा । शीघ्र ही कदम्ब की गन्ध खन पडी, शीघ्र ही मालती की कलियां खिल गर्द । शीघ्र 
ही पथिक प्रियतम उत्कण्ठित हो उठे ! शीघ्र ही वायस धरो के उपरी भागो पर स्थित हो गए 
जिसने हरे-हरे तिनको के लिए आयु प्रदान की है एेसे वरसते हुए पावस के प्राप्त होने प्रर, जिसने 
वेल-वेल मे चरण के चलने से गज को प्रेरितं किया है एसा राजा वन-क्रीडा के लिए चला। 
तवे कटक, मकुट, हार ओर कु उल को धारण करनेवाले ओर हाथ जोडे हए देव आकाश मे स्थित 
हो गए । करिया है अदर जिन्होने एसे वे प्रणाम करते हँ ओर निवेदन करते है-है गुणरत्नाकर 
देव, सूनिए, सुनिए। इस दीपके पूवं विदेह मे सुन्दर गृहौवाला वत्सकावती नामका देश है। 
जिसमे कामुको की कामनाएं धन से निवेदित की जाती है तथा जिसकी सीमा अच्छी तरह फलित 
है एसी सुसीमा नगरी मे कामदेवं के वाणो केलिए यम के.समान तथा अपराजित विमान से होता 
टुमा ०० 
धत्ता--अपने मन को जीतनेवाला, तप की ज्वाला से संतप्त-शरीर, कमेवन्धन का नाश 
करनेवाला, अपराजित नामक लोकमु तीर्थकर उत्पन्न हुमा है । 
(10) 
असदंश विषम मौर विरस विष के समान दृष्कृत रूपी ज्वाला के लिए मेघ के समान, रवि 
चन्द्रमा, भुर भौर असुर उनके चरणो मे प्रणमन करने की इच्छा से आए । जिसमे अमर विला 


2. ^? केद्यवणु । 3. ? कमलगधु । 4 ^ ^तणकररोह्‌ । 5. ^? करु डलहर । 6, ^ भुललिय' । 
(10) 1. 4? णरनिसहरमुरामुरा 1 
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अमरविलासिणिणच्वणत्तडवि जयपिउ केण वि तहु सहमडवि । 


सपद देहिदेहहुयमयजर" जवृूदीवभरदि को जिणवर। 
केवलणाणसमुम्मयणयमणे भणिड जिणेण विणासियमयणे । 5 
वगदेसि कुसुमरयसुकविलहि णववणणीलहि णयरिहि मिहिलहि। 

उप्पण्णउ अच्छद्र जगसकरं णमिणामकूं भावितित्थकरः । 

पवरविमाणहु हिमयरधामह अवद्ण्णउ अवेरादयणामहू । 

भावाभाव चित्तदः जाणइ देवविदण्णद्‌ सुक्खद माणड्‌ । 

धाददसडि दीवि तउ विष्ण दोह मि देवत्तणु सपण्णउ । 10 


पठमि सगि सोहम्मि मणोहरि रयणकिरणजालचि्यसुरहुरि । 
त णिसुणेप्पिणु मडमल धोयहूं भम्हृइ भाया तुह पय जोयहूं । 
तः हियरउत्लई धरिवि णरेसर णयरि पद्टृष ललियगन्भेसर । 
तह जिणव रहु जम्मसबधद्‌ सुयरेप्पिणु" णियभवडइ सवचिधड | 
घत्ता--वितई बसुहादिउ गियहियई बुद्ध. सवोहिड्‌ वुद्धउ ॥ 15 
जगि जीड जह जि हुड तहि तहि जि रमई सकम्मणिवद्धड 110}; 
11 
दुवई--हिडड्‌ भवसमुहि अण्णाणविलुटियणाणलोयणो ॥ 
पत्तकलत्तमित्तवित्तासापासणिख्धचेयणोः । छ] 


---------------------------(-(--((-_ 
सिनियो के नृत्य का विस्तार हो रहा है, एसे उनके सभा-मण्डप मे किसी मे पूरा" समय 

जम्बद्रीप के भरतक्षेत्र मे शरीरधारियो के कामज्वर को न्ट करनेवासे कौन जिनवर है? 
जिसने कामदेव के नाश कर दिया है एेमे केवलन्नान से उत्यन्न नेत्र वाति अपराजित ने कटा- 
वग देषा की पुष्पधूलि से अत्यन्त कपिल, नववन से नीली मिथिला नगरी मे उत्पन्न, विश्व 
लिए सुख देनेवाले नमि नाम के भावि तीरयकर है । चनद्रकिरण के समान धामाति गपराजित 
नाम के विशाल विमान से अवतीर्ण बह विचित्र भाव-अभावो को जानते है, देवो दवारा प्रदत्त सुखो 
काभोग करते ह । धातकीखण्ड दीप मे दोनो ने तप ग्रहण कियाथा ओौर दोनो ने प्रथम स्वगं 
न्दर सरौधमं के रत्नकिरणो के जाल से अचित देवविमान मे देवत्व प्राप्त किया था । यह्‌ सुनकर 
हम दोनो अपना म्रतिमल धोने भौर तुम्हारे चरणकमल देखने के चिए मए ह! यह्‌ वातत अपने 
हृदय मे धारण कर, सुन्दर गेदवर राजा ने अपनी नगरी मे प्रवेश किया ! उन जिनवर के सवधो 
ओर चिह्वं सहित अपने जन्मान्तरो की याद कर 

धत्ता--राजा विचार करता है कि जानकार ही जानकार को सम्बोधित्त कर सकता है । 
यहं जीव जग भे जहाँ भी उत्पन्न होत्ता है, अपने करम से निवद्ध होकर वही रमण करता है । 

जिसका ज्ानहूपौ नेत्र अज्ञान से बन्द है तथा पुत्रकलत्र-मित्र .ओौर चित्तके आशारू्पी 


--~---~-~~-------~---------- 1 
2. ^? देहि देउ! 3.4९ वित्त । 4, ५९ वड ! 5. ^ तहि हिय? । 6. ? सुमरेप्पिणु 1 
(11) 1. ^ गचितासापा्ः | 
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इय क्षायतु देउ उम्मोहिड , , सारस्सयसुरवरदिः संबोहिख । 

तणयहु वरसरीरसुहुकारिणि दिण्ण तेण सधराधर घारिगि। 

युप्पहृणामहु पटर. णिबधिवि धम्मञ्ञाम्‌ हियरल्लई सधिवि। 5 
अमरवराहिसेउ पवेष्पिणु , धणु परियणु तणु जिह्‌ मित्लेप्पिणु । 

सुमहिउ सयमहेण महिरूढउ उत्तरकुरुसिवियहि आरूढेड। 


गड आसाढमासि घणसामलि अस्सिणिरिक्खि पक्खिससिउज्जलि । 
दसमई दिवसि मृहृत्ति पहाणद्‌ फलपणविद् चित्तवणुज्जाणद। 


लश्य दिक्ख सिद्धाण.णवते - धरपुरवरमहिमोहू मूयते । 10 
मुक्कथ रद विलुचियकेषइ  , , पहु भाल्निभिर विक्वावेसदइ ! 

लद्रयएण छट णुववासे सह॒ सुसीलखत्तियह सहासे । 
इदचदणाइदणमसिड" मणपञज्जवणाणेण चिहूसिड । 

वीरणयरि वत्तु णरणारह वीरलच्छिसुपसाहियवाहह । 

धरि पारणं कयउ परमेसे सुरकयपचच्छरियविलासे । 15 


धृत्ता--णववरिस दद्ध तउ चरिविं तिण्णि विं सल्लंडं व॑ज्निथद ॥। 
रसगंधफाससृदलोयणंडं पचिदियेइ पंरज्जियई 1।11)। 
12 
दुवई-वसुहं हिडिऊण गड पृणरवि तं दिक्छावण धणं ॥ 
कुसुमियफलियललियतरुसाहाकीलियहूसबरहणं ।॥ 


(11) 
पाश मे निरुढचेतन यह्‌ जीव ससार-समुद्र मे भ्रमण करता है यह्‌ विचार करते हृए देव मोह से 
दूर हो गये) लोकातिकं देवौ ने भाकृर उन्हे सम्बोधित किया} श्रेष्ठ शरीर का शुभ करनेवाली 
सधराधर वरती उन्होने अपने पुत्र कं लिए प्रदान कर दी। सुप्रभ नामक पुत्र करो पुट वाँधकर 
हस्य मे धमे का सधान कर, देवो दवारा वर-अभिषरक पाकर, धन गौर परिजन को तृण की तरह 
त्थागकर, इनदर के हारा पूजित धरती पर प्रसिद्ध, उत्तर कुर शिविका पर आरूढ होकर, आषाढ 
माहु के कृष्ण पक्ष की दसवी के दिन आरिवन नक्षत्र मे, फलो से विनम्र चित्र-वन उद्यान मेसिद्धो 
को नमस्कार करते हुए, घर, पुरर गौर धरती का मोह छोडते हृए प्रभु मुक्ताम्बर ( मुक्तवस्त्र) 
वाली भौर विलुचित केशवाली दीक्षा रूपी वेश्या के द्वारा आलिगित किए गए। छठा उपवास 
ग्रहण करते हुए, एक हजार युशील क्षत्रियो के साथ, इन्र, चन्र ओर नाभेन के दवारा वन्दनीय, 
मन.पयेयज्ञान से विभूषित, वीर नगर मे वीरलक्ष्मी से सुप्रसाधित-बाहु राजा दत्त के घर, 
परदमद्वर ने देवी दारा किये ग॑ये पाच आश्चयं विलास के साथ पारणा की। 

धत्ता--नौ वर्षो तक दुधेर तप कैर उन्होने तीन शल्यो को छोड दिया । रस, गन्ध, सपक्ष, 
शति ओौर लोचैन-पचिो इन्दियो को जोत लिया गया ।111॥ 
धरती पर विहार कर वह्‌ पुन सी दीक्षा-वन में गए कि जहां कुसुमित फलित वृक्षो कौ 


2. 4? सा रस्पयपुरेहि । 3 4 मुक्कव रपविलुचिय । 4. ^? 'णायद” । 5 ^? दुच्चर्‌ चरिवि तड । 


(~~~ 
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तहि रिसि तवसंतावे रीणउ वउलमहीरुहतलि आसीणउ। 
मग्गसिरई सिसिरंइ संपत्तदं पक्खि मियंककरावलिदित्तद 


तद्द सासिणिदिय॑हि विर्योलदे गणिल्लूरियमंहंततमजालंड ! 5 
उप्पण्णेण णवियगिव्वोणे दिदं देवे केवलणाणे। 

सुहुमद अवरंतरियद' दुरं पच्चक्वाइ सुभेयगही रइ । 

पोग्गलाई पूरियगवियंगई गधवण्णपरिणामिवसंगईः । 
मत्लयमुरयवज्जगिहु तिहूुवेणु ओम्गाहण लंक्खणु ग्यणगणु । 

कालु वि लंव्खिड जायपचर्तेु अप्प यणु अयणु चेयणगुण्‌ । 10 
घम्माधम्मु बे वि मदठाणड्‌ सुज्द्िय सते सुद्धपमाणः । 

ता दसदिसिवहि्हि" भावतहि ` ` जये जुय ज्य मूणिणाह भणति । 


धत्ता- पृएष्यिणु वियसियसुरहिहि कुसुम कुसुमसरत्िहर ॥ 
चउदेवणिकायहि णमिड णमि पसमपरिग्गहु परमपरं )11211 
13 
दुवई-रेहई तुज्यु णाह भुवणत्तयसीहासणविलासओ ॥ 
जस्साहोवयम्मि देबिदुः वि वईसद णवियसीसमो ॥@॥ 
दड्ढडः धणघरतिट्रावादिइ्‌ जगु जीवइ तुह छत्तह्‌ छादि । 
पट्‌ दिद पाविट्‌ट्‌ वि सुज्छइ तुद वायद्‌ मुमु" मदु वि बुज्छ । 











~~~ 


(12) 
शाखाजो पर हस ओर मयूर क्रीडा कर रहै थे । वहां तप के सताप से क्षीण वह ऋषि मौलश्री वृक्ष 
के नीते स्थित हो गए । वहं मागंशीषं शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन अदिवनी नक्षत्र मे सध्या 
समय महान तमोजाल को नष्ट करने पर, जिसे देवता नमस्कार करते है एेसे उत्पन्न हुए केवल- 
ज्ञानक द्वारा देवे ने सृक््मतर ओर अतरित दरिया, तथा भेदो से गभीर प्रत्यक्षो को देखे लिया । 
गंधर्व भौर परिणमन के वशीभूत, पूरित शौर गलिताग पुद्गलो को देख लिया ! सकोरा ओर 
मुरज वाद्यके समान त्रिभुवन को, अवगाहुनस्वरूप आकाश को, प्रवेतनमलक काल को, आत्मा 
= ओर र गृण १. धर्मं ओर अध्म-दौनी गति ओर ठहृराव के कारण को उन 
शन्त ने सुद्ध प्रमाण से जान लिया ! तव दसो दिशा पथो से अति हृए, ' । 
१. ह [ ति हुए, ह मुनिनाथ आपकी जय 
धत्ता--च दारा विकसित एव सुरभित कयुमो से 
का हरण करनेवाले प्रशातत-परिग्रह" परमपर नमि कौ पुजा कर, उन्हे नमन 4 ॥. 


(13) 
हे स्वामी, तुम्हारे भुवनत्रय का सिहासन-विलास शोभित है कि जिसके 
अपना सिर सुकाकर वेठता है । धन गौर तृष्णाकी व्याधि से ०५.५४ ध 1 
मे जीता है । आपको देख लेने पर पापिष्ठ भी शृद्धहो जाता है । तुष्हारौ वाणी से मदपञ्चभी 


(12) 1 ? मवरतसियिई । 2 4 सशेय०। 3 
4? वेष्णगप्रि? 
सिवहिं गहि आवर्त 1 5 ? भऽ जय । । 4 ^ दपदिसिवदेण, ? दसदि- 


(13) 1. ^ देविदु पसई 1 2. ^दइ्ढवघणवर्‌०। 3, 48 मिग 
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तुह धम्महु ण लील सपावंइ्‌ विज्जुज्जोए* अगउ दाव्‌ई । 5 
भिग्गुणधम्मे केत्ति ग्ड धणु तुह दुदहिरवहू ण लज्ज्‌ । 

जिण तुह भामडल वित्थारे लोउ ण धिप्पइ मोहधारे। 

तुह चामर चलर्ताहि पेत्लि - कम्मरेणु उड्डाविवि धत्लिख । 

रजिय कुसुमविद्विरुदरगेः महूयर मत्ता तुज्ञु जि सगे ! 

तुज्ञु असोऽ सोयणिण्णासणु णदउ णाहं तुहारउ सासणु । 10 


घत्ता--जय्‌ जय परम्‌प्पय परमगृरः जम्मि जम्मि तुह महु सरणु ॥ 
रिकषिचरणमूलि सतल्लेहणिण महू देज्जसु समाहिमरणु ॥13॥ 
4 


.1 
दुवई--इय सथुख जिणिदु देविदहि सेवियधोरकाणणो ॥ 
ववगयकामकोहमयमोहमहातवलच्छिमाणणो ।छ। 


देउ एक्कवीसमड जिणेसर्‌ ` उग्गड ण गयणगणि णेसर | 

सच्चु' सम्म अहम्मु चियारइ  भवसमुहि बृडडतद्‌ तारइ। 

उवंसतद पयपकयणवियदं पियवायड सबोहियभवियदः । 5 
तहु उष्पण्णा पुण्णमणोरह्‌ पुप्पहाई सत्तारह' गणहर । 

पव्वधरह पण्णास समेयद चेउसयाईं सिदिणयरतेयदं । 

उडुसयाद बारहसहसालदं ` . सिक्बुयरिसिहि समुज्जलसीलद्‌ । 


पुणु छसयादं बारहसहुसालडइ णाणत्तयवतहु सुणिउत्तद । 


समक्ञ.जाता है । मेघ तुम्हारे धमं (धनुष) की लीला नही पा पाता इसीलिए विद्युत्‌ के प्रकाश से 
अपना शरीरं दिखाता ह । अपने निगु ण (डोरी रदित) धनष से वह किंतना गरजता है । धन 
तुम्हारे दुदुभि के शब्द से लज्जित नही होता ? हे जिन, तुम्हारे भामण्डलके विस्तारसेलोग 
मोहान्धकार की गिरफ्त मे नही पडते । तुम्हारे चलते हए चमरो से प्रेरित करमधूलि उडाकर फक 
दी जाती हे । कुसुमवृष्टि की कातिमे रे हृएु भ्रमर तुम्हारे साथ ही मत्त रहते है ! तुम्हारा 
अशोक शोक का नाश करनेवाला है । हे नाथ, पुम्हारा शासन बढता रहे । 
धत्ता-हे परमात्म आपकी जय हो, हे परमगुरु, जन्म-जन्म मे तुम मेरे लिए शरण हो, 
मन्ञे मुनिवर के पादमूल मे सत्लेखना ओौर समाधिमरण देना । 
| (14) 
जिन्होने घोर कानन का सेवन किया है, जो काम, क्रोध, मद, मोह से रहित ओौर तपरूपी 
महालक्ष्मी को मानने वाले है, एेसे जिनेन्र की देवेन्द्रो ने स्तुति की ! इक्कीसवे जिनेश्वर देव मानो 
आकाश मे सूयं के रूप म उभे । वहु धमं-अधमं का सच्चा विचार करते है, ससार रूपी भमूद्र मे 
गिरते हुओं को तारते है, प्रिय वचनो से भव्यो को सम्बोधित्त करते है । उनके पुण्य मनोरथ सुप्रभ 
आदि सत्ररह गणधर हए । चन्र ओर सूये के समान तेजस्वी पुव॑धारी चार सौ पचास थे । बारह 
हजार छह सौ शील से समुज्जवल शिक्षक मुनि थे । फिर बारह हजार छह सौ तीन ज्ञान के 
4 ^ निन्जाजोए । 5 ^? °रइरगे, ६ 1600105 ४ रय इति पठे रज. 1 6. ? परमप । 
(14) 1 ? सच्चु सुतच्चु सुम्भ । 2. ? सवोहई । 3. ^? यणहुर सततारह्‌ 1 


॥। 
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तेत्तिय केवलणाणपहायर ` भूणि्वरिद तणुविक्किरियायर। 10 
पचसयादं एक्कसहसिरलड मणपज्जवणार्णिहि णीसल्लइ । 


साहु" सहु सहसेण गवि दोसयादूं प्णासि जि दिद 
जिणवरमगिगःऽ णिवेसियसीसहं एक्क सहायु महावाईसह । 
मभिणिपमृहह हयमदमदयह' पणचालीससहस" संजइयह्‌ । 
एकन लकु सावयह समासिउ तिरणड सो सावदहि पयासिड। 15 
अमर असख सख खग मृग जहि अरह्रिद्धि वप्णिज्जई किं तहि । 
धत्ता-दोसहसद प॑ंचसयाहियदं महि विहरिवि संवच्छरहं ।! 
पसुसूरणरवेयरविसहरहं धम्म कहिवि मउलियकरह्‌ 14 


15 

दुवई--णभि समेयसिहरिसिहरोवरि दूरुञ्ियणियगयोः ॥ 

भच्छिड मासमेत्तु णिर्‌ गिच्चलु पडिमाजोयसंगमो ॥ छा! 

किरियाङ्दिणु ञ्चाणु रएप्पिणु तिण्णि वि अगद ञ्च त्ति मुएप्पिणु । 
थियर बजोडइदेहु आसधितिं पचमतकालंतर' लंधिवि । 
रिसिहि सहासे' सहं णिव्वाणहु गड परमप्पड अच्चुयठणहू । ' 5 
महिमडलि रविक्रिरणहि तत्तड तहि वदसाहमासि संपत्तद्‌ । 
"कसणचउहसिदिवसि समायई णिसिविरामि छृडु छद्‌ जि पहायडइ ! 
णिक्कलु जायड चदफणिदेहि पज्जिड देवदेड देविदहि 1 


धारी नियुक्त थे । केवल ज्ञान के धारी भी । विक्रियाघार मूनिवरेन््र भी एक हजार पांच सौ 
थे । मन परयेयज्ञानी साधू वारह सौ पचास थे । शिष्यो को जिनवर के मागे मे निवेशित करमे- 
वाले एक हजार वादी मुनि थे। मेगिनी को प्रमुख मानकर मतिमद को नाश करने वाली 
पेतालीस हजार आयिकाएं थी । सक्ष मे एक लाख श्रावक, ओर तीन साख श्राविकाए प्रकाशित 
की गई है । अमर असख्यात थे । तिर्यच (खग मुग) जह सख्यात थे, वहां अरहत की ऋद्धि का 
क्या वर्णन 1 ६ ४ र 
धत्ता-दो हजार वर्षो तक धरती पर डे हुए 
विद्याधरो ओर नागदेवो को धमं कहुकर- धर 
(15) | 
अपने शरीर का दुर से परित्याग करने वाचे नमि जिनेश सम्मेदधिखर प्र एक 
प्रतिमा यौग मे एकदम निर्वल रहे । वहा क्रिया-छेदोपस्थापना ध्यान कर तीनो 7 
सहसा परित्याग कर, अयोगदेह योम का भआश्य तेकर स्थित ही गए । फिर पचम कालातर का 
अतिक्रमण कर एक हजार मुनियो के साथ, वह्‌ परमात्मा अच्युत स्थान निर्वाण चले गए । भमि- 
मडल क सूये को किरणो से सतप्त होने पर वैशाख माह्‌ के माने पर्‌, कृष्ण पक्षक चतुर्देी के 
दिन, राति का अन्त होने पर प्रभात भें वहु निकलक (निप्पाप) हो गए । चन्द, फमेन्धर गौर देनो 


4. ए सीह । 4. 4.7 जिणवयमसं ! 6 42 पवमयमद्यह । 7. ^ पचसद्विसहुपदं सजदयहं । 8. ^? मिग । 
(15) 1,.? गियगमो । 2. 42 पचमत्त०। 3 " &? सहासदहि । 4. ^ केतिण०। 
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पहयतुररवपुरिउ णहयलु - गेयथोत्तञ्ुणि उद्र कलयनु । 

उन्भिय धयं स्यणई विच्छिण्णदईः दीणाणाहहं दाणद दिण्णद्‌ 1 10 
धरिय चाशवदोवय चामर णच्चिय धरणिरी विविहामर। 

दरिसतेहि" तेहि तहि णवरसं णवेचालीसभावपसरियजस । 

छत्तीस वि दिटिठड पयडतहि कर चउसटिठ तेत्थु दरिघतहि। 

णन्विवि विविहृणद्ुकूव षर सिद्धवेत्तु पणवेपिणु सुरंर । 

समड सुराहिवेण गय णहयलिं अरुण वरुण वेदरसवण सुणिम्मलि | 15 


वत्ता-- हरि सुरद समास्‌ जतु णहि णियचरिए मुप्रिवच्छलिण ॥ 
उज्जीदड भरहु जि णमिजिणिण पूष्फयतकिरणृज्जलिण ॥115॥ 
16 
दुवदईै-इदः णिव्वाणगमणि णम्िणाहृह सास्षयक्षिनणिवापष्टो ॥ 
अक्खमि चरिउ च्रिकृजयसेणह् सयलजग्राहिरामहो 1181 
जबूदीवि एत्थु सुमहतद -- , मेरु उत्तरेण गुणवतद्‌ । 


न्ख 





ते देवाधिदेव की पजा की } आहत तर्यो के शब्दो से आकाश्र आपूरित हो गया । गाये यवे स्तोत्रो 
की ध्वनि का कल-कल शब्द होने लगा । ध्वजं उंडते लगे † रतन विखेर दिए शए। दीन अनाथो 
को दान दिया गया । सृन्दर चन्रमा के समान चामर धाएण कर लिए गए 1 धरती के रगमचं 
पर विविध देवों ने नृत्य किया । जित्तका यश उनचास भावो तकं प्रसरति एसे नव रसौ का 
पदन कसते हुए, छत्तीस दृष्टियो को प्रगट करते हृए, चौसठ हाथो करा प्रदे करते हुए, विविध 
नृत्य रूप से नृय कर सुरवर सिद्ध क्षे को प्रणाम कर देववर देवेन्द्र के साथ माकाश मागे मे चल 
| घत्ता--आाकाश मे जाते हृए हरि देवो से सक्षेपमे कहता है कि मूनियो के लिए वत्सल 
भराव रखने वाले, अपने चरित से सूयं ओौर चन्द्रमा की किरणौ के समान उज्ज्वल नमि जिनेद्वर 
ते इस भारतवषं को आलोकित करिया । 


† 


(16) 
शादवत शिव मे निवास करने वाले नमिनाथ का तिर्वाणगमनं होने पर, समस्त जनो के 
लिए सुन्दर, चक्रवती जयसेन का मँ चरित कता हं । इस जम्बद्रीप मे मेरपर्वेत के उत्तर मे गुण- 


5. 4२ भपूरिय-गहयनु 1 6. 4 विरविखण्णद्र 1 7 ^? 1620 ध 11906 0 115 106 &एतं {16 धए८६ 
शिाणिकपाष्ट 25 णार "~ । 


चवचदण्लवगविरदयसल कुयुमणिवह णहणिवेडिय ससल । 
णाहृहु पयपणामु चिरयति जयजयजय अर्हत भणति । 
दिप्णड उरयलघोलिरहा रहि चूडामणिसिहि जलणकुमाररहि । 
भव्यौभावजायतणुलटिठिहि ' धदिवि देहुभय्पु परमेटिठहि । 


(त (^ वदिवि देड भन्वपर्मटिषहि) 
(16) 1.. ^ हुषु । ध 


80. 17. 2] मेहा्द-पुप्फयंत-विरदयरे महेषुराषु (24) 


त्थि छेत्तु णामे अइरावड जणधणकणगोसपयभइईरावेड' । 
बृहुमणोज्जु" सिरिखरु तहि पटु अमरणयरसोहादलवदटुण्‌^। 4 
ताह णामे भूवालु वसुधरः बतुलपरक्कमु पवरधणुद्धर । - 


प्उमावई्‌ णामे तहु गेहिणि रप्ण व रविहि ससिहि णं रोहिणि । 
तहि विजोयसोए णिव्विष्णउ रज्जु सुविणर्यधरि सुद्‌ दिण्णं । 
मणहूरि वणि ध्म्ममुणीसपासि लहयडं तड पावासवेविणासि । 
जिणकहिई विहिई सणासु करिविं महुसुक्कसमिग हुड अमर मरिवि। 10 
भासुरतणु पावियवदिणाम्‌, सोलहसायरजीवियपमाण्‌. । 
भह वच्छाविसद्‌ विलासराणु कोसवीपरवर सुहणिहाण्‌ । 
ताहि विजडउ राउ अखलियपयाणु णियतेओहामियसरयर्भाण्‌ | 
पिय तासु पकरि सृहणिवास सूहेवगुणपूरियदसदिसास । 
वरकणथवण्णं विच्छिप्णकाय ण सगगहु अच्छरःका वि भाय । 15 

धत्ता--सम्गाड चवेपिण्‌" सो अमर ताहि गन्मि मवडण्णड 

परिभोसिड सयलु वि बधुयण्‌. सत्तृवग्गु अण्ण 1116} 
17 


दुवई-सोहृणदिगि सूरि्विख णव मासहि पवरोयरविणिग्रथो ॥ 
पुण्‌, जयसेणु णामु तहं विहियउ णियमइविजियदिग्रभो ॥छ॥ 





वान्‌ महान्‌ एैरचत क्षेत्र है जो जन-धन-कण ओर गौसपदा से अतिक्षय रमणीय है वहां पण्डितों 
के लिए सुन्दर, श्रीपुर नाम का पटरून है जो इद्पुरी की शोभा का दलन भअ । उसमे 
भूपाल नाम का राजा उतुल पराक्रमी ओर प्रवल धनुष का धारण करने वाला था । उसकी 
पद्मावती नामकौ गृहिणी थी । वैसे ही, जैसे रवि कौ रण्णा गौर चनमा की रोहिणी । उसके 
वियोग शौक से विरक्ते होकर, उसने पने पुत्र विनर्यंधर को राज्य दे दिया । मनोहूर वनं 
धममुनीद्वर के पास, पापाश्रव का नाश करनेवाला तप ग्रहण कर लिया । जिनेदध द्वारा कथित 
विधि से सन्यास ग्रहण कर्‌, वहू मरकर महाशुक्र स्वगं मेषत्यन्त भास्वर-शरीर देवहुजा । अवधि- 
न को प्राप्त किया है जिसने एसे उसकी सोलह सागर प्रमाण मयु थी । इसके वाद 
वत्सावती देश मे विलास का स्थान तथा सुख का निधान कौशाम्बीपर था, उसमे अस्खलित 
प्रमाण राजा चिजय था जिसने अयने तेज भे शरद्‌-सूयं को तिरसटृत कर दिया था} उसकी प्रियां 
मकरी थी जौ सुख की घर गौर अपने सुभगगुणो से दसों दिशामूखो को पूरित करनेवाली थी । 
र ष्ठ स्वणं रगवाली कान्तशरीर वह्‌ देसी लगती थी मानो स्वगं तै कोई अप्सरा भई हो। 


धत्ता--वह देव स्वगं से चलकर, उसके गभ मे अवतीर्ण 
णं हुआ । समस्त बन्ध गण 
हभ, शनुगण खिन्नता को प्राप्त हमा ॥16॥ ॥ वन्धु गण सेतुष्ट 


एक शोभन दिन ओर सुन्दर नक्षत्र मे नव माह मे बह्‌ प्रवर उदर से निकला ! उसका जय 


711 
2. ^ भोसरपयपारउ । 3, वहु 


मणोज्ज्‌ । 4, ? "णवर 
8 4? बादण्णड | इमु । $ ^ णरेसरे। 6. ^ बछर} 7, ए चएषििणु । 
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णिच्छियतिण्णिसहसवरिसाउसुः, सब्वपियारउ णं णवपाउसु। 


वरदक्वाउवसणहससहर बदिणजणविहंगसुरतरुवरं। 
केणययवण्णु करसदटिठ समुण्णडः सयलकलाकलावसपुण्णड । 5 
ज्जि भिविट्‌च्हुं चक्कुप्पण्णउ रविवित्‌ व सेर्वेह्‌ अवदण्णउः। 
परिसाहिय छक्खंड वसुधर सेवे कराचिय सुर वि सुदृद्धर । 
एक्क दिणि सखउहयलि वसते विज्जुवडणु" गयणाउ णियते । 
कारणु ते वदइ्रग्हु पाविउ सव्व अणिच्चु मणेण परिभाविख । 
रज्जु पढमपुत्तदहि ण वि मण्णिड जिह णिवेण तिह ते अवगण्णिउ । 10 
णिरवसेसु लहुसुयह्‌ समपिवि सत्तुमित्त्‌ समसई सकप्पिवि । 
केवलिवरयत्तहु ° णिवेणेसर्‌ जाउ समीवि साहु परमेसर 
समेयदई केयसंणासुत्तम्‌ हयउ जयतदेउ" लयसत्तम्‌? 
घत्ता--सणासमरणि भरहेसरहु णरसुरवरहि अण्या ॥ 
पुज्जावि हाणु णिन्वत्तियड पृप्फयंतसमतेयहि? 1117 15 


दय महापुराणे तिसटिठिमहाप्रिसगृणालंकारे महाभवग्वभरहाणुमण्णिए 
महाकदपुप्फयतविरदइए महाकव्वे ग्णमितित्थयर'"जयसेणचक्कह्र- 
कहूतर णाम असीत्तिमो परिच्छेभो समत्तो ॥\80\। 
(17) 

सेन ताम रखा गया । वह्‌ अपनी गति से दिग्यज को जीतने वाला था। उसकी निरिचत तीन 
हजार वषं की आयु थी । नवपावस के समान वहु सबका प्यारा था । वह्‌ श्र ष दकष्वाकुवश के 
आकाश का चन्द्रमा था! बन्दीजन रूपी विहगो के लिए कल्पवृक्ष था) उसका स्वणे वणं शरीर 
साठ हाथ ऊँचा था । वह समस्त कला कलाप से पूणं था । राज्य मे बैठे हए उसे चक्ररत्न उत्पन्न 
हुमा, मानो सूर्यं बिम्ब ही अवतीणं होकर उसकी सेवा कर रहा था । उसने छह खड धरती सिद्ध 
की । दुर्धर देवो से उसने सेवा करवारई। एक दिन सौधतल पर बैठे हुए उसमे आकाश से बिजली 
को भिरते हए देखा । इस कारण से उसे वैराश्य उत्पन्न हौ गया । उसने म॑न मे सव कुछ अनित्य 
समक्षा । प्रथम पृत्र ने भी राज्य को नही माना, जिस प्रकार पिता ने, उस प्रकार पुत्र ने, उसकी 
अवहेलना की । अपने छोटे पृत्र को समस्तं राज्य देकर, शत्रुमित्रं मे समबुद्धि केर, वह नृपरूये 
केवली षरदत्त के पास जाकर साधु हो गया। सम्मेदशिखर पर उत्तम सन्यास ग्रहण कर वह्‌ 
वैजयन्त अहुमेन्द्र हुआ । 

धत्ता--उस भरतेइवर के सन्यास-मरण पर सूये-चन्द्रमा के समान तेज वाले अनेक नर- 
पतियो गौर देव-देवेन्द्रो कै दवारा उसका पूजा-विधान किया गया 1117॥ 





त्रेपठ महापुरुषो के गणालकारो से युक्तं महापुराण मे महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित्त एव महाभव्य भरत दारा अनुमत महाकाव्य का नमि तीर्थकर, 
चक्रवर्ती जयसेन-कथृन्तर नाम मस्सीर्गा परिच्छेद समाप्त हुषा । 
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(9) 39 अनन्ततीथं या अनन्तनाय का तासन (आम्नाय) जिसने अन्य भाम्नामो को निरस्त या 
प्रभावहीने कर दिया ) 


उनहेत्तरषीं सन्धि 


(1) 2 वासुदेव बौर बलराम के गुणो की स्तुति के लिए जो रामायण काव्य हुमा 1 रामायण 
वायुदेव (लक्ष्मण) भौर हलधर (राम) के गुण बौर विशेषतामो का गौरनीकरण है। 42 भरत ङे द्वारा 
आकषित निर्वाह करगा । य (कमि) अपने भाश्नयदाता भरत की इच्छामो को पुरा करता बाहता ह । 68 
मेरे पास कछ भी सामग्री नष । मेरे पार सराघन मौर विधां नही दै कि मै यह्‌ काव पूरा कर सकं । 78 
कविराज स्वयम्‌ । (महान्‌ कवि स्वयभू) जिन्हनि हजारो मिनो क परहायता से राम के इत्िवृत्त पर काम्य 
की रचना की । 8९ चतमु च, महाकवि वतुमू ख जका किं स्वयभू कवि का नाम दतलाया है । चतुमुख यानी 
घार मुखवाला । 98 मेरा एक मृं दै बहु भौ खडित दै । कवि पष्पदतत कहता है कि उसका एकं ही मुख है 
जब करि घतुमूंखके चार भुवये । तने पर भौ मेरा यह्‌ मूख खडित है । एक अन्य जगह पुष्पदत ने स्वयो 
खदकवि कहा है भौर लिला ह कि उनका भूख वक्त (टेढा) था । 13 सुकचियो दारा भ्रकाशित मां पर, उच 
मागं पर जि चतुमुः ख स्वयभू जते कवियो ते भालोकित किया है ! माये यानी सेतु जो वानर यानी हनूमान्‌ 
द्वारा निमित दहै। 


(3) 3-10 ये पक्तियां रामायण मे आए परत्नो के वारे मे विचित्र विष्वास्नौ या धारणायो क्रा 
वर्णन करती है! राजा श्वेणिक् गौतम इद्रभूति से पुता है मि वह्‌ इनके वारे भ सव बात वताए! ये है- 
(५) राव (दशमुख) के दस मुह ये । (2) पूर इदरजित्‌ उ्न मे भपने विता से वडा धा ¦ दरे शब्दो मेँ इन्द्रजित्‌ 
यद्यपि रावण का पृत्र था, परन्तु उससे पहले वैदा हुमा था 1(3} राचण मनुष्य नही, राक्षस था। (4) उसकी 
बीम मच मौर वीस हाय ये, मौर यह्‌ कि वह्‌ शिव की उपासना अपने चिरोतेकरता था । (5) रावण राम 
के तरो से मारा गया) (6) श्रीरमण (लक्ष्मण) के हाथ सवे भौर स्थिरये, हकत नही ये 1 (7) सुग्रीव भौर 
दूरे बन्दर धे, वे मनुष्य नही ये । (8) विभीषण भवप्ी रहर्हाहैया वह चिरनीवी है । (9) कुम्भकं 
छह माह सोता है गौर एक नार भ॑से खाकर उसी भूख शान्त होती है । 


नो हिन्दू रामायण पे परिचित ह वे पराएगे कि कमाक 2 कौ छोडकर, हिन्द्र रामायण का दूसरी 
धारणानो मे काफी कुछ समर्थन है । लेकिन करमाक 2 मे इस भकारका कोई समर्थेन मेरे देखने मे नही 
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माया । परन्तु भागे बढने के पहले गह नट कर लेना जरूरी है कि जैनो गौर हिन्दुगो की रामायणो मे राम 
मौर लक्ष्मण के चरित्रो के बारेमे मूलभूत अन्तर यहहै फिदशरथकेदो बडेवेटेथे राम भौर लक्ष्मण । 
परत्तु राम का, जो जनो के अवे बलभद्र है" रेग योरा या जवकि हिन्दू परम्परा मे वे श्याम वणं कै ये । इसी 
प्रकार हिन्द परम्परा के गौर वणं लक्ष्मण का, जो जनो के भावव वासुदेव है, जैन परम्परा के बनुसार रग 
श्याम था । इसके सिवा, जनो के अनुसार वासुदेव होने के कारण तक्ष्मण ते परतिवासुदेव रावण का वेध किया 
रामने नही) रामायण के दोनो वेनो कौ भिन्नता मालूम होती नाएगी जैचे-नैसे हम भगे बढते जाफमे । 
115 हमे ज्ञात सभी जन वणेन वताते है किन्यास भौर ब्राल्मीकि, ह, रामायण के प्रो के वारे मे गततं 
धारणाएं फलाने कै लिए उत्तरदायी है । इस केथन से यह्‌ स्पष्ट कि सभी जैन कवि, जिन्होने रामायणके 
कथानक पर कान्य कौ रचना का प्रयास किया है, रामायण गौर व्यास के कृथानको से परिचित्त्है, गौरवे 
सोचते है कि उन्होने राम भौर सक्ष्मणकरे जीवन को एक दम नया प्‌ प्रदान्‌ किया है । 

(4) 2-13 ये परक्तिया रामं भौर लक्ष्मण कै तीसरे भव का वण॑न करती है 1 मलयदेश मे रतनपुर 
नगर है। उसमे प्रजापति नामक राजा था । ` उसकी रानी काता-ने एक पुत्रे कौ जन्म दिया, उसका नाम 
चन्द्रचूल था (जोगे चलकर लक्ष्मणके रूपमे होने वालादहै)। विजय, जो राजाकेमत्री कापृत्रहै, 
चन्द्रचूल का मित्र था। 

(5) 50 जे सुन्दरे हथिनी से जन्मा हाथी का च्चा, एक घुन्दर युवा हाथी । एक गौतम नामक 
व्यापारी उ्तकी पत्नी श्रवेणा से श्रीदत्त भाम का पत्र था, श्रीदत्त का विवाह कुवेरदत्ता से हृभा जो कुबेर 
फी कन्था थी । 10 कृबेरदत्ता के समान कौन स्त्री थी ? कुबेरदत्ता से कौन स्त्री तुलनीय थी सुन्दरता मे ¡ 
चन्द्रचूल ने वत्त से कुबे रदत्ता का अपहरण करलतिया । 

(8) 49 दोनो बालको (चन्ध्रचूल भौर विजय) ने गभीर ध्वनि मे कटा--पश्चात्तापि कै स्वरमे। 
थे दोनो तीसरे अन्म मे लक्षण मौर रामदहीनैव्लि्हि। | 

(9) 98 तेजी से या ल्वी में । । | श 

(10) 4 छोटे मूनि (चन्धधरूल भौर विजय) । दनमे से चन्द्रचुल ने, पुप्रभ बलदेव भौर परषौत्तम्‌ 
वासुदेव का वैभव देखकर यह निदान किया : मभी उनके समान शक्ति को प्राप्त करूं । 9-10 विजय 
सनल्तरुगार स्वगं मे उत्पन्न हुभा जहा उक्षका नाम सुवर्णचूल था । चन्द्रचल कमलप्रभ विमान मे उक्मन्न हुमा 
मौर उसका नाम मणिचूल हुभा । 

(11) यथ्यपि राजा दशरथ पूरी धरती के मित्ये, लेकिन दोषो के आकर वहीं थे । चन्द्रमा कै 
समान, जो कुमुदिनियो का मित्रहोराहै गौर रात्रि की जनक होताहै) 

(12) नोट कीजिए कि राम (पूवं जन्म के विजय गौर स्वणेचूल) वाराणसी के (योध्या के नही) 
राजा दशरथ के पुत्र है, जो सुबला रानी से (कौसल्या से नही), फाल्गुनं कृष्ण त्रयोदशी, मघा नक्षत्र (चत्र 
शुक्ल नवमी नही) मे हुए बौर लक्ष्मण (पूर्वजन्म का चन्दरचूल बौर मणिचूल) केकेयी का पतर है (सुभित्रा का 
ही) मौर माघ शुक्ल प्रतिपदा को विशाघा नक्षत्र मे उसका जन्म हुभा । यह इसके अनतर ही हुभा किं 
राजा दशरथ अयोध्या गये जिका कि 14 {6 ) मे वर्णन है। 

(16) 1 राजा सगर यज्ञ करके स्वग पंचते है । सगर कौ जो कहानी जनो मे प्रघरलित है, 
उसमे यज्ञ का उल्लेख मही है । 5४ सिभु गर्घात्‌ राम । 

(20) 10 पिगलु अर्थात्‌ मधुपिगल--तृणपिगल भौर अतिथिदेवी का पत्र) 

(28) नारद भज का सरथं तीन चषं का जौ (यव)करते है । जैनो के अनुसार यह भज का प्रसिद्ध 
अ्थदहै। 
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(33) 8-9 ये पक्तिया गोस्पशे, पिपपलस्पशं भादि कां वरणेन करती है, अन्धिष्वासो के 
अनुसार । परन्तु कवि का कट्ना है किं यदि एसे सौग पुष्य की योग्यता पाते है तो वलजो गायका स्पशं 
करता दै, गौर कौमा जो पीपत के पेड पर्‌ वंठता है, दोनो को देवं होना चाहिषएु । 


सत्तरवीं सन्धि 


(1) 11४9 ये तुम्हारे दोनो पत्र आवे बलदेव भौर वासुदेव है । जसा कि मैने पुराणो मे सुना 
है, ये एलाकापुरुपो मे स्थान पाएमे 1 

(2) यह्‌ कंडवकं ओर इसके वाद के दो फंडवको मे रावण कौ पुं जन्मो की कथा कटी गई है । 
नागपुर नगर मे नरदेव नाम का राजा था) उक्ते सपार कात्याग कर तपस्या की । एकं विद्याधर को देखकर 
उसने निदान क्रिया कि उसका भाग्य भी उप्त विद्याधर के समानं हो । वह्‌ सौघमं स्वग मे इन्द्र हुजा । विद्याधरो 
के नगर का राजा सहृ्ग्रीव अपने सवधियो ते नाराज हो गया ) वह्‌ क्षगडा करके, त्रिकूट पवत पर चला गया । 
वहं उपने लका नगर का निर्माण किया । उसके वाद धरतग्रीरं भाया, लौर तव पवाशदुग्रीदं । उसका पुत्र 
पुलस्ति था, जिसके प्ली मेषलक्ष्मी ने दशग्रीव को जनम दिया । उसने मदोदरी से विवाह किया भो भय की 
कल्या धी । 

(6) 7४-8 इ पक्ति का अथं है कि मणिवती विचलित हो शई भग वह्‌ बीजाक्षर मत्र का ध्यान 
कर रही थी । उसने सोचा किं रावण यद्यपि विद्याधर है, राक्षष्ठके चिल्ल रता है। 8.8 मपिवती 
ने यह्‌ निदाने किया कि वह्‌ अगले जन्म मे उसका पिता हो । वह उसे जगल मेते जाए गौर वहे उसके कारण 
मृत्यु क प्राप्त हो 1 यही मणिवतती गले जन्म पे सीता बनती है । 

(8) 1४ उषके होने पर दूमरो क्था होगी । यदि एवण जीवित रहता है, तुम्दे (मन्दोदरी को) 
सरी कन्या होगी । मारीच ने सीता के परित्याग की बात कही वयो उसके कारण परिवार प्र निपिवित 
हप से सकट भाएग | 

(9) 11 राम लौर रावण ॐे वीच कलह का कारण । 

(12) 38 राम के ससुर का नगर भिधिला । 


(13) 9 रामने सात दूसरी कस्याधौ से विवाह किया, 102 लक्ष्मण ने सोतह दुसरी कन्यामो 
से विबाहू किया । ध्यान दीनिषए, लैन पौराणिक परपरामे राम ढी एक नही, आठ पत्तियां धी! 


(16) 60 जाणेवा (ज्ञातव्या) इस हप के लिए देखिषए हैमचद्र 1१, 438 
इफहत्तरवीं सत्धि 


(1) नारद धरती पर परिभ्रमण करते ह--यह जानने के लिए कि कही लडाई होरहीरहैणफ 
लडाई होने का गवक्षरटै। नारदकौ यह्‌ विशेषता दिह पौराणिक परपरा मे शात है! यहां वह लडाई 
कराने के लिए रावण के पाष पैव रहा है । 


(2) 6 ४ परन्तु एक भर्यात्‌ राम यश्च प्राप्त करना चाहते है भापरको जीतकर । 


(5) 69 अपनी यकर भजाम से, जो पर्वत्त-शिख रो को हिला सकती है} यहं सदं उस विरा 
त सब्र है कि रावण ने कैलाश पर्व को हिला दिया थाह उपनी भुजामो पे | 
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(6-10) यह्‌ कडवक वात्स्यायन कामसूत्र के भनुसार स्तयो की विशेषता का वणन करता है । 

(11) 7 चन्द्रनद्ली या फिर शूर्पणखा । 

(15) 28 एकस्त्री बकरुल की ध कौ तुलना करती है कि क्या वह्‌ उसकी देह की गध के समान 
है! 118 इस वसंत में कोयल भी वातूनी हो गद है । 

(18) 28 क्चुकीके स्पकोधारण करते हुए 1 या फिर कचूकिनी--एक वृद्धा । 

(20) 18 इससे लगता है किं जंनधमं भी विधवा के सिरो के मुण्डन का अनुमोदन करता है । 


बहततरतीं सन्धि 


(1) 1 उन प्रति्बधो का परित्याग करते हए, जिनका गृहस्थ को पालन करना चाहिए } जै 
स्वदारसतोष । रावण भब सीता को पुष्पक विमान मे ते जाता है1 यह जन गृहस्थ धर्म के प्रतिकूल दै, क्योकि 
सीता दसकी परली नहीं है। उसे मभीत्तके इस तथ्यकी जानकारी नहीदहै कि सीता उसकी लडकीहै। 
12 रवणने देखा कि यहां चनदहै, भौर भी एकं चीजल--सीतताफे यौवन का पष्प भगे कडवक मे 
इन दोनो की तुलना है । 

(4) हिरण की गत्ति का एक पुन्देर चित्रण दै । 


(5) 58 जो तले या कालि वस्त्र पहुनते हौ । बलदेव नीलाम्बर के जाते है, जैन गौर हिदू- 
दोनों पुराणोमे। 

(8) 11-12 इन प्क्रितयो का अं है कि यदि म (रावण) इस स्त्रीको टता हु, जो असहाय है पर 
शील सपन्त है तो वह्‌ विद्या जो मूङ्गेःआआक्राएतल् मे घुमाती है, छोड देगी 1 सीता की इच्छा के विरंद्र रावण 
कुछ नह करला घाहेता वा क्योकि एसी स्थिति मे विद्या उभे छोड देती । 


(12) 4-6 ये पक्तिया वतात्री है किं रावण मरधचक्रवेरती ह । 
तिहृत्तरचीं सन्धि 


(1) 3 तीन चीजें एक साथ हू्द--राम ने वनमे मृग का पीठा किया, सीता का अपहरण हुमा, 
गओौर सीत्ता की रक्षा करने वालो को गस्भीर दुख हभा सीता के अपहरण के कारण | 

(2) 3४-68 रेखा प्रतीत होता है कि जेन समाज स्नुमोदन करताथाकरि विधवास्त्रीको 
लाल साडी पहुनना चाहिए, चूडिया फोड देना चाहिए मौर हार वग रह्‌ नही पहनना चाहिए, 1 

(5) भजन पुराणो के अनुसार, दशरथ जीवित है, जब रावणके द्वारा सीकता का अपहुरण 
किया जाता है। दशरथ ठीक उसी समय एक स्वप्न देखते है करि चन्द्र कौ प्रेमिका रोहिणी को राहुसेजा 
रहा है । इससे यह्‌ सकेतत मिलता है कि रामपरभी इस प्रकार का संकट आना चाहिए) 

(6) जनार्दन अर्थात्‌ लक्ष्मण के द्रारा। 

(7-8) 4 सुग्रीव मौर हनूमत्‌ जो कि जैन विया के अनुसार विद्याधर थे, वानर नही 1 हनूमत्‌ 
नीरवे कामदेवं है । इसलिए उप्तका वणेन मकरकेतु के स्पमेहै। 

(10) 32 फल आदि लेकर प्रतिमा को भपित किए । जन भक्त मदिर जात्ता है तौ वहु उसका 
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धडा भाय अपने साथ घरले जाता हैः निर्माल्य का भाग जो परतिमा को मपित किया जातादहै। 

(15) 2 जते स्वर्णभाड प्र खप्पर का ढक्कन विया जाए । भिगारभू गारक्ञारी के सूप मे ज्ञात दै । 

(22) 122 मदोदरी ने सीता को जपती कन्था के ्प मे पहचान लिया उसके पैरो कँ चिह्वी से । 

(24) 13४ हनुमत्‌ ने, जो विद्याधर था, वानर का रूप धारण कर लिया ओर सीता के सामने खडा 
हो गया । गह इस वात को स्पष्ट करता है कि जन पुराण विद्या क मनुर, यही कारण है कि जिससे हनुमान्‌ 
कौ वानर समज्ञा गया। 

(26) 8 मै भापके मौर राम के वीच की गृप्तर वाते बतागा जिससे भापको विश्वास हो 
जाएाकिर्मै रामकीतरफसे मायाहूं! वाद की पक्तियो मे मभिज्ञान कं कुछ चि है, € दूसरे केडवक 
की पक्तियोमेहै। 

(28) 10४-9 जब माग गपनी ही जाति को जला देती है, वृक्ष मौर लकटी कि जिनसे उसका 
जन्म होता है, तव यह्‌ जपने षनुभो को कव क्षमा करेगी ? यही कारण दहै मि भोग जलकोगरमकरतीदहै। 


(29) 138 सीता परतिज्ञा करती दहै किं रावण क्‌ साथं समय नेष्टं नही करेगी । कोशपान एक 
शपथ है, जिसे कोई गभीरता से लेता है। 


चहुतःर्वी सन्षि 


(4) 16 हनुमान्‌ से दूत बनकर फिर लका जाने के लिए कहा गया । कवि व्यग के साथ उत्तकी 
वल पते तुलना करता है जिसे दवारा डी मे जोत गया हो ! हिन्दु पुराण विद्याके उतरुसार रामक्रा दूत 
मगद धा। 

(6) 4 भर्थात्‌ श्री, सीता मौर वसुन्धरा (पृथ्वी) । 

(४) 15 भ्रम क देवता कामदेव श्षुदड का धनुष रखते है । 

(15) 3४ मष्वग्री का सरद जो पहला वासुदेव है जिसने स्वथप्रभासे प्रेम किया मौर जो प्रयम 
बासुदेव तरिपृष्ठके द्वारा मारा गया। 


(16) 73 नील सुग्रीव केभित्रोभेसेएकथा।४ सुग्रीवं का एक अत्य मित्र कुन्द 
सौर नल सुग्रोदकेही नाह) + श 


पचह्तरवीं सन्धि 


(1) 8 रावण के अनुयायि के नाभ । 


(2) 9 पहले बालि कौ लका भाने दीजिए! 109 वह मुञे महामेध नाम का हाथी दे। 
(3) 7४ तथापि दवाव से नेह कहा गया । 


(4) 19 एक मापत्ति पहले से है यानी माग भौर 
है । 12 जवै करुढ होता ह । र इते बढानेके लिए हवा कौ लहर आ रहौ 


(6) 10 किलकिलपुर का स्वामी थानी वाति । 
(9) 28 शक्रित का इतना षडा विस्तार । 


156] , महाकवि पुष्पदन्त विरचितं महापुराणं 
छिहत्तरवीं सन्धि 


(2) 60 माजकल मे यह लका पहुचेगा 1 रावण विद्याधर जाति मे उत्पन्न हभा था जौ नभि के 
भाई विनमि को प्राप्त हुमा 1 


(3) रामके धनुष क्रा नाम वेज्रावतं था। 92 लक्ष्मण के के धनुष का नाम पाचजन्य था । {4 
रावण विभीषण से कहता है किं यदि विभीषण उसे छोड देता है तो वहु(रावण)करम्भकरणं की सहायता लेगा । 

(4) 58 तृण कौ सीक से कोद मपने दातो को साफ करता है । तृण के लिए तणु, तणु प्रयोग 
अनियमित है | 

(6) 108 सव विद्याधरो ने बानर की रूप वनाया गौर तव लकाकीसैरकी। 

(9) 9४ अग्नि जिसकी गति काली धूम्ररेखा का विसर्जन करती है भर्थात्‌ धूम्रध्वज । 


सतहूतर्वी सम्षि 


(2) 8 चदहासु--रावण की तलवार ! 14 हम हरि (लक्ष्मण) भौर बल (राम) से उरते है 1 
वे बहुत शक्तिशाली है । 
(3) 13 रावेण संकटकलि मेँ भी पूरा धैयं बनाए रखता था। 
(6) 1 भ्या यह एक के ऊपर एके गिर रहे भुवनो की गावाज है ? एेमे कितने ही भुवन होते है 
जो एक के ऊपर एकं आधारित हँ जिते मराठी भे उतरड कहा जाता है । 68 वइवसु-यम । 
(9) 5-17 युद्ध से उठी हुई धूलि का एक सुन्दर चित्रण । 
(13) 58 तलवार के परस्पर धर्षण से निकलती हई चिगारियां । 138 शिरस्त्राण । 


मवहुचरवीं सन्धि 


(1) 2 कृष्ण अर्थात्‌ लक्ष्मण जिनका रग काला है । 1589-0 विजयपवेतं भौर अजनगिरि, 
लक्ष्मण मौर रामकेहाधियोकेनाम है। 
(5) 119-9 एक सैनिक दूसरे सैनिक से कता है, तुमने अपने स्वामी का ऋण चुकानि मे जपना 
सिर दे दिया है गौर अपना रक्त उसका व्याज चकानेमेदे रहे हो । 
(8) 3४ तीर लोह या लोभ धारणकरते टै इसीलिएवेडोरीसे च्युत भथवा गुणोसे च्युत 
हते ह। 
(9) 21 द्य पर उपस्थित हुमा । 
(10) 14 वै यपने शन्दो पर कायम रंगा । 
(11) 39 कदु शन्द खार युक्त । तीस शब्द । 
(13) 8 राम जिनका रंग गोरा है, सफेद पद्म के समाति । इसलिए वे पदम कलाए । उनके 
चरिते का वर्णने करने वाले पुराणचरित कहलाये पद्मचरित, पद्मपुराण भादि । 
(14) 88-8 यह्‌ पवित दो कहावतो को भअक्रित करती है--क्षील मेँ कर्कट भी जलचर कहलाता 
६ यदपि इसका मथ मगर है । जहा वृक्ष नही होते वहां एरड भी वडा पैड कहलाता है । 
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(15) 1 राबण भर लक्ष्मण दोनो के पीतवसन है। दिषु पुराणो मे कृष्ण को पीताम्बर कहा 
गया है । 

(16) 68 वीरपाणि सर्थात्‌ रावण । यदपि जेन पराणो के अनुसार रवणकेदोहायर्ैफिर भी 
से बीस हाथो बाला कहा जाता दै । यह्‌ हिन्द पुराणौ का प्रभाव है । 


(18) 1 उस वोर योद्धा प्र जिसने मधुको मारा। नोट कौनिए, रतिवासुदेव दो ह मधू 
ओर मधुसूदन । 


(20) 14 योद्धामो के भविष्य के वारे मे क्तिखते हए जो किं उनके मस्तिष्क प्र लिखा हमा था । 
15 जादइवि-- यह उसने मागकर प्राप्तं किया है । 


(21) 7 मगुलियो को तोडना किसी पर उसके प्रति अनादर को सूचित करता है । बोरे मोडगे-- 
यह्‌ प्रयोग बाघुनिक मराठी मे मिलता है। 132 मेरे इस पति ने मुन्ञसे उस समय विवाह्‌ किया जवर्य 
बिलकुल छोटी कन्या थी । तुलना कीजिए -- य कौमारहर स एव हि वर ""“*। 


(23) 49 आज सरस्वती, विद्या की देवी, शास्त्रो को याद चही करेगी या उनका वाचन नही 
करेगी, रावण की मृत्यु के कारण। हिदुपुराणो के अनूस्रार रावणे पुलस्त्य का पुत्र था। पुलस्त्य ऋषि 
बराह्ण ये । 


(24) 32 वहू नारद नही था जो बा परहुचा, वह तो द्दव था जो तुम्हारे ऊपर मौत लाया धा । 
(नारद ने रावण को सीता की प्राप्ति के लिए भडकाया }) रावण ने नारद की कपटपू्णं सलाह से ही सीता 
कै मपहुरण का निश्चय किया था । 128 घुने के हारा वज भी जीर्णे हो गया 1 लक्ष्मण के हाथो रावण की 
मौत उसी तरह मसभव गती थी जिस प्रकार चुनोसे वज्नका काटा जाना । 


(25) 1 पुम्हे दशमुख का स्थान ग्रहण करना चाहिए । 6-12 इन पितयो मे रावण की शव- 
यात्रा फा वर्णन है) 


(29) 3 रामके सिवा मौर कौन उदार है ? 


उन्थासीचीं सधि 


(2) 117 तलवार का नाम सौनदक है, क्योकि वह्‌ सौनदयक्ष का दान है । भद्च्री वासुदेवे के 
सात रल्नो मे से एक तलवार भी है जिते सौनन्दक कहते है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गदा को कौमोदकी । 
जन पुराणो मे वासुदेव भौर बेलदेव के क्रमश सात मौर चार चिह्न होते है 1 गुणभद्र के “उत्तरपुराणः 
(62/148-149) मे उनका उल्तेख इस प्रकार है- 


असि शसो धनुश्चक्रं शक्तिदेण्डो गदासवत्‌ । 
रत्नानि सप्त चक्रे रक्षितानि मरद्गणै ॥ 
रत्नमाला हल भास्वद्रामस्य मुश्चल गडा । 
महारत्नानि चत्वारि वभवुर्भाविनिवृंति ¶ 
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(3) 8४ वह्‌ उस स्थान से चला भया । ध्यानं रखें कि तहा" की अपेक्षा पताह" के साय तड 
का प्रयोग किंया गया है ! हैमचन्द्र 1५ 355 से तुलना करर! 


(6) 10 ४ उत स्थिति मे कौन नेरकमे पैदा होगा मौर कौन स्वगं मे ? 12 यह्‌ नौददशेन का 
क्षणिकवाद सिद्धान्त है । स्वयबुद्ध केद्वारा! 


(४) 6-9 ये पकितरयां हमे वताती है कि राम के विजयराम आदि माठ पूत थे, भौर चक्ष्मण के 
उनकी पतनी पृथिवी ते पृथ्वीचन्द्र मादि भेके पूते थे। 


(11) 4४ लच्छीहरपि बर्यात्‌ लक्ष्मीधर (लक्ष्मण) की देहमे । 
उस्सीरवी प्रपि 
(9) वर्षा ऋतु का सुल्दर वर्णन । 


(16) 7 सूर्यं कौ पत्नी का नाम रणम या रल्नादेवी था । 


दुद्धि-पत्र 


अनुवादं 
कंड्वेक-पक्तिं अशुद्ध 
भूमिका 
21. घ्वमि के उत्पन्न होने की उक्त 
व्याख्या ध्वनि उत्पत्ति की 
पुष्पदन्त कौ 
23 कायाग्निमाहान्त 
संधि-68 
14 जिसने अहिसा 
1.10 भयकर शब्दो 
4.5 दोनो का सु 
5 6 जिसने 
7.11 मथन 
संधि-69 
23 स्वियो के शिशुमूख को 
3.9 हजारो भेसो से 
10.10 एसे मालूम 
14.1 विहवनाय 
16 5 को शोघ्र भेज दीजिए 
यह्‌ ब्रत लेने पर 
273 मेरे वच्चो को 
271 मेढे (देर) 
27 £ इसे 
27.10 इसके दोनो कान 
29.8 मगर शौर 
30 6 चारी गई 


शुद्ध 


ध्वनि के उत्पन्न होने की पुष्प- 

दन्त की उक्त व्याख्या ध्वनि 
उत्पत्तिकी 
कायाग्निमाहन्ति 


जिन्होने अहिस्ा 
शब्दो 


दोनो के सुख 
जिन्होने 
मंथन 


स्रियो ओर शिशु के मुखो को 
हजारो भसाभो से 

एेसा मालूम 

ऋषभनाथ 

को भेज दीजिए 

यह्‌ त्रत लेता हुमा 

मेरे वच्चे को 

मेदे 


इन्हे 
दोनो के कामे 
नगर ओर 
चि गई 
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18.5 
195 
20.3 


114 
3.6 
13 {5 
153 
15 12 
15.11 
15 12 
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{8.4 
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2.12 
32 
34 
37 
4.4 
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महाकचि धुष्पदत कृत महापुराण 

संधि-70 
प्रभु की शवित्त प्रभुशक्ति 
जनपद लोगो जनपद के लोगों 
काम दस काम दैत्य 

संधि-71 
तुमसे मीत मन तुमसे भीत मन 
श्य गारं संहार 
शाखाभोको णशाखाओ के 
बाली नाला 
(मूल) महुरड विसु महुरउ पसु 
दसका मधुर मधु मे रत विष दका मीठा शन्द गौर मधुर शुक 
आहत करता है महूत कैरते है 
स्त्रियो के साथ हथिनियो के साथ 
लक्ष्मण की मूख कौ कान्ति से लक्ष्मण की कान्तिसे 
हारावली को गीला करतां उससे हारावली गीली होकर 

वह उसके उपर गिरा, गिर पडी, विधाताचे उसे 
ने उसे क्यो नही जड दिया । वही क्यो नही भड दिया ? 

प्रभा को देखकर आहत प्रभा को देखकर 
मल्लिका भत्लिका 
रावणकी रावणका 
चडालत्व (धूतंपन) चेडालत्व 
दष्ट कुलके दारा दूसरे कुल के दारा 

संधि-72 
धवलीलता लवलीलता 
हा रावली मचे घ्रवल हारावली गले 
देखने पर देखते है 
कुमागं मे निदंशित विचित्र कुमागं मे निवेशित 
भलध्य यहु अलघ्य 
पकड जाने पकड़ जाने पर 
उष्ण किरणो से यह्‌ कहू रहा है उष्ण आंसु से यह रो रहा है 
बाहुबल वहूत बाहुवल 
गुणवाद गुणवान्‌ 
केशरसे पीतशरीरहै केशर का पिण्ड है 


5 9 


5 {0 
21.2 
23.10 


26.5 
27 12 
27.14 


43 
4.< 
5.8 
6.4 
11.2 


8.8 


2.5 
29 
2 10 


2 13 
215 
6 1 


6.3 
62 
712 
7 22 


भुदधि-पत्र 


उसे सहसा उठाकर देव 
बलभद्र रामनेसिरेसे 

छतविलास 

मृणा 

दूध हार 


अनुवरत्वं को प्राप्त हुमा पतर 
लेखपत्र 
कोई नही जानता 

संधि-74 
समर्थन उसे 
जेठ 
(मूल) जन्णाणे 
(मूल) देह 
जग को कुतुहृल उत्मन्तं करने 
वाला राजा पूता है 

संधि-25 

दुसरे धनुष... 


संधि-76 
ससुद्र 
केरारहे हैं 
हट जाता है 


वाछा सग्रहुकेरती है 
परस्नी का रमणं 
पुरुष कं ...वताता हँ 


(मूल) रज्जदाणु 

राजा का घमण्ड विस्तृत है 
पिच गया 

सत्वल 


[261 


सहसा सिर से ऊँचाकरं देवे 
हलधर ने उसे पठा 

हतविलास 

श्वुगालं 

दूध मदोदरी के हार के समान 
दौड़ा । 

अनुचरत्व को प्राप्त हुमा 

प्रिय का लेखपत्े 

कौन जानता है 


समर्थं उसे 
जेठे 

अण्णाणे 

देद्‌ 

राजा पुता हँ 


दुसरे धनुष छोड़ दिषएु गए, 
दूसरे ग्रहृण कर सिये गये 


समुद्र 

केर पति है 

हट जाता है, आपके होते हुए 
शबुसमृह मे धीरज कहां ? 

सग्रह की वाछा करती है 

परस्त्री मे अनुरक्त मन 

तीत्र दुखरुपी सता हितकर दैह- 
व्याधि है, पुरुष के सुख को नष्ट 
करनेवाली, इसकी गृन्य वने चे 
त यह्‌ ओषधि किसी प्रकार 
कं 


रज्जमाणु 

राज्य का मान विस्तृत ह 
पिचल गया 

सम्बल 
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2.5 
5.10 
8.7 
17.4 


महाकवि पष्पदत कृत महापुराण 


संधि-7 


तवे विभीषण कहता है कि भय 


से निरीह 
प्रवेश रकेती हुई 


स्तनं मडल किया 


चाट रही है 


पापगत 
राक्षस ध्वनियों 


संधि-78 


तव चनिष्पृहु विभीषण कहता है 
प्रेण करती हुई 


स्तनं महित किया 
चार रहीहै 
रजगत 
राक्षस-ध्वजियो 


